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6 0ाब्रणक्राक्माएात शिबेद्डाधा, शध्वाक्वा95ं 
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धर्मसिन्धुः (धर्मशाख्र)। काशीनाथ उपाध्यायत कृत। वशिष्ठ दत्त मिश्र कृत 
'धर्मदीपिका' हिन्दी टीका तथा सुदामा मिश्र शास्री कृत 'सुधा' व्याख्या। 
सदाशिव शाख््री मुसलगाँवकर कृत समीक्षात्मक प्रस्तावगा।_... (का, 83) 
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आम्ुख 
चोखम्बा संसक्तत सीरीज आफित ने 'बोधायनघर्मसूत्र? का म० म० ए० चिंच- . 
स्वामी श्रात्री द्वारा सटिप्पण सम्पादित प्रथम संस्करण पहले ग्रकाग्नित किया था | 
वह द्वितीय संस्करण आधुनिक विद्यायियों तथा अनुसन्धाताओं की आवश्यकताओं 
! को ध्यान में रखकर हिन्दी अनुवाद, व्याख्यात्मक टिप्पणियों, विस्तृत आलोच- 
नात्मक भूमिका एवम्‌ अनुक्रमणिकाओं से संवर्लित कर प्रस्तुत किया गया है। 
इसके पूर्व मेरे द्वारा सम्पादित गौतमधघर्मसूत्र आपस्तम्बधर्मसूत्र'“आपत्तम्बगह्ममृत्र” 
. तथा '“याज्नवल्क्यस्मृति? के हिन्दीव्याख्या-सहित संस्करण ग्रकाश्ित हो चुके 
हैं और इन संस्करणों ने छोकप्रियता भी अर्जित की है। बाघायनधघर्मसूत्र के इस 
संस्करण में सूत्रों का सरल हिन्दी अनुवाद दिया गया है और प्राय: प्रत्येक स्थल 
पर टिप्पणी देकर अर्थ को पूर्णतः स्पष्ट कर दिया गया है । 


इस ग्रन्थ के प्रकाशन और मुद्रण का श्रेय चोंखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस 


. -ज्षथा चोँखम्बा वि०, वाराणसी के कुशल संचालकों को है ओर विशेषतः 


मुद्रण के स्तर के लिए उन्हें पन्‍्यवाद देना मेरा कर्॑व्य हैं। प्रस्तावना की 
्रेसपाण्डुलिपि तथा अनुक्रमणिका के लिए में अपनी सहयोगिनी का आभारी हूँ | 

घर्मसूत्रों की उपयोगिता आज-भी अक्षुण्ण है | परम्परागत घर्म एवम्‌ आचार- . 
पिषयक मान्यताओं के अध्ययन तथा युगसापेक्ष व्यवहार से ही आधुनिक सन्त्रास- 
पूर्ण जीवन में भी सुख और शान्ति के आविभाव की आशा की जा सकती है 
और यदि भारतीय घर्मं के अवबोध में सेरी यह कृति स्वल्प भी योग दे सकी, «गे 
अपना परिश्रम सफल मानूँगा | 


दीपावली, सं० २०२६ | विनीत-- 


गोरखपुर उम्रेशचन्द्र पाण्डेय 


>च्जआललड | के जत) 


| 


प्रस्तावना 


सूत्र साहित्य एवं कल्प 
बेदिक साहित्य के अन्तिम युग का प्रतिनिधिरव करनेवाले अन्थों की! शेली 
सून्नास्मक है। ये सूत्र रचनाएँ अनेक झतादिदयों के ज्ञान को नियमों के रूप में छोटे-छो: 
याक्यों में अभि्यक्त करती हैं। सून्नों की विशेषता है उनकी संख्िप्तता। 
सूत्रों का शाब्दुक अनुवाद असम्भव होताहै और अनेक सूम्नरचनाकं में एक 
प्रकार की विशिष्ट एवं तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली का भी व्यवहार छुआ है, जिससे 
उनमें स्वभावतः दुरूहता आ गयी है। सूज्न-शेली की रचनाओं में सबसे सरऊ घम्मसूत्र 
'ही है। सूत्रों की इसी दुरूहता का प्रो० साकस स्यूलेर ने अपने प्राचीन संस्कृत साहित्य 
के इतिहास में इन शब्दों में निर्देश किया है-- 
#एछरलए 60०7॥९ पावड एछाणृुणपरात९०, ज्न७तढ 0ध्णा87, प्राट९, 
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सूत्र-शल्ली की जटिछता की आलोचना अनेक पश्चिमी विद्वानों ने की है। कोलेश्रूक 
ने भी सून्नों में अभिप्रेत अन्‍्विति एवं पारस्परिक सम्बन्ध के असाव का दोष देखा है 
जौर इसका कारण निरन्तर आने वाले अपवाद नियमों को बताया है-- 

"गु॥8 ७0[655 एश४पांह ० 6८०९०७(०णाड३ ४00 [॥रपध्रपं०8 50 9श ण३ 
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किन्तु धमंसुज्नों की सून्न-शोलो इन जदटिछताओं से मुक्त है। उनमें पारिभाषिक 
शब्दावछी का अभाव है और वे सीधे-सादे स्वतन्त्र वाक्‍्यों के समान हैं। इनमें विषय 
का विस्तार भी सम्बद्ध एुवं व्यवस्थित रूप में हुआ है। प्रसंगवश दूसरे विषय भी सवश्य 
जा गये हैं । 


वेद,को समझने के लिए जिस साहित्य का उद्धव हुआ उसे वेबाह़ कहते हैं। 
“अह्नयन्ते ज्ञायन्ते अमीसिरिति भज्ञानि” जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को जानने 
में सहायता मिलती दै उसे अ्ष कहते हैं। 


छः वेदाज़ों शित्चा, करपे, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्द और ज्योतिष के अन्तर्गत यज्ञ- 
क्रिया की दृष्टि से कशप का सर्वाधिक महस्व है। करप का अर्थ है--यज्ञ के प्रयोगों का 


[७५] 


समर्थन करने वाला शाद्ष “करूप्यते समथ्यंत्ते यागप्योगोउन्न !” करप के अन्तर्गत सूत्रों 
का विज्ञाल भाण्डार समाहित है। कद्पसूत्रों के महत्व के विषय में प्रो० माक्स स्यूलेर 
ने टीक ही कद्दा है--“कल्पसून्नों का घेदिक साहित्य के इतिहास में अनेक कारणों से 
मह्व है। वे न केवछ साहित्य के एक नये युग के चोतक हैं और भारत के साहित्यिक 
एवं धार्मिक जीवन के नये प्रयोजन के सूचक हैं, अपितु उन्होंने अनेक ब्राह्मणों के छोप 
में योग दिया, जिनका जब केवल नास ही ज्ञात है। यज्ञ का सम्पादन केवल वेद्‌ द्वारा, 
केवछ कढ्पसूत्र द्वारा ही हो सकता थो किन्तु बिना सूत्रों की सहायता के ब्राह्मण या 
वेद के याशिक विधान का ज्ञान पाना कठिन ही नहीं, असम्भव था ।”? 
करपसूच्न के महर्व के विषय में कुमारि का कथन हैं-- 
वेदाइतेडपि कुबन्ति कल्पेः कर्माणि याशिकाः। 
न॒ तु कल्पेविना केचिस्मन्त्रत्राह्मणमातन्रकात्‌॥? 
ये कल्पसूच प्रत्येक शाखा के लिए भिन्न-भिन्न होते थे, जेता कि हिरिण्यकेशिसूत्र की 
टीका में महादेव ने छिखा है-- 
“ततन्न कछपसूतन्नं प्रतिशाख मिन्नमभिन्नमपि क्थित्‌ शाखाभेदेअष्ययनभेदाद्दा सून्न 
* मेदाह्ना | आाश्वकायनीय॑ कास्यायनीय च॒ सूत्नं दि भिन्नाध्ययनयोद्वयोह्वयोः शाखयोरेकेक- 
मेव | तेत्तिरीयके च समाज्नाये समानाध्ययने नाना सूत्नाणि । अनेन च सृत्नभेदे शाखामेदः 
शाखामेदे च सूत्रभेद्‌ इति परम्पराश्रय इृति वाच्यम्‌ ।” 
कल्पसून्रों का विभाजन चार भागों में किया गया है-- 
३--श्नौत सूत्न--जिनसें श्रौत्त अग्नि से किये जाने वाले यज्ञों का विवेचन है । 
२--गृह्य सूत्र-गह्य अग्नि में किये जाने वाले संस्कारों तथा घरेलू यज्ञ-क्रियाओं का 
; विवेचन करने वाले सूत्र । 
३--धमंसून्र-अआश्रमों तथा वर्णों के कत्तंव्य, व्यक्ति के आचरण के नियम, प्रायश्रित्त, 
राजा के करंब्य, अपराध और दुण्ड का विधान करने वाले सूत्र । 
४-शुल्वसून्न-यज्ञ की वेदी आदि के निर्माण की विधि का विवेचन करने वाले 
सूजन । है 
धमंसूत्रों की परम्परा 
धंमंसूत्र कल्पवेदाज्न-पाहिस्य की परम्परा में आते हैं। जेसा कि विष्णुमित्र ने ऋग्वेद्‌- 
प्रातिशास्य की वरगह्वयवृत्ति में कहप की परिभाषा की है, कढप बेद में विहित कर्मों की 
क्रमपूवक व्यवस्थित करपना करने वाडा श्ञाश्न है “कल्पो वेदविहितानां कर्मणामाजुपृच्यण 
करंपनाशास्रस्‌ ।? 
घम्मसूत्र भी अन्य अन्थों के समान भिन्न-भिन्न शाखा में पृथक-प्रथक थे। किन्तु 
कतिपय धर्मसूत्र ही इस समय उपछब्ध हैं। धमंसून्नों का औत एवं गृहसूच्ों से भी 
अटूट सम्बन्ध है। ज्ञिन शाखाओं के सभी कल्पसून्र उपलब्ध हैं उनमें प्रमुख हैं 
घोधायन, आपस्तम्ब और दिरिण्यकेशि। ऐसा प्रतीत होता है कि कई शाखाओं में 
जप अद्य नहीं होते थे भौर वे शाखायें किसी अमुख शाखा के धर्मसूत्र को अपना 
थीं। विभिन्न शाजाओं में पक अदुसुत सहिष्णुता थी जिसके परिणामस्वरूप 
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सभो शाखाओं का सूत्न-प्रन्य सभी आरयों के लिए प्रामाणिक और मान्य दोता था। 
कुमारिल ने पू्॑मीमांसा-सूत्र १.३.११ में इसी तथ्य का उल्लेख किया है-- 
“स्वशाखाविष्वितेश्रापि शाखान्तरगतान्विधीन्‌। 
कदपकारा निवन्नन्ति सर्व एव विक्िपतानू ॥ 
॥ सबंशाखोपसंहारो जैमिनेश्वापि संमतः ॥” 
सून्नकारों का इष्टिकोण उदार था और वे केवछ अपनी ही शाखा तक सीमित होकर 
सनन्‍्तोष का अनुभव नहीं करते थे :-- 
'न च सून्रकाराणामपि क्श्नित स्वशाखोपसंदारमात्रेणावस्थितः । 
श्ौतसूत्र जहाँ बढ़े यज्ञों से तथा ग्ह्मसून्न घरेलू, संस्कारों एुर्णं यज्ञ-क्रियाओं से 
सम्बद्ध हैं, वहाँ घमंसूत्र मानव के सम्पूर्ण जीवन का निर्धारण करने वाछा अधिक 
“व्यावहारिक साहित्य है। मानव के व्यक्तिगत एथं सामाजिक जीवन के पथ का 
अनुलेखन ही धमंसूत्रों का लचय है। 


कतिपय उल्लेखों से ऐसा प्रतीत होता है- कि श्रौत एवं गृहयसूत्रों से पहले भी 
धमंसून्न विद्यमान ये। ओऔतसून्न में यज्ञोपवीत-धारण की विधि नहीं बतायी गयी है 
ओर इसका संकेत किया गया है कि यद्ध विधि घममंसून्न से ज्ञात है। इसी प्रकार 
सुखश॒द्धि ( आाचान्त ) जौर सन्ध्यावन्दन के नियमों के ज्ञात होने का संकेत है। 
इनके आधार पर कुछु लोगों का मत है कि धमंसूत्रों का अस्तिश्व श्रोतसून्नों के भी 
'पहले था। किन्तु ये तक निर्ब हैं। वस्तुतः धमंसूत्र औत एणं ग्रहमसूत्रों के बाद 
संकलित हुए हैं | हाँ, यह सम्भव हो सकता है कि कुछ प्राचीन धर्मसूत्रों के कतिपय 
अंशों का उद्भव भौतसूत्रों के साथ-साथ हुआ हो | 


धमंसूत्रों का रचनाकाल 
ध्मसूत्रों की रचना के काछ के सन्दर्भ में उपयुक्त तथ्यों के विपर्यास में उनमें 
प्तिबिग्बित सामाजिक स्थिति अधिक प्रामाणिक और पुष्ट प्रमाण के रूप में विश्वसनीय 
है। समग्र रूप में समाज के जिन पक्षों--वर्णव्यवस्था, शूद्ध की स्थिति, नारी को 
'परतन्न्रता-का जो रूप स्खतियों में मिलता है, वही रूप' घमंसूत्रों में भी दिखायी 


पड़ता है !! यही नहीं, स्म्ृति-अन्थों की वाक्यावल्ली भी कई धर्मयुन्नों में उसी रूप में 
मिल जाती है । 


निरुक्त के रचयिता यास्क ने ३.४.७ में सम्पत्ति के विभाजन के सम्बन्ध में पुत्री 
के रिक्थाधिकार का उदछेख किया है--अयैतां जाम्या रिक्‍्थप्रतिषेध उदाहरन्ति ज्येष्ट 
पुन्निकाया इत्येके ।! 


इस स्थल पर यास्क ने बेदिक मन्‍्त्रों को उदुध्त किया है और एक पसे श्छोक का 
निर्देश किया है, जिससे धमंशासत्रीय अन्यों का पहले विद्यमान होना स्पष्ट है-- 


“तदेताहक्‌ श्छोकाम्यामभ्युकर्तस । 
अदज्ञाबड्रास्सस्भवसि'''स जीव शरदः झतस ॥ 
अविशेषेण पुत्राणां दायो भवति धर्मतः। 
मिथुनानां विसर्गादो मज्ुः .स्वायग्सुवोब्ब्रवीति ॥? 
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घमंशासत्र के अन्य विद्यमान थे । ४ 

० धमंसूत्र-गौतम, बोौधायन एवस आपस्तर्ब धमंसून्न-- 
६०० ई० पू० और ६०० ई० पू० के मध्य के माने जाते हैं। लक 

धम्मंसत्रों में घमंशाख्र और धमंशाखत्रकारों का बहुशः उद्लेख हुआ है। उदाहरणाथ 
गौतमघमंसून्न में निम्नलिखित सूत्न दृष्टव्य हैं-- 

ध्तस्य च व्यवहारो वेदे घर्मशाख्राण्यज्ञानि उपचेदाः पुराणस्‌ ।? १ :६.२३ 

“्चस्वारश्वतुर्णा पारगा वेदानां प्रायुत्तमास्त्रय आश्रमिणः एथग्धमंघिद्खय एतानद- 
शावरान्‌ परिषद्त्याचच्षते ।? ३.१०.४७ 

इसी प्रकार गौतमधमंसूत्र मे मनु के मत का नामतः उदलेख है-- 

न्रीणि प्रथमान्यनिर्देश्यान्मनुः--३-३-७ 

कई स्थानों पर दूसरे आचार्यों के मतों का निर्देश "एके! कहकर किया गया ८; 
जैसे १.२.१५, २.७८, ३.१, 9७.२१, ७.२३ में । 

“आचार्या? कहकर भी धमंशाद्वों के मत का उदलेख किया गया है--'ऐकाश्रस्यं 
स्वाचार्याः प्रत्यक्षविघानाद गाहंस्थ्यस्य ।? १,३.३० 


“वर्णान्तरगमनसुत्कर्षास्यां सपमे पञ्चमे वाइडचार्या: ।! १.४.१८ 


गौतमधमसून्न के अतिरिक्त अन्य घर्मसून्नों में मी घरमंशास्रफारों के उर्लेख किये गये 
हैं। पतञ्छि ने 'घमंशास्त्र॑च्व तथा? एजं जेमिनि ने भी पूर्णमीमांसा ६.७.३ में 'शूद्रश् 
घमंशाख्रत्वा्‌! कट्टकर धर्मकश्षार्ों के अस्तिस्व का स्पष्ट संकेत किया है। इन सभी 
अमाणों पर विचार कर महामद्दोपाध्याय काणे ने निष्कर्ष निकाछा हैः “घसंशास्ध यास्कः 
के पूर्ण उपस्थित थे, कम-से-कम ६००-३०० के पूर्ण तो वे थे ह्वी और ईसा की द्वितीछ 
शताब्दी में वे मानद आचार के लिए सबसे बड़े प्रमाण माने जाते ये ।” 
“जग्ाद ता हाल ताभाप्राबनणा।:६ व्ांधट्त एछव07 (० ए6 7०7०० 600-30५ 
8, €. 2४०१ [7 धा6 200 ०९४(एए 8, 6, 67 क्त ब्राध्ांगलत 8 एठ0अप्ठत 6 
80ए7/87॥6 धया॥0णा व] 762०8 ४७४ (॥6 टणा।वट[ 0! शा," 
>हिस्ट्री ऑफ घमंशासतर, ए० ९ 
एक अश्न और विचारणीय है। सूत्रग्रन्थ प्रायः पद्मास्मक धर्मशास्तरों से पूर्वचर्ती 
माने जाते हैं। प्रो" माक्स स्यूलेर इसी विचार का प्रतिपादन करते हैं, यद्यपि वे इस 
प्रकार की साहित्यिक रचनाओं का भी अस्तित्व स्वीकार करते हैं जो सून्नों के पहले. 


मौखिक संक्रमण की परम्परा द्वारा प्रचलित थीं और अपौरुषेय मानी जाती थीं। ये 
रचनाएं ही घमशास््रीय ग्रन्थों का आधार बनीं-- 


4॥68 €ड्ञं5४९० 97०एए००5 ४० फ्७ आए ए०7००, & 5007 0  पशशाए 
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डॉ० भण्डारकर भी यही मानते हैं कि सूत्रों को रचना के बाद अजुष्ड्रम छुन्द में 

हे 
रचित धर्म्न्थों की रचना हुईं। महामहोपाध्याय काणे का मत है कि चूंकि प्राचीन 
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अन्थों के विषय में हमारा ज्ञान अठप है, अतः पौर्वापय की स्पष्ट रेश्वा नहीं खींची जा 
सकती । श्छोकबद्ध कुछ घमंशास्त्रीय अन्य जेसे मनुस्खति सून्नात्मक रचना विष्णुधमंसूत्र 
से प्राचीन हैं तथा वसिष्ठधमं॑सूत्र का समकालीन है। 

कतिपय प्राचीन सूत्रप्रन्थ जेसे चौधायनधमंसूत्र में भी श्छोकों के उद्धरण आये हैं 
जो स्पष्टतः सूत्रों से पहले श्कोकबद्ध रचना भों का अस्तित्व प्रमाणित करते हैं । 
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धम सूत्र-साहित्य का परिचय 


गोतमधमंसूत्र-धमंसून्नों में प्राचीनतम गौतमधमंसूत्र है। यह केवल गद्य में है तथा 
इसमें छोक का कोई उद्धरण नहीं दिया गया है, जबकि दूसरे धमंसूत्रों में छोक का 
उद्धरण आ जाता है। इसकी प्राचीनता के कई प्रमाण हैं--इसका उढ्लेख बोधायन- 
धमंसून्न में किया गया है | यह तीन प्रश्नों में विभक्त है, जिनमें क्रशः नो, नौ, दस 
अध्याय हैं। विस्तृत समालोचना के किए चौखम्वा से प्रकाशित मेरे अलुवाद से युक्त 
संस्करण देखे | 

वोधायन-पमंसृत--बौधायन का ध्मंसुज्न चार प्रश्नों में विभक्त है, इनमें अन्तिम 
अश्न परिशिष्ट माना जाता है और उसे बाद के समय की रचना मानते हैं। यह 
आपस्तम्बधसंसूत्र से पहले का है। इसमें दो बार गौतम के नाम का तथा एक बार 
उनके घमंसूत्र का उदलेख जाता है। बौधायन ने अनेक आचार्यों के नाम गिनाये हैं 
तथा उपनिषदों के उद्धरण दिये हैं /॥ कुमारिक ने बौधायन को आपस्त्म्ब के बाद के 
समय का भाना है| वौधायन का काल ई० पू० २००-५०० के बीच माना जाता है । 


आपस्तन्व-धर्मसूत्र-इस धमंचूत्र में दो प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक में १३ पटल हैं। 
सभी सूत्रों में यह छोटा हे और इसकी शेली बढ़ी चुस्त है। भाषा सी पाणिनि से 
बहुत पहले की दे । अधिडांश सूत्र गद्य में हैं, किन्तु यत्र-तत्र श्छोक भी हैं। इसका 
सम्बन्ध पूर्वमीमांसा से दिखायी पड़ता है। यह बहुत प्रामाणिक माना जाता रहा है। 
इसका समय ६००-३०० ई० पू० स्वीकार किया गया है । 

हिरिण्यकेशिपमंसूतर--हिरण्यकेशिझ रूप का २दवयोँ और २७वाँ प्रश्न हिरण्यकेशिधमंसत्र 
कहलाता है। प्रायः इसे स्वतन्त्र धर्ंसूत्र नहीं माना जाता, क्‍योंकि इश्में जापस्तस्व- 
धमंसून्र से सेकढ़ों सूत्र छिये गये हैं । 


वसिष्ठ-पमंसूत्न--इसके कई संस्करण हैं। जीवानन्द के संस्करण में २० अध्याय हैं 
तथा ३१वें अध्याय का कुछ अंश है। इसके अतिरिक्त ३० अध्यायों, ६ अध्यायों एवं 
२१ अध्यायों के अछग-अछग संस्करण भी हैं। इससे पता चलता है कि यद्द कालान्तर 
रे रा परिवर्द्धित और परिवर्तित होता रहा है। इसका: समय ३०७-२०० 
] पूछ 
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-घरमंसूत्र-- में १०० अध्याय हैं, किन्तु सूत्र छोटे हैं। पह्दछा अध्याय और 
०९ की है। शेष में गद्य है या पद्य का मिश्रण। इसका पी 
यजुवेंद की कठ शाखा से बताया गया है। इसमें भिन्न-भिन्न कालों के के पे प्चर 
होते हैं, जिससे इसका काछ निश्चित करना कठिन हैं। इसके आरम्भ न का 
समय ३६००-१०० ई० पू० के बीच माना जा सकता है। इसमें भगवद्नीता, मनुस्टृति तथा 
याज्ञवस्क्यस्टति से बहुत सी बातें छी गयी हैं। ४ 

हारीत-धमंसूत्र-- का ज्ञान उद्धरणों से मिलता है। अनेक घमशाखकारों 
इसका उल्छेखर किया है हमे गद्य के अनुष्ट्रप एवं त्रिष्टुप छुब्द्‌ का अयोग है। 
हारीत का सम्बन्ध कृष्णयजुबेद से है. किन्त उन्होंने सभी वेदों से उद्धरण लिये हैं । 
इससे यह भी ज्ञात होता है कि वे किसी एक वेद से सम्बद्ध नहीं थे 


शब्लिखित-पमंसूत्र-यह शुक्षयज्ञवंद की वाजसनेयिशाखा का घमंसूत्र था। “तन्न्न- 
बा्िक' में इस सूत्र के अनुष्डुप्‌ छोकों का उद्धरण है। याज्ञवश्क्य और पाराशर ने 
इनका उल्लेख किया है। जीवानन्द के स्थति-संग्रह में इस धममसूत्र के ३५ अध्याय एवं 
शह्ड स्ट्ृति के ३३० तथा लिखित-स्थ्ृति के ९३ छोक पाये जाते हैं। यह धमंसूच्र गौतम 
एवं भापस्तम्ब के बाद के काछ का है और इसकी रचना का समय ई० पु० ३०० से 
१०० ई० के बीच है। 

अस्य सूत्र अन्थ--अनेक घमंसूतन्र धर्मविषयक अन्थों में विकीण हैं। उनमें इन आाचायों 
के सूत्र-प्रन्थ गिनाये जाते हैं--अन्नि, उशना, कण्व एवं काण्व, कश्यप एवं काश्यप, 
गाग्य, च्यवन, जातूकण्य, देवछ, पेदीनप्ति, छुध, बृहस्पति, भरद्वाज एवं भारद्वाज, 
शातातप, सुमनन्‍्तु जाद़ि । 


*धम्मसूत्रों का प्रतिपाद् 


धमसूत्रों का सुख्य विषय व्यक्ति के जीवन के आचार एवं कर्तव्य हैं। धमंस्त्र 
मुख्यतः वर्णों एवम्‌ आश्वर्मों के नियमों का विवेचन करते हैं तथा उच्चवर्णों के देनिक 
घमझत्यों का विधान करते हैं। सुतरां, धमंसूत्र कभी-कभी गृह्यसुन्नों द्वारा प्रतिपाद्य 
विषयों के क्षेत्र में भी पहुँच जाते हें। गृह्मसूत्रों का ध्येय गुक्षयज्ञ, प्रातः-सायं-पूजन, 
पाकयज्ञ, विवाह, पुंसवन, जातकस, उपनय्नन एवं दूसरे संस्कार, ब्ह्मचारी एवं स्नातक 
के नियम, मधुपक और श्राउ्धकम का वर्णन करना तथा इनसे संबद्ध नियमों को स्पष्ट 
करना है। इस प्रकार गृह्मसून्नों के विषय नितान्‍्त शैयक्तिक जीवन से सम्बद्ध हैं। उनमें 
व्यक्ति के सामाजिक दायिस्वों एवं कानून का विवेचन नहीं है। इसके विपरीत, धमंसूत्र 
मजुष्य को समाज में छाकर खड़ा कर देता है, जहाँ उसे व्यावहारिक जगत्‌ में दूसरों 
के साथ रहते हुए अपने आचार-ब्यवहार को नियमित और संयमित करना है, उसे 
कुछ कत्तव्यों एं दायित्वों का पाछन करना होता है, कुछ अधिकार प्राप्त करने होते हैं 
और अपने अपराधों के छिए दण्ड भोगने होते हैं, इश्न प्रकार धर्मसूत्रों का वातावरण 
अधिक सामाजिक ओर नेतिक है। जेसा हम कह आये हैं, धममंसूत्रों में गहास॒त्रों के कुछ 
विषयों पर भी विचार किया गया है, जेसे, विवाह, संस्कार, मधुपक, स्नातक का जीवन, 
आकर आदि। संक्षेप में धमसून्रों के वण्य-विषय की सूची इस प्रकार दी जा सकती 
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है धर्म और उसके उपादान, चारों वर्णों के जाचार कर्तंब्य पूर्ण जीवनबृत्तियाँ; 
ब्रह्मचय; गृहस्थ, चानअस्थ एवं संन्यास आश्रमों के आचार, उपजातियाँ एवं वर्णसइूर, 
सपिण्ड और सयोत्न, पाप, उनके प्रायश्रित्त एवं त्रत, आशौच और उससे शुद्धि, ऋण, 
ब्याज, साक्षी और न्यायव्यवहार, अपराध और उनके दण्ड, राजा और राजा के 
कर्तव्य, स््री के कत्तंव्य, पुत्र और दृत्तक पुत्र, उत्तराधिकार, स्रीधध और सम्पत्ति 


का विभाजन | 
घमंसूत्र और स्मृति 


घमंसूत्र स्खति नाम से प्रचलित रचनाओं से भिन्न तथा अधिक प्राचीन माने गये 
हैं। वेद के ईश्वर प्रकाशित एवस ऋषिदृ्ट वा्याय को श्रुति और धमंशा््र को स्मृति 
कहा गया है-- 

श्रुततिस्तु वेदो विज्ञेयो घर्मशास्त्न तु गौ स्खतिः ।--मछु० २३० 

श्रुत्ति और स्थ्रति का भेद वस्तुतः महर्वपूर्ण है। इस मदर्व को स्वीकारते हुए प्रो 
माकस स्यूबलेर ने छिखा दै-- 

ग्गफा तां४४:०७0०7 96एज०छ०ा॥ शाप ( ए०एश॥४०07 ) भशात 9णएं ( ह४०ॉ-- 
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श्रुति से भिन्न स्खति के भन्‍्तगंत सून्नाश्मक एगं छोकबद्ध दोनों प्रकार की धमंशास्त्रीय 
रचनाएँ आती हैं। किन्तु संकुचित अथ में स्खति! शब्द का प्रयोग 'मनुस्खति! 
'याज्षवस्क्यस्तृति' जेसी पद्माव्मक धर्मशाखत्रीय रचनाओं के लिए हुआ है। इन स्खतियों 
में कई सूत्ररचनाओं के ऊपर दी आधारित है। .. 

स्वृति की प्रमाणिकता उसके श्रुति पर आएत होने के कारण ही है-- 


पूर्वविज्ञानविषयं विज्ञानं.. स्थृतिरुच्यते । 
पूर्जश्ञानाह्विना तसयाः प्रामाण्यं नावधायंते॥ 


स्थृतियों में सबसे प्रादीन “मनुस्खति' है। इसका समय ईसा से कई शताब्दी 
पहले का है। अन्य स्घृतियाँ ७०० और १०० ई० के बीच की हैं। स्छतियाँ अधिकांशतः 
.पद्य में हैं और साषा की दृष्टि से घर्मसूत्रों के बाद की रचनाएं हैं। विषयवस्तु की दृष्टि 
से स्खृतियाँ धमंसूत्रों से अधिक व्यवस्थित और सुगठित हैं। 
सुख्य स्सृतिकार १८ हैं-मनु, बृहस्पति, दूुद गौतम, यम, अज्विरा, योगीश्वर,- 
प्रचेता, शातातंप, पराशर, संबर्त, उशनस्‌, शंख, छिखित, अत्रि, विष्णु, आपस्तम्ब, 
हारीत | 
इनके अतिरिक्त उपस्थृतियों के भी लेखकों के नाम इस प्रकार गिनाये गये हैं-- 
नारदः पुरट्दो गाग्यः पुरुस्त्यः, शौनकः कऋतुः। 
थबौघायनो जातुकण्यों विश्वामित्रः पितामहः ॥ 
जाबालिनाचिकेतश्च स्कन्दो छौगाछिकाश्यपौ। 
ब्यासः सनस्कुमारश्व शान्तनुजंनकस्तथा 0 
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ब्याघः कात्यायनत्येव जातुकण्यें:... कपिझछकः | 
बौधायनश्र काणादों विश्वामित्रस्तथव च । 
पेठीनसिगों सिलश्रेत्युपर्खूति विधायकाः ॥ 


घीरमिप्नोदय के परिभाषा प्रकरण के अनुसार स्ट्धतिकारों की संख्या २१ है-- 
वसिष्ठों. नारदश्ेव सुमन्तुश्त पितामहः । 
विष्णुः कार्ष्णजिनिः सत्यक्ततों गाग्यश्र देवलः ॥ 
जमदग्निर्भारद्वाजः. पुलरत्यः पुलुद्ः. क्रतु।। 
आत्रेयश्ल॑_ गवेयश्वच॒ भरीचिबरत्स [एवं च॥ 
पाॉरस्करश्रषष्य॑े शक्नोी गैजवापस्तथंव च। 
इस्येते स्वृतिकर्तार एकविशतिरीरिताः ॥ 
सामान्यतः स्खृति नाम से अभिद्दित रचनाओं एं धमंसूत्रों में जो अन्तर हैं उनको 
महामद्दोपाष्याय काणे ने अपने धर्मशास्र के इतिहास में स्पष्ट किया है, जिसे हम यहाँ 
साभार प्रस्तुत करते हैं-- 
३--अनेक धर्मसूत्र किसी चरण के या किसी करप के अझ़् हें, अथवा उनका गहरा 
सम्बन्ध गृह्मसूत्रों से है । 
३--धर्मसूत्रों में यत्न-तन्न अपने चरण के साहित्य और चेद्‌ के उद्धरण दिये गये हैं । 
३--धर्मसूत्र प्रायः गद्य में हैं या कहीं-कहीं मिश्रित गद्य या फ् में हैं, किन्तु 
स्मृतियां छोकों में हैं या पयवद्ध हैं । 
४--भाषा की दृष्टि से धर्मसून्न स्मृतियों के पहले के हैं, और स्थतियों की साषा 
अपेष्ाकृत अर्वाचीन है। “5 
७--विषयवस्तु के विन्‍्यास की दृष्टि से भी धर्मसून्न और स्खतियों में अन्तर है। 
धर्मंसृत्रों में प्रायः विषय की व्यवस्था, क्रम का अनुसरण नहीं करतीं, किन्तु 
स्थृतियाँ अधिक व्यवस्थित और सुगठित हैं, उनमें विषयवस्तु सुखूयतः तीन 
शी्षकों में विभक्त हें--आचार, व्यवहार और प्रायश्चित्त । 


६--बहुत बड़ी संख्या में घमंसूत्र अधिकतम स्म्ृतियों से प्राचीन हैं। 


भारतीय घर्म 


भारतीय परम्परा में 'धर्मं) शब्द के अर्थ में अदूभुत विकास हआ है। सर्व 
ऋग्वेद में “धर्म! का प्रयोग विशेषण या संज्ञा के रूप में हुआ है डर कक वचर्मन्‌' 
के रूप में यह नएंसकलिज्ञ है। ऋग्वेद के अतिरिक्त ऋथव॑चेद, चाजसनेयि-संहिता 
में मी 'घमेन! का अयोग अनेकद्ः हुआ है। 'धर्म! शब्द का प्रयोग अथव॑वेद, तेत्तिरीय- 
संद्िता तथा वाजसनेयिसंहिता में हुआ है। इन प्रयोगों में प्रायः स्थलों पर धर्म 
का अर्थ है धार्मिक विधि धार्मिक क्रिया, शाश्वत नियम, आचरण के नियम। 

संदिताओं के परवर्ती काल में 'घ॒म्! दाब्द का अथे वर्णाश्रम 
ञा गया है। उपनिषद्‌ काछ में 'धर्ं! का अर्थ स्पष्टतः घर्णों बन 2 ये अक 
शव संस्कार दी था, जैसा कि छान्दोग्योपनिषद्‌ के निम्नलिखित अंश से श्रकट है-- हक 
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“अ्रयो ध्मस्कन्धा यज्ञोअ्ष्ययनं दानमिति प्रथमस्तप पवेति द्वितीयो अह्यचायकुरूबासी 
“गृतीयोत्यन्तमात्मानमाचार्यकुले अवध्तादयन्‌। सब पते पुण्यछोका भवन्ति ब्द्यसंस्थोंड- 
मतरबमेति 

धर्म को जिस रूप में धर्मशाक्ष धमंसूत्र और स्थतियों में विवेचित किया गया है 
उसके अन्तर्गंत चार विषयों से संबद्ध नियमों को सम्मिछित किया गया है--१. वणधर्म 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षन्निय, वश्य और शूद्र चर्ण के कर्तव्य, स्वघर्म एघसम आपदूर्म २- 
आशभ्रमधर्ग--चारों आाश्नसों के विशिष्ट कत्तव्य एवम वृत्तियाँ३. नेमित्तिक््म-प्रायश्चित्त 
आदि ७. गुणधर्म-राज़ा के कत्तंव्य, अपराघ और दुण्ड । 

धर्म की कुछ परिभाषाएं प्रचलित हैं, जिनका यहाँ उल्लेख करना उचित है-- 

“चोदनाछक्षणोध्थों धर्म:-अर्थोंत्‌ बेद्‌ में बताये गये कर्म की प्रेरणा देने वाले विधि- 
नियम धर्म है ।--जेमिनि, पूव॑मीमांसासूच, १०३-२ 

ते कप में धर्म उसे माना गया है, जिससे अम्युदूय और निःश्रेयस्‌ प्राप् 
'होता है । 

“यतोध्भ्युदय निःश्रेयससिद्धिः स धर्म: 

“बुतिप्रमाणको धर्म:ः--हारीत, कुरछक, मनु० २-१ की दीका। 

“तिस्द्ृतिविदितो पर्म:ः--श्रुति और स्खति द्वारा विद्वित आचरण धर्म हैं ।-वसिष्ठ- 
धर्मसूत्न १+-9-६ | इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि भारतीय धर्म का मुझ वेद्‌ और स्सृति 
हैं। इनको प्रमाण सानकर विद्वित नियम या आचार ही धर्म है। 


धम के स्रोत 


धर्म के स्नोतों का उल्हेख नियमपूत्रक प्रत्येक धर्मसूत्न और स्ट्ूति में किया गया है। 
गौतमधर्मसूत्र में यह स्पष्टतः कद्दा गया है कि वेद धर्म का मूछ है। "वेदों धर्ममूलस्‌ । 
तद्विदां च स्खतिशीले ।” आपस्तम्बधर्मसूत्र--“घर्मज्ञससयः प्रमाण वेदाश्च' १-१-१-२॥ 
“धर्म को जाननेवाले वेद्‌ का मर्म समझने वाले व्यक्तियों का मत ही वेद का प्रमाण हैं। 
इसी प्रकार वशिष्ठघर्मंसून्न में भी, जिसकी धर्म की परिभाषा का ऊपर उद्लेख किया 
गया है, श्रुति और स्पति द्वारा विद्ित आचरण-नियर्मो को घर्म माना गया है, तथा 
'उसके अभाव में शिष्टजनों के आचार को प्रमाण माना गया है । 
“श्रुतिस्द्धतिविदिितो धर्मः। तदलामे शिष्टाचाटः प्रमाणस्‌ । शिष्टः पुनरकामात्मा।? 
बोधायनधर्मसूत्र में भी तीन प्रकार के धर्म का उल्लेख कर वेद, स्खृति और शिष्ट 
के आचेरण को धर्म का स्रोत बताया गया है। 'उपद्िष्टो धर्मः प्रतिवेदुस। स्मातों 
द्वितीयः । तृत्तीयः शिष्टागमः ।! 
इसी प्रकार मजुरुछधति में वेद, स्थ्ति, वेदुज्ञों के आचरण के अछावा आत्मा की तुष्टि 
को भी धर्म का मूछ कहा गया है-- 
'ेदो&खिलो धघर्मसूरू स्छतिशीले च तद्विदाम्‌। 
आचारश्रेव साधूनामास्मनस्तुष्टिरिव.. च ॥? २.६ 
याज्वस्तयस्खति' में उपयुक्त के साथ-साथ उचित संकरुप से उत्पन्न जसिलाषा या 
इच्छा को भी धर्म का सूछ स्वीकारा गया हैं :-- 
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ब्रुतिः ४ सदाचारः स्वस्थ च॒प्रियमात्मनः | 

कर कटे हे कामो. धर्मम्लमिदं का के है ना 

घर्म के उपादान, स्रोत, मूछ या प्रमाण स्वयं धर्मशार्त्र दष्टि । 
हैं: बेर वेद से मिन्न परम्परागत ज्ञान अर्थाव स्ववृति, ३- अ्रष् छोगों 2 कप 
विचार, ४. अपनी विवेक बुद्धि से स्वयं को दितकर छगने वाला आचरण ओर उ 
संकरप से उत्पन्न इच्छा । जल 

और धर्मशार्तरों पर दृष्टिपात करने पर यह स्पष्ट द्वो जाता घर्मश 
कुछ है कहा गया है उसका आधार वेद ही दै और वेद की मान्यताओं के अनुसार ही: 
घर्मसूत्रों के नियमों की रचना हुईं । वेद्‌ की संहिताओं में और ब्राह्मण अन्थों में धर्मसूच्र 
के विषयों का प्रसंगतः उक्लेख प्रचुर मात्रा में मिलता है, जेसे विवाह, उत्तराधिकार, 
आद, स्त्री की स्थिति आदि । संहिताओं और ब्राह्मणों में जिस समाज और सभ्यता का 
दर्शन होता है वह धर्मशास्त्र की ब्यवस्थाओं की ब्यावहारिक पृष्ठभूमि है। आख्यानों 
में भी नियमों का पोषण हुआ दिखायी पड़ता है, जिनका उपदेश धर्मशास्त्रों ने दिया 
है । बरह्मचय का महस्व; उत्ताधिकार और सम्पत्ति का विभाजन, यज्ञ और अतिथि- 
सत्कार ऐसे ही विषय हैं, जिन पर धर्मसून्नों से पूवंवर्ती बेदिक साहित्य में भी अनेक 
स्थलों पर विचार हुआ है। जेसा कि म० म० काणे ने कह्दा है: 'कालास्तर में धर्मशास्त्रों 
में जो विधियाँ बतरायी गयीं, उनका मुझ बेदिक साहित्य में अकछ्ुण्ण रूप में पाया 
जाता है। धर्मशास्त्रों ने वेद को जो धर्म का मूछ कह्दा हैं वह उचित ही है। 
--धर्मशास्त्र का इतिहास, ए० ७, अनु० काश्यप । 


धमंसूत्रों में घ्में तथा आचार 


भारतीय धर्म अपनी अनेक विशेषताओं के कारण अध्ययन का आकर्षक विषय बना 
रहा है। भारतीय विद्वानों के भतिरिक्त विदेशी विद्वानों ने भी हिन्दू धर्म को समझने 
ओर समझाने का प्रयज्ञ किया। कतिपय योरोपीय विद्वानों ने इसके श्रेष्ठ तरवों की. 
उपेक्षा कर केवछ शाकोचना ही अपना रूचय बनाया हैं। धर्मसून्नों में धर्म का जो 
स्वरूप उभरता है उसे किसी एक विशेष दाव्द द्वारा व्यक्त करना कठिन है। जॉन 
मेकेजी का यह कथन सबंथा संगत है कि हिन्दू धर्म के अन्तर्गत 'रिलीजन,! “बच्युं, 
'हॉ,' और 'डयटी? इन चार शब्दों का कर्थ समाहित है-- 
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पा इस प्रकार धर्म के अन्तर्गत ईश्वर के प्रति आस्था, सदाचार, सामाजिक तथा 
कानून एवं कत्तव्य सभी आ जाते हैं। हिन्दू-धर्ग की यह विशेषता है कि वह 
जीवन के सभी पक्चों को समन्वित रूप में देखता है। 


उसका कोई सी पक्ष एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। पारलौकिक,. 
छौकिक से सम्बद्ध है और चिन्तन व्यवहार के साथ चलता है। चार पुरुषार्थों की: 
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कल्पना जीवन के सभी पत्तों के समन्वय का आदर्श रूप है। ये सभी पुरुषार्थ 
परस्पर समन्वित होकर ही धर्म के उद्देश्य को पूर्ति करते हैं। हिन्दू-घर्म कोरा 
आदरांवादी नहीं है। वद्द व्यवहार के धरातछ पर स्थित है और यथाथंवादी है। धर्म : 
मलुष्य से भिन्न नहीं है, अपितु धर्म उस प्रकार का आचरण और जीवन है जो मनुष्य - 
को मनुष्य बनाता दहै। इस घम्म के अभाव में मनुष्य पशु से भिन्न नहीं रह जाता । 
अतएव धर्म मनुष्य को पशु से भिन्न, करने वाली योग्यता है और इसका सम्बन्ध 
सम्पूर्ण व्यक्तिस्व से है। व्यक्ति के जीवन, आचरण तथा छोटे-छोटे कार्य भी इस धर्म 
के क्षेत्र से बाहर नहीं रखे गये हैं । 


धमंसूत्र मनुष्य को सम्पूर्ण रूप में देखता है। मनुष्य की प्रत्येक अवस्था और 
प्रत्येक स्थिति के आचरण का विधान करता दै। सुख-दुःख और सम्पत्ति-विपत्ति सभी 
पर धर्मसूत्र की दृष्टि हे और वह व्यक्ति के सामाजिक, पारिवारिक, वेयक्तिक और 
पारकौकिक सभी पक्षों पर सूचम विचार करता है। वह व्यक्ति के जीवन की एक ऐसी 
दिशा निर्धारित करता दै जिस पर चल कर वह आरमा का और समाज का सम्मान 
प्राप्त कर सकता है। इसके लिए हिन्दू-घरम ने सम्पूर्ण जीवन को संस्कारों में घाँघ रखा 
दै। प्रस्येक संस्कार व्यक्ति को कत्तंव्यों की दिशा में आगे बढ़ाता है और जीवन के 
रूचयों की ओर उन्म्रुख्न॒ करता है। ये सभी संस्कार मनुष्य को जीवन की पविच्नता, 
मद्दान्‌ उपयोगिता और गरिमा का पाठ पढ़ाते रहते हैं। आश्रमों की व्यवस्था भी 
मनुष्य के जीवन की विविध अवस्थाओं के बदलते परिवेश के साथ समायोजन के 
छिए और उत्तरोत्तर ऊचय की ओर बढ़ने के लिए श्रेरित करती है। मनुष्य की 
शक्तियों परिवत्तनशील हैं और उसके अनुसार दायित्व और कत्त॑व्य भी परिवत्तित होने 
चाहिए। हिन्दू-धर्म में आश्रम-व्यवस्था इसी व्यावहारिक आवश्यक्रता की पूर्ति है और 
इसके साथ धर्म के महत्तर उद्देश्य की दिशा सें एक प्रशस्त पथ तो है ही । 


हिन्दूघर्म का मनुष्य के जीवन के साथ जो स्पष्ट तादाल्य है उसने पाश्चात्य 
विद्वानों और धर्म के चिन्तकों को भी प्रभावित किया है। यथा ओ्रो० माक्स म्यूहलेर 
ने भारतीय धर्म की इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए अपने विचार इन शब्दों में 
व्यक्त किये हैं-- 


प्राचीन भारतवासियों के छिए सबसे पहले धर्म अनेक विषयों के बीच एक रुचि 
का विषय नहीं था, यह सबका आत्मापंण करने वाली रुचि था। इसके अन्तर्गंत न 
केवल पूजा और प्रार्थना जाती थी, अपितु वह सब भी आता था जिसे हम दर्शन, 
बे ५ छः । 
नतिकता, और कानून और शासन कहते हैं--सभी घर्मं से व्याप्त थे। उनका सम्पूर्ण 
जीघन उनके छिए्‌ एक धर्म था और दूसरी चीजें मानों इस जीवन की भौतिक आवश्य- 
कताओं के लिए निर्मित मात्न थीं। --ह्वाट केन इण्डिया टीच अस, घृ० ३०७ ॥ 


धर्म की रद्चा करने से ही मनुष्य के भौतिक एवं पारलौकिक जीवन की रक्षा होती 

है। धमंदीन जीवन अस्तव्यस्त, उच्छुद्ल तथा उद्देश्यद्दीन होता है। धघंम ल्लौकिक 

जीवन की समृद्धि एवं कस्याण के साथ-साथ परलोक की मंगर कामना भी पूरी करता 

है। परछोक की यह स्पृह्ता कक्पना की तरंश में बहते हुए कवि का स्वप्न नहीं है, 
र्‌ बौ० भू० 
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अपितु चास्तविक जीवन की यथार्थ अनुभूति है। इसी पारछौकिक स्प॒द्दा को कवि 
बरस वर्थ ने इन शब्दों में व्यक्त किया है-- 
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यह आध्यात्मिक जागरण या आस्था आज के जगत्‌ की आथमिक आवश्यकता बन 
गयी है “जगत का और मानव इतिहास का एकसान्न घास्तविक एुवं राम्भीर चिन्दन 
का विषय है आस्था और अनास्था का संघप। दूसरे सभी विषय इसके अधीन दी 
हैं।” इस भास्था के अभाव में थोड़ी देर के लिए देभव की 'लकाचॉधथ और झूड़ी 
गरिमा प्राप्त हो सकती है लेकिन वह शीघ्र ही समय के पत्राह में विल्लीन हो जाती है। 
मानव आस्था के सहारे जीता है और आस्था के अभाव में मर जाता है। समाज भी 
आस्था से जीवित रहता है और जास्था के लोप होने पर उसका विनाश हो जाता है। 


यह आस्था ही भारतीय धर्म का आध्यात्मिक पक्त है। -यह आध्यात्मिकता भारतीय 
चरिन्न की ऐसी विशेषता है, जिसने हमारी संस्क्रति को अमरता प्रदान की है। इस 
आध्यात्मिकता का उर्लेख प्रो० माक्‍्स स्यूहलेर ने बड़े स्पष्ट शब्दों मे किया है-- 

“यदि मुझले एक शब्द में सारतीय चरित्र की विशेषता बताने को कट्दा जाय तो 
मैं यही कहूँगा कि वह पारलौकिक था। --भारतीय चरित्र में इस पारछौकिक 
मनोवृत्ति ने अन्य किसी देश की अपेक्षा अधिक प्राधान्य ग्राप्त किया ।? 

--ह्वोट केन इण्डिया टीच अस, परृ० १०४, १०७। 
भारतीय घ्मं की यह विशेषता है कि वह दर्शन के सिद्धान्तों से प्रथक नहीं है। 
चस्तुतः, घर्म और दर्शन एक सिक्के के दो पहलू बन गये हैं। यह सत्य दे कि धर्म में 
आस्था और भावना अधान होती है जब कि दश्शन में विचार और तके। धमंसूत्रों में 
भी धर्म और दर्शन का यह घनिष्ठ सम्बन्ध सर्वन्न बना हुआ है। दाशंनिक सिद्धान्त 
व्यक्ति के व्यावहारिक जीवन को पूर्णतः अभिव्याप्त करता है। भारतीय धर्म का मूछ 
आधार आचार है। इसकी नींव गहरी है और उसके कुछ मौलिक तत्व हैं जो इसे 
स्थायिस्व प्रदान करते हैं। एक पाश्रात्य आल्लोचक ने भारतीय धर्म के इन्हीं तस्वों क़ी 
ओर स्पष्टतः संकेत किया दै--“भारत का जाध्यात्मिक इतिद्वास उसके अत्यन्त मौ 
विचार के घनिष्ठ रूप से है और मम 
चार्ट संस्कृति शक र यह बात सोची भी नहीं जा सकती कि इस 
पर आधारित होती और स्वेबाहो इतनी पता दया 000 22205: 
करारी मदच बाज तसव निहित बादल या पल 


भारतीय धरम ने मानव के महरव को पद्दचाना है 
». मनुष्य की उपयो 
है और इस कारण उसका प्रधान रूचय है जीवन के प्रत्येक क्षण का जज रा 


के कश्याण के लिए उपयोग। पछायनवादिता 
। ता हिन्दू धर्म की बिल्कुल 
है। हिन्दू धमम ने मनुष्य में असीम शक्तियाँ और >> अल देह इस 
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कारण वह व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित एवं संयमित करने के छिए सदेव तत्पर है। 
मानवजीवन का छोटाी-से-छोटी समस्या पर भी यद्द धर्म विचार करता है, व्यचस्था देता 
है, मार्ग का निर्देश करता के और उसके याद भी व्यक्ति की स्वतन्त्रता का हनन नहीं 
करता । रब कुछ कट्टने पर भी वह बल! उदारता से कहता है- नुन अपनी आत्मा से 
पूछो यदि वह हुम्हें स्वकल्माण दा मार्य सुशाता है तो उसी का अहुसरण करो ! उसका 
सन्देश है “आत्मा प्रथ्वी स्यजेत्‌ ।? आत्मा का अनादर कष्टीं भी क्षभी्ट नहीं है और 
इसीलिए धर्मसत्रों में आस्मरज्षा और घात्मसम्मान के लिए वार-बार उद्घोधित किया 
गया है। हिन्दूधर्म धर्म का स्नोत वेद और स्थात के अतिरिक् “स्वस्य च प्रियमात्मनः? 
अथवा सन के छाव्दों मे “आत्मनस्तुष्टितेथ च? भी मानतः है। 

जीचन के प्रत्येक पक्ष तथा प्रत्येक सभस्या पर जिस प्रकार हिन्दू धमम में विचार 
किया गया है वह विदेशी चिन्तकों को भी लाश्वर्य में डार देता है। साक्सस्टुल्ेर ने 
भारतीय संस्कृति की इन विशेषताओं के विपय सें लिखा है-- 

“गृ।पु एटड बड़ोत्टत॑ पराएंद रीता छत हाल प्रएपरशा ग्रागत0 प्र45 णिाए 
56ए९6०फुद्त इताल ती ॥8 ढ९ा0ाल्टड हां, ॥85 पर0४ 0९९७9ए एणा65९/९० ०णा 
(6 शा९१(९६६ ए7कालार ती ॥8, शातवं ग88 60709 30ए0॥8 ० 50॥86 ० 
पाढा जाता एशा तहुटाएट पाल बालाएंणा 8फशा णए धा०४८ जश्ञी0 79५९७ 
$फ्रवील्त एब्लातठ शात (४0 शा०्परांत छ॒ुणा। ६0 ]708.7 

है --४४॥9५ (थ॥ [704 '९४९०॥ ०७४ ? 9. 6. 

( यदि मुझसे यह पुछा जाये कि क्रिस देश से मानव मस्तिष्क ने अपने श्रेष्ठ उपहारों 
का पूर्ण विकास किया है, जीवन की जटिल्तम समस्याओं पर गम्भीरता से विचार किया है 
और प्लेटो तथा काण्ट के दर्शन का अध्ययन करने वालों के भी चिन्त्रन को आाक्ृए करने 
चाली कतिपय समस्याओं के समाधान हूँढे हैं, तो में भारत की ओर संकेत करूँगा । ) 

भारतीय धर्म का मूल आधार जाचार है। धमंसूत्रों में आचार को ही प्रधानता दी 
गयी है। हिन्दू समाज का निर्माण आचार के आधार पर ही हुआ है। समाज तथा . 
व्यक्ति की समुन्नति आचार की रक्षा से ही सम्भव है और भारतीय संस्कृति के इतिहास 
में जब तक आचार को प्राधान्य मिलता रहा, तब तक धंम अपने उद्देश्य की पूत्ति सें 
सफ़र बना रद्दा ओर समाज में सहिष्णुता, दया, दान, सद्भावना, प्रेम आदि महान 
मानवीय गुण मनुष्य को शान्ति और छोककक्याण की पविन्न भावनाओं से प्रेरित करते 
रहे। जेसे-जेसे आचार की उपेक्षा होती गयी वेसे-वेसे अशान्ति हिंसा और अकल्याण 
अपना प्रभाव पसारते गये । हमारे सांस्क्रतिक इतिहास के उत्थान और पतन की यही 
संज्षिप्त कहानी है। धर्म का व्यावद्दारिक पक्त होने के कारण ही आचाररहित व्यक्ति 
इस लोक तथा परलोक में विनाश का ही भागी होता है। वसिष्ठधर्मसन्र के शब्दों में-- 

“आचारः परमो घर! सर्वषामिति निमश्चयः। 
हीनाचारपरीतात्मा प्रेत्य चेह च नश्यति ॥”--वसिष्ठधमंसून्न ३१ 

चेद या शास्त्र में पारंगत व्यक्ति सी यदि आचार से अ्रष्ट है तो उसका सम्पूर्ण 
धर्मज्ञान उसे कोई लाभ नहीं पहुँचा सकता, जेंसे अन्धे के हृदय में उसकी सुन्दर 
पत्नी भी सौन्दर्यानुभूति का कोई सुख नहीं उत्पन्न करती-- 
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“आचारही नस्य तु ब्राह्मणस्य वेदाः षडब्ञास्व्वखिलाः सयज्ञाः। 
का प्रीतिमुत्पादयितुं समर्था अन्धस्य दारा इच दुशनीयाः॥”? 
--पसिष्ठ धमंसूत्र, ६.७ 
धर्मशासरकारों ने सवंत्र आचार को व्यक्ति के सम्मान, दीघं जीवन और सुख का 
कारण माना दै-- ४ ४ 
“भाचारो भूतिजनन आचारः कीतिवधनः। 
आधचाराद वर्धते ह्यायुराचारो हन्त्यकक्षणम्‌ ॥” 


सभी धमंसूत्रों ने धमं के स्रोतों के अन्तर्गत शिष्ट छोगों के आचार को भी गिनाया है 
--“बेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः” | ज्ञान का अपने जाप में कोई 
महत्त्व नहीं। ज्ञान का महस््व आचार में परिणत करने पर ही होता है। धममंसून्नकारों 
ने और भारतीय दाशनिकों ने चिन्तन हे समय नहीं बाय है, पद शोबन को 
गन के अनुसार ढालने का प्रयत्न किया है। भारतीय संस्कृति में दर्शन और आचार 
का जन्बोन्याअय सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध ऐसा ही है जेसे “विज्ञान और प्रयोग का 
ज्ञान और योग का ।”? घर्म, दु्शन और नीति एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे 
के पूरक हैं। भारतीय घर्म की इसी विशेषता की ओर जॉन केअर्ड ने अपने ग्नन्‍्थ 
&॥ ]700776007 (० एग्रा०5०क़ाए ० ए८ांए्टाण में संकेत किया है । 


“तंभ शा050गाशा$ थात प्रागरारढा$ड ॥9ए6 तलटब/९०० ४६ पा० एणा0- 
8०णाए् शाढ ढाांढइ 000 श गरधा06एुशआतथा।, "ढाल टक्ा 986 70 77006०- 
एश श7०णएफ्क जञांधर0ए॥ 8 ग्राठाभाए &०ए०९० [6.7० ७० & 8000 90050- 
एाश & प्रा] ॥076 ७९ एथाहरांग०5, परत बात 0 8000 ०णातएट,” 


धर्म अपने सर्वोत्तम रूप में व्यवहार पर अधिक बल देता है धर्म की व्याख्या या 
परिभाषा साधन मात्र है, साध्य नहीं। 


धर्म का उपदेशमात्र पर्य्याप्त नहीं होता उसका यथार्थ रूप में आचरण महत्त्वपूर्ण है । 
डॉ० राधाकृष्णन्‌ के शब्दों में-- 


“गरशाप2008, ४0 पाए 08९४५, गराशंड: णा एशाधशं०णपए प्राणा० भा णा 
0शाछ, 07080005 358 700 ००760 ६७० (८ १लथाणाएए ० शिंफ्ा: ॥६ण०णए- 
065 06 ॥ंश्नंप8 ० 40. 90०ीप्007 45 (४८ ग्राध्श्वा$ ४70 7800 हा& 6००0, & 
शथाल6 48 0700 ग्रण ब79०(४॥६ पाशा धा6 8000 ७ ज़ाांगा ३645 ६० (४7० 


०७5. ७ 7050 ]ए८ ए्शांप्ठाणा ॥ (एप! बात तढलत 


8॥0 ॥0 ए्रष0ए छ70€855 
॥0॥7 ज़0705." 


--(२९००ए०७९ ० एथ00, 9. 26 ) 


भारतीय धर्म या दर्शन में नेतिक भावनाओं का केवल प्रतिपादन ही नहीं किया 
गया है, अपितु उसे वास्तविक जीवन की कसौटी पर कप्ता गया है। नेतिक विचारों 
को अभिव्यक्त करते समय तथा उनका विधान 
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कर कल्याण एवं श्रेयस के मार्ग की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। मनुष्य के स्वाभाविक 
प्रवृत्तियों की ओर मनु ने स्पष्ट रूप से संकेत किया है-- 


“जन मांसभक्षणे दोपोन मणथेन च मेथुने। 
प्रवृत्तिरेणा भ्रूतानां निवृत्तिस्तु महाफलाओ? 
गौतम ने भी “दृष्टो घर्मव्यतिक्रमः साहस चस्‍महतास्‌ ।” ( १-१-३ ) कद कर सजुष्य 

की स्वाभाविक दुर्बलता का ही संकेत्त किया है। महान पुरुषों ने सी धर्मविरोधी आचरण 
किये हैं, इसी कारण हिन्दूधर्म में यह भी स्पष्ट कद्द दिया गया है कि जो भी प्राचीन 
है वह सभी उत्तम नहीं समझ लेना चाहिए्‌। प्रत्येक नया काव्य भी प्रहंसनीय नहीं 
हो जाता। बुद्धिमान्‌ व्यक्ति परखकर ही उत्तम वस्तु को ग्रहण करते हैं, किन्तु मूर्े 
व्यक्ति दूसरे के कदने के अनुसार ही चलता है-- 


“पुराणमित्येतवः न साधु से 
न॒ चापि काव्य नवमित्यवथम। 
सनन्‍्तः परीचयान्यतरद्‌ भजनते । 
मूढः परप्रत्ययनेय.. बुद्धि: ॥"" 
वेद और पुराणों के प्राचीन आख्यानों में तो देवताओं को सी मनुष्य के समान 
खुराहयों और दुष्कर्मों में लि दिखाया गया है और घर्मसून्र भी स्पष्ट रूप से कद्दता है 
कि मद्दान्‌ व्यक्तियों या देवों के सभी कार्य अज्ञुकरणीय नहीं होते । प्राचीन महापुरुषों 
में आत्मततेज तथा पुण्य था, इस कारण वे धर्म के विपरीत आचरण करके भी पाप के 
भागी नहीं हुए, किन्तु मनुष्य की शक्ति सीमित होती है, अतः वह्द धर्म के विरुद्ध 
झाचरण कर सुख नहीं प्राप्त कर सकता। धमंशाखत्र की दृष्टि में आचार का इतना अधिक 
महत्व है कि आचारद्दीन पिता के परित्याग का सी आदेश दिया गया है-- 
“स्यजेर्पितरं राजघातक शूद्याजक शुद्वार्थथाजक वेद्विप्छावक अआृणहनं यश्चान्त्या- 
वसायिभिः संवसेदन्त्यावसायिन्यां वा ।?--गौतमघमंसूत्र ३,२,१, पु० २०७॥ 


आचारहीन ब्यक्ति के लिए धमंसूत्र में सामाजिक अपमान का विधान किया गया 
है। व्यक्ति अपने कर्मों के कारण पतित होता है और पतित व्यक्ति को समाज से 
बहिष्कृत करने का विधान है। धर्मसूत्र पातक कर्मों से घृणा करता है, पातकी से नहीं, 
पाप से घृणा करता दै पापयुक्त से नहीं। इसी कारण पातक कर्मों से पतित व्यक्ति के 
लिए प्रायश्चित्त का विधान किया गया है, किन्तु धर्मंसूत्र की दृष्टि में जीवन इस छोक 
तक ही सीमित नहीं है, परछोक में भी या दूसरे जन्म में भी जीवन का क्रम चलता 
रहता है। इस कारण घोर पातक कर्मों के प्रायश्रित्तस्वरूप शरीर का अन्त कर देने की 
भी व्यवस्था की गयी है। मनुष्य दूसरे जन्म में पापसुक्त होकर जन्म ग्रहण करता दे । 
पाप और प्रायश्वित्त की धारणा के पीछे आचार के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। 
धमंसूत्र में यह माना गया दै कि मनुष्य छुरे कर्मों के पाप से सन जाता है--“अथ 
ख्वर्य पुरुषो याप्सेन कर्मणा लिप्यते” (३,१,२ ) और मनुष्य के कर्म स्थायी फल 
उत्पन्न करते हैं। पाप कर्म के साधन शरीर और मन दे। इन दोनों की शुद्धि के छिए 
दी धर्मंसून्नों में प्रायश्रित्त की व्यवस्थां की गयी है। प्रायश्चित्त मन में पश्चात्ताप उत्पन्न 
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कर धर्म के मार्ग पर प्रवृत्त होने की प्रेरणा देते हैं और शारीरिक यातना भी इसी « 


मनोवैज्ञानिक प्रष्ठभूमि को तेयार करती है। तप, उपवास, जप और होम धर्म में पुनः 
आस्था उत्पन्न करने के लिए विहित किये गये हैं। घमसूत्रों में एक घात स्पष्ट है, वह 
यह कि सभी प्रकार के प्रायश्रित्त का छच्य परलोक भी है। धम्मसूत्र छोक के साथ-साथ 
परछोक से भी अधिक भीत है। यह परलोकभीरुता मनुष्य के जाचरण को सद्दी 
दिश्ला की ओर प्रेरित करने में झाज तक सक्षम वनी हुई है । 

कर का सिद्धान्त वस्तुतः आचार को गौरव प्रदान करता दै | सदाचार से इस 
छोक सें प्रतिष्ठा एुवं र॒स्‍्यु के बाद भी उत्तम छोक की प्राप्ति होने को घोषणा धमंसूत्न में 
बार-बार की गयी है। इसके विपरीत आचारहीन व्यक्ति अपने कर्मफल के कारण यहाँ 
और परलोक में भी विनष्ट होता दै। प्रायश्रित्तों का विधान करते समय्र ध्मंसूत्रों ने 
स्पष्ट रूप से कमंफल के ऊपर विचार किया है। कम्मंसिद्धान्त मनुष्य को स्देव उत्तम 
कमें की प्रेरणा देता है। जीवन के अन्तिम दिनों में भी मनुष्य उत्तम कर्मों का आचरण 
कर दुष्कर्मों के घुरे परिणामों से बच सकता है और धमंसूत्र भी प्रायश्रित्तों का विधान 
कर सदाचार की निरन्तर प्ररणा देते रहते हैं। कर्म के इस सिद्धान्त की विशेषता का 
उल्लेख डा० राधाकृष्णन्‌ ने इन शुंदों में किया है-- 
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बौधायनधमंसूत्र 

बौधायनधमंसूत्र का सग्बन्ध क्ृष्णयजुवंद्‌ से है। जिस प्रकार आपस्तम्ब शाखा के 
सम्पूर्ण कक्प-साहित्य उपलब्ध है, उसी प्रकार ब्रौधायन के भी सभी भकार के सूत्र 
होने के संकेत मिलते हैं। आपस्तग्व और दिरिण्यकेशी शाखाओं के समान बौधायन 
का सम्पूर्ण साहित्य इस समय सुरक्तित नहीं है। डॉ० बनेंछ ने बौधायन के सूत्रों का 
संकलन किया है। उनके अनुसार श्रौतसूत्र १९ प्रश्नों में, कर्मान्तसूत्र २० अध्यायों में, 
इघसूत्र ४ पश्नों में, ग्रह्मसून्न ४ प्रश्नों में, ध्मसूनत्र ४ प्रश्नों में तथा शुर्वसूच्न दे 
अध्यायों में है। गृहसूत्र के पश्चिम भारतीय संस्करण में ४ के स्थान पर ९ प्रश्न 
मिलते हैं। बोधायन के ओऔत, कर्मान्त और द्वेधसूत्रों पर भवस्वामी की 'करपविचरण? 
नाम को व्याख्या है। बौधायन के ६ प्रकार के सूत्रों में पारस्परिक क्रम का निर्धारण 
करना कठिन है। सामान्यतः डॉ० बनंऊ द्वारा अस्तुत क्रम दी प्रामाणिक माना जाता 
है। आपस्तम्ब के समान बौधायन के कव्पसूत्रों में भो धमंचुतन्रों का स्थान गृह्मसूत्र के 
बाद माना जा सकता है। धमंसूत्र मुछतः कितने अश्नों में था इस विषय में विवाद है 
जिस पर आगे विस्तृत विचार किया जायगा। 


९, 


बौधायन धमंसूत्र के रचयिता के विषय में यह उल्लंखनीय है कि स्वयं इस धम्मसूत्र 
में द्दीयं बीधायन के नाम का कई स्थानों पर उच्लेल है और २,५,२७ में ऋषितपंण के 
सन्दुर्म में कण्व बोधायन का नाम भी जाया है। इससे यह स्पष्ट है कि बौधायन 
भ्रमरुच को रचना के पद्छ्े कण्व बोघायन नाम के आचाय हो छुके थे, जो पर्याप्त 
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प्राचीन माने जाते थे। धमंसूत्र में ही कई वार बौधायन का उच्चेख दोने से भी यह 
स्पष्ट है इस धमंसून्न का रचयिता कण्व बौधायन का चंशज था। गोविन्द्स्वामी ने भी 
यौधायन को काण्वायन कह्दा है । 


यौधायन के निवासस्थान का निर्धारण करना भी कठिन दै। बौधायन शाखा के 
अनुयायी दक्षिण भारत में मिलते हैं। किन्तु धमंसूत्र में जो भोगोलिक विवरण मिलते 
हैं उनके आधार पर बोधायन दक्षिण सारतीय थे यह कहना कठिन है। १. १. २ में 
दक्षिण और उत्तर के आचारों की भिन्नता. का उल्लेख है और दृक्षिण भारत के देशों 
को गिनाया गया है, किन्तु उनसे बौघायन के संवद्ध न होने का ही संकेत अधिक मिलता 
है। बौ. १. २. ४ में “अथोत्तरतः ऊर्णाविक्रयः शीधुपानसुभयतोदद्धिव्यंबद्दारः जायुधीयक 
समुद्गसंयानमिति” में सम्लुद्रयात्ना को उत्तसारतीय विशिष्ट आचारों के अन्तर्गत 
बताया गया है और २. २. २ में 'समुद्वसंयानः को पतनीय कर्मों में प्रथम बताया 
गया है। इससे बौधायन का दक्षिण भारतीय होना ही सिद्ध द्योता दै। किन्तु जेसा 
कि व्यूहवेर ने छिखा है, बौधायनीय शाखा के दक्षिण भारतीय होने का सर्वाधिक 
निर्णायक प्रमाण यही दे कि आपस्तम्बीय शाखा के समान बौधायनीय शाखा भी 
दक्षिण भारत में मिलती है । 
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दक्षिण भारत के अनेक राजाओं ने बौधायनीय शाखा के ब्राह्मणों के नाम कई 
दानपतन्न छिखे हैं। इससे सी बौधायनीयों का दक्षिण भारतीय द्ोना सिद्ध होता दे । 
बौधायन धमंसूत्र की अधिकांश पाण्डुलिपियाँ दक्षिण भारत में ही उपलब्ध होती हैं यह 
भी बौधायनीय ज्ञाखा के दक्षिण भारतीय होने का प्रमाण है। परग्परया माधवाचाय्य 
तथा सायण को बौघायनीय मानते हैं। इससे भी इस शाखा का दृक्षिणी होना 
सिद्ध है। 

“छ6झ06९5, 6 767९४08 एए4000०ा जंग 8४४०४ प०0 (७४०708ए४- 
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: बौधायन ने समुद्र यात्रा तथा समुद्र के व्यापार पर, छगने वाले कर का उदलेख 
किया है। हससे उनसे समुद्गतट के प्रदेश और विशेषतः आन्ध्र का निवासी कह्दा जाता 
है। उन्दोंने तेत्तिरीय आरण्यक के आन्ध्र पाठ का ही उपयोग किया है। 

बोधायनधमंसूत्र में प्रक्षिप्त अंश 


बौधायनधघमंसूत्र में विषयवस्तु के विभाजन की जो अस्तव्यस्तता है. घद्द स्पष्टलः 
इस तथ्य का संकेत करसी है कि इसमें बाद के समय में भी समय-समय पर प्रछेप 
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हुए हैं। यथा, चतुर्थ प्रश्न अपनी शेली के कारण बाद में जोड़ा गया माना जाता ह्दै। 
* प्रथम चार अध्यायों में प्रायश्रित्त का विवेचन किया गया दै; शेष अध्यायों में सिद्धि- 
प्राप्ति के उपायों का वर्णन है, जिसके अन्तर्गत गणद्वोम का वर्णन दै। ब्यूहर के शब्दों 
में प्रथम ४ अध्याय अनावश्यक और पिष्टपेषण मात्र दै-- 

ग्गुप्रढ ग् एशा। 78 एशडलिणाए आाएथाएएए5, 88 ४ उपण]९९ 0 एशापाए65 
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सिद्धिविषयक अध्याय सी.धमंसूत्रों के विषय क्षेत्र से परे है। इसकी शेली स्पष्टतः 
पूव॑वर्ती सम्पूण अंशों से भिन्न है । कण्डिका या खण्ड के स्थान पर अध्यायों में विभाजन 
भी चतुर्थ प्रश्न के च्षेषक होने का प्रमाण है। चतुथथ प्रश्न की शेली के विषय में ब्यूहेर 
ने उचित ही कहा है-- 

गुड ्कलाॉ० अत प्र धाठण्ट्रातण 7९09९७४ पा धरती ०07४7० 
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तृतीय और चतुथ प्रश्नों में यह समानता है कि प्रश्न का विभाजन केवल अध्याय 
में है, खण्ड या कण्डिका में नहीं । किन्तु शेंली की दृष्टि से तृतीय प्रश्न पहले के दो प्रश्नों 
के समान दै। वस्तुतः तृतीय प्रश्न भी धमंसून्न के किसी महत्वपूर्ण विषय का विवेचन 
नहीं करता, अपितु पूव॑वर्ती प्रश्नों में विवेचित विषयों पर ही कुछ अतिरिक्त नियम 
देता है। इस प्रश्न में दूसरे धमंशास्त्रीय ग्रन्थों से लिये गये उद्धरणों की मात्रा भी अधिक 
ह्दै । इसका १० वां अध्याय गौतमधमंसूत्र से ही उद्छत है और छुठा अध्याय विष्णु- 
घमसूत्र के ४८ वें अध्याय के समकक्ष है। ऐसी स्थिति में कतिपय विद्वानों ने बौधायन 
धमंसून्न को सूछतः दो प्रश्नों का माना है। ब्यूहेर के शब्दों में-- 
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बौधायन-घम्मसूत्र की शेल्री 


बौधायनधमंसूत्र की शेली अन्य धर्मसूत्रों की अपेक्चा सरऊ है। 'इसमें अक्षरों को 
मय का आग्रद्द नहीं दिखायी पड़ता । कई स्थलों पर एक सूत्र में बात को न कद्द 
कर बाधायन ने दो सूत्रों में उसी अभिप्राय को स्पष्ट किया है। ३. ३. १९. “ते ब्राह्मणा- 
ओ +मस्थाः” सूत्र की दीका में गोविन्दस्वामी ने भी इस तथ्य की ओर निर्देश किया 


हक अर अ ह प्रिय नहीं हैं “सत्यम्र, अयंझ्याचायों नातीव अन्थराघवप्नियो 
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बौधायनधमंसूत्र में सभो प्रकार की शेली का प्रयोग है --छर्बे गद्यात्मक अंश, 
पद्मात्मक अंश, ब्राह्मणग्न्थों की शेली और छोटे घुस्त सून्न भी मिलते हैं। “अथाउप्यु- 
दाहरन्ति” कहकर ही उद्धरण दिये गये हैं और उद्धरणों के अन्त में 'इति' का प्रयोग 
है। 'इति श्रुतिः द्वारा वेदिक अंशों का निर्देश किया गया है। बेदिक अंशों को 'इति 
विज्ञायते' द्वारा भी व्यक्त किया गया है-- 

'साधवस्त्रिपुरुषमार्षाद दृश दवादू दश प्राज्ञापत्याद्‌ दृश पूर्वान दुशाउपरानास्मानं च 
बाह्मीपुत्न इति विज्ञायते ! १. २१. २. 


“पर्चेसु हि रक्षः पिशाचाव्यमिचारवन्तो भवन्तीति विज्ञायते ।” 4. २१. २१. 

प्रथम तथा द्वितीय प्रश्ष का विभाजन दो प्रकार से किया गया दै--भध्यायों और 
खण्डों में । प्रथम प्रश्न में १५ अध्याय २१ खण्ड हैं द्वितीयप्रश्न में १० अध्याय १८ खण्ड 
हैं। तृतीय प्रश्न में १० अध्याय ओर +० हो खण्ड हैं और इसी प्रकार चतुर्थ प्रश्न में 
« अध्याय और «८ ह्वी खण्ड हैं । इस प्रकार अन्तिम दो प्रश्नों में अध्याय और खण्ड का 
विभाजन एक ही है । सबसे अधिक अस्तव्यस्तता विषयवस्तु के विभाजन के संबन्ध में 
है। एक ही विषय का भिन्न-भिन्न अध्यायों में विवेचन दै। एक दही स्थल पर सभी 
नियर्मों को समाप्त नहों कर दिया गया दै। उदाहरणाथ, उत्तराधिकार, प्रायश्रित्त, 
शुद्धि, अनध्याय और पुत्रों के मेद भिन्न-भिन्न स्थर्ों पर विकीर्ण हैं। इसी संबन्ध 
में ब्यूहंर ने उचित ही कहा दै- 
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यही नहीं, ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ एक विषय के बीच दूसरे विषय से सम्बद्ध 
नियमों द्वारा व्यवधान आ जाता दै। कुछ सूत्र ऐसे भी हैं जिनका प्रसुख विवेच्य विषय 
से कोई सम्बन्ध नहीं है । 

चौथे प्रश्न की एक प्रमुख विशेषता दे पद्मों का बहुत अधिक प्रयोग। शली की 
इृष्टि से यह प्रश्न अन्य तीन प्रश्नों से भिन्न दै। तीसरे प्रश्न में विष्णुधमंसून्न से बहुत 
कुछ ग्रहीत है। बौधायनधमंसून्न की भाषा प्राचीनता की ओर संकेत करती ह। 


बौधायन-घधम्मसूत्र का वण्येविषय 


बौधायन-धसंसूत्र चार प्रश्नों में है। अन्तिम प्रश्न को परिशिष्ट माना गया है। 
प्रश्न का विभाजन अध्यायों और खण्डों में किया गया है। प्रथम प्रश्न में १३ अध्याय 
और २१ खण्ड हैं। द्वितीय प्रश्न में १० अध्याय और १८ खण्ड हैं। तृतीय प्रश्न में ३० 
अध्याय और १० खण्ड हैं । इस प्रश्न में अध्याय और खण्ड का विभाजन एकसा दी 
है। चतुर्थ अश्न आठ खण्डों सें है। इसमें विषय का विवेचन खण्ड या अध्याय के व्यच- 
छेद से बाधित नहीं होता, अपितु एक ही विवेचन कई अध्यायों में चलता रह्दता हे। 
कई स्थ्ों पर विषय का विवेचन क्रमबद्ध नहीं दिखायी पड़ता। ऐसे अनेक स्थल हैं 


[ २६ | 


जहाँ किसी एक विषय पर कुछ नियम देने के बाद भिन्न विषय का विवेचन करने वाले 
अध्यायों द्वारा ब्यवधान हो गया है और फिर उस्ली विषय को दुबारा अद्दण किया गया 
है। जेंसे शुद्धि के नियम प्रथम प्रश्न के पद्मम अध्याय में विवेचित है और फिर मांसभक्ण 
के विषय में नियम दिये गये हैं और उसके बाद शुद्धेविषयक नियम घुनः षष्ठ अध्याय 
में चिहित हैं। 

बौधायनधमंसूत्र में प्रतिपादित विषयों को संक्षेप में इस प्रकार स्पष्ट किया जा 
सकता है। 

प्रथम प्रश्न--अध्याय १-धर्म, आर्यावत॑, विभिन्न प्रदेशों के आचार, ब्ह्मचर्य तथा 
उपनयन, अभिदादन के नियम । अध्याय २-शिष्य की योग्यता तथा ब्रह्मचर्य का मदृत्त्त । 
३-स्नातक के कत्तव्य | ४-कसण्डछु का मद्स्थ । ५-आचमन तथा वस्तरों एवं पान्नों की 
शद्धि, शुद्ध, वस्तुएँ, ब्याज का नियम, जआाशोंच एवं अस्पृश्यता, भचयासचय | ६-भूमि 
एवं पात्र की शुद्धि। ७-यज्ञ के नियम। « एवं ९ पत्नों, विवाह्द, पुत्र के अकार। 
१०-कर का अंश, वर्णधर्म, वर्णानुसार मनुष्य वध का दण्ड, साक्षी की योग्यता । ११- 
विवाह के सेद और अनध्याय | 


द्वितीय प्रशन--अध्याय १-पातक कर्मों के प्रायश्रित्त, पत्तनीय कर्म कृवछूमत के भेद्‌ । 
२-सम्पतिविभाजन तथा पुत्र के भेद, त्ली की परतन्न्नता एवं स्लीधम। ३-स्नान, दान 
एवं भोजन की विधि, निवासयोग्य स्थान एवं पूज्य व्यक्ति। ४-सन्ध्योपासन, गायतन्नी 
एवं प्राणायाम | ५-शारीरिक शुद्धि एवं तपंण। ६-ग्रहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्‍्यासी के 
कत्तेन्य+। ७-आत्मज्ञान। <-आदरुू एवं दान की विधि। ९-सन्तानोत्पत्ति का महत्त्व 
१०-संन्‍्यास तथा जआत्मयज्ञ | 


तृतीय प्रशन--अध्याय १-परिब्राजक के भेद्‌ | २-छः प्रकार की जीवनदृत्तियाँ, 
३-वानप्रस्थ के भेद । ४-ब्तमकह्क का प्रायश्रित्त। ५-९-अघमपंण, यावकग्॒त, कूश्माण्ड- 
होम, चान्द्रायण, अनश्नत्पारायण | १०-प्रायश्रित्त के नियम । 


चतुर्थ प्रइरन--अध्याय १-प्रायश्रित्त, कन्‍्यादान का काछ, ऋतुगमन का महत्त्व, 
प्राणायाम | २-अणहत्या का प्रायश्रित्त, अवकीर्णी का प्रायश्रित्त । ३-रहस्यप्रायश्ित्त 
४-शाख्रसम्प्रदाय। ५-जप तथा विविध बत । ६-प्रायश्चित्त के नियस। ७-घर्मपालन 
की प्रशंसा । «-गणहो म । 


इस संछ्तिप्त विषयसूची से यह स्पष्ट हो जाता है कि बौधायनधर्मसूत्र में किसी 
एक अध्याय में एक हा प्रकार के विषय का विवेचन न होकर भिन्न-भिन्न प्रकार 
के विपयों का विवेचन हुआ है जो विषय आपस में पूणतः असम्बद्ध हैं अथवा यदि 
सम्बद्ध हैं भीतो बहुत शिथिक। इस प्रकार किसी एक विशिष्ट विषय से संबद्ध 
नियम इस घमंसृत्र के आदि से अन्त तक बिखरे हुए हैं। उदाहणा्थ--विचाह, पुत्र एवं 
परनीविषयक नियम प्रथम प्रश्न के अध्याय ८ एवं ९ में, द्वितीय प्रश्न के. अध्याय 
२ और ५ में तथा चत्॒थ प्रश्न के प्रथम अध्याय में विवेचित है। बौधायनधमसंस्‌त्र 


की अपेक्षा गौतमघमंसत्र ९ ८ 
बस शक एवम आपस्तम्बधसंसूत्र में वणनविषयक क्रमबछ्ता अधिक 
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बोधायनधमेसूत्र का रचना-काल 


बौधायनधमंसूत्र निश्चित रुप से गौतमघमंसूत्र के बाद की रचना है। गौतम के 
नाम का दो वार उल्लेख तो हुआ ही है उनके धमंसूत्र के कई सूत्रों को भी बौधायन 
ने अपने धर्मंसूत्र में अहण कर लिया दै। आपस्तम्ब और बौधायनधमंसूत्रों में भी कई 
स्थानों पर समानता दिखायी पड़ती है। किन्तु यह निर्णय करना कठिन है कि किस 
धर्मसूत्र ने किससे उद्धरण लिये हैं, क्योंकि यह भी सम्भव है कि बौधायन और आपस्तम्ब 
ने एक दी स्नोत से इन सूत्रों को अहण किया हो। बौधायन ने कतिपय सूत्रों में जो - 
आपस्तम्व में भी मिलते हैं 'इति! लगाकर स्पष्टतः उनके उद्छत होने का संकेत किया 
है। इससे यह भा प्रतीत होता है कवि बौधायन ने ये उद्धरण आपस्तम्ब से ही लिये हों । 
ब्यूहवर ने इन समानताओं के आधार पर बौधायन को भापस्तम्ब से पूव॑वर्ती माना. दे । 
उनका तक यद्द है कि आपस्तस्व द्वारा प्रतिपादित मत बौधायन के मतों की अपेक्षा 
बाद के समय के हैं। आपस्तम्ब ने बौधायन के मर्तों की जाछोचना भी की दै। दूसरी 
ओर आपस्तम्ब को बौधायन से पूर्वचर्ती मानने के पक्त में भी विद्वानों ने कुछ तक भ्रस्तुत 
किये हैं, यथा भाषा और शो की दृष्टि से आपस्तम्बधमंसूत्र अधिक अव्यवस्थित दै। 
इसमें शब्दों का प्रयोग भी पुराने अर्थों में किया गया है। महामद्दोपाध्याय काणे ने इसी 
तथ्य की ओर निम्नलिखित पंक्तियों में संकेत किया दै “यह बात कद्दी जा सकती है 
कि बौधायन, वसिष्ठ एवं मनु ने किसी एक ही अन्थ से ये बाते छी हों या कालान्तर में 
इन अन्‍्थों में ये बातें झ्षेपक रुप में आ गयी हों। किन्तु च्षेपक छोटा हुआ करता 
है और यहाँ जो बातें या उद्धरण सम्मिलित हैं, वे बहुत रूम्बे-लम्बे हैं ।” सामान्यतः 
बौघायनधमंसूत्र का समय ई० पू० २००-५०० के बीच साना गया दे। ब्यूहर ने 
बौधायनघमंसूत्र को आपस्तग्व की अपेक्षा ऊगभग २०० वर्ष पहले का माना है। यह 
भी सम्भव है कि ये दोनों रचनाएँ समकालीन हों । 


व्याख्याकार गोविन्द्स्वामी 
बौघायन धर्मंसूत्र के व्याख्याकार योविन्दस्वामी हैं। गोविन्द्स्वामी की व्याख्याओं 
में अनेक स्मृतियों के उद्धरण आये हैं। इससे उनकी विद्धत्ता का स्पष्ट आभास मिलता 
हैं। उन्होंने शातातप, शझलिखित मद्दाभाष्य शस्समद्‌, योगसूत्र, शावरभाष्य तथा 
भगवदूगीता से भी उद्धरण दिये हैं। उपनिषदो के अतिरिक्त श्रौतसूत्रों के भी उद्धरण 
इनके भाप्य में आये हैं। उन्हें सम्पूर्ण धमंशास्र-साहित्य का ज्ञान है। शपनी व्याख्या 
में उन्होंने सूत्रों में उद्धत सन्‍्त्रों के सन्दर्भ का भी निर्देश दिया दै। प्रसुख विषयों 
पर दूसरे धमंसूत्रों एवं “स्म्ृृतियों पर के जो उद्धरण उन्होंने दिये हैं, उससे घमंशास्त्र के 
तुलमात्मक अध्ययन की दृष्टि से उनकी व्याख्या का महत्व और बढ़ गया है। 
बोधायनघम्ंसूत्र के संस्करण 
सर्वप्रथम १८८४ ईं० में ढों० हृढ्स ने छाइपत्सिग से बौघायनधर्मसूत्र प्रकाशित 
किया। सेसूर से इसका एक संस्करण ३९०७ ई० में प्रकाशित हुआ। इस संस्करण सें 
गोविन्दस्वामी की 'विवरण' नाम की टीका का समावेश है। इसका अंग्रेज़ी अज्ञुवाद 
व्यूहेर ने किया है, जो सेक्रेड बुक्स ऑफ दि इस्ट सीरिज भाग-१४ में प्रकाशित है । 


[ र८ | 


वाराणसी से ५९३४ में चौखस्बा संस्कृत सीरिज आफिस ने भी गोविन्दस्वामी की 
टीका के साथ इसे प्रकाशित किया है। 


बोधायनधमंसूत्र तथा गौतमधर्मसूत्र 


बौधायनधमंसून्र गौतमधमंसूत्र के बाद के समय की रचना है। इसका सबल 
प्रमाण यही है कि बौधयनधमंसूत्र में गौतम के मत का उल्लेख है। उदादरणार्थ दक्षिण 
तथा उत्तर के विशिष्ट आचारों का उढ्लेख कर बौधायनधमंसून्न में यह मत प्रतिपादित 
किया गया है कि जिस प्रदेश में जो आचार प्रचलित हैं वे प्रामाणिक हैं, किन्तु इसके 
विरोध में गौतम का मत उद्छत किया गया है-- 


(मिथ्येतदिति गौतमः' १.२.७. 

ब्राह्मण के छिए ज्षत्रिय वर्ण का कर्म उचित है या नहीं इस सम्बन्ध में भी गौतम 
का मत्त उद्छत किया गया है-- 

“'नेतिगौतमो अयुग्रो हि ज्ञत्रधर्मो ब्राह्मणस्य! २. ७. १७, 


बौधायन ने गौतमधर्म॑सूत्र के १९ वें अध्याय के अनेक सूत्रों को उधार ले लिया है। 
इन सूत्रों की समानता द्रृष्टब्य है-- 


बौघायन ३. ३० गौतन ३. १ 
उक्तो वर्णघर्मश्चाअ्मघरमंश्च ॥ १॥ उक्तो वर्णघर्मश्चा55श्रमघधर्मश्च ॥ 
अथ खद्वय पुरुषों याप्येन कर्मणा ॥२॥ अथ खल्‍वय॑ पुरुषों याप्येन कर्मणा 
छिप्यते'॥ २॥ 
तन्न प्रायश्चित्त कुर्यान्न कर्यादति ॥0॥ तन्न प्रायशिचत्तं कुर्यान्‍्न कुर्यादिति 
मीमांसन्ते ॥ ३ ॥ 

न हि कर्म ज्ञीयते इति ॥ ५॥ न हि कर्म क्षीयत इति ॥ ५॥ 

कुर्यात्वेव ॥ ६॥ कुयांद्त्यपरस्‌ ॥ ६ ॥ 

पुनस्तोमेन यजेत पुनस्सवनमायन्तीति | पुनः स्तोसेनेष्टवा पुनः सवनमाया- 
विज्ञायते ॥ ७.॥ न्तीति विज्ञायते ॥ ७५ 

सब पाप्मानं तरति, तरति अह्वहत्यां तरति सर्व पाष्मानं तरति ब्रह्महस्यां 
योडश्वमेघेन यजत इति ॥ ८ ॥ योअ्वमेघेन यजते ॥ ९ ॥ 


सु पा वाउमिशस्यमानो यज़ेतेति |. अभिष्दुतासिशस्यमानं याजयेद्ति च॥ 
तस्य निष्क्रणणानि जपस्तपो होम तस्य निष्क्रपणानि जपस्तपो होम 
उपवास दानम्‌ ॥ १० ॥ : उपबासो दानम्‌ ॥ ११ ॥ 
उपनिषदो वेदादयों वेदान्ताः स्वच्छ |. उपनिषदों वेदान्तः सर्व्छुन्दस्सु'** 
न्द्स्सु संद्विता हु आल | कृष्साण्डानि''“चेति पावनानि॥ १२॥ 
रेद्राः पुरुषसूक्त महादिवाकीत्य॑ ज्येष्ठ | ॥ 
साउनामन्यतस बहिप्पवसान कृष्माण्ड्यः | 
पावसान्यः साविन्नी चेति पावनानि ॥११॥ ; 


ल्न्-ा 


[_ २६ 


बीधायन ३. १०... ४ गौतम ३. १ 
उपसन्नन्‍यायेन पयोज्रतता श्ञाकभक्षता | पयोत्रता शाकभक्तता फलभक्षता 
फलभक्षता मूलभज्ञता प्रसुतयावको'"* ॥र॥ ' प्रद्दयावकोी हिरण्यआहशन घृतप्राशन 
| सोमपानमिति मेध्यानि ॥ १३ ॥ 
०.६ च्जी 
सर्वे शिछोच्चयाः सर्वा स्तवन्त्यः सरितः |: सर्वे शिकोच्चयाः सर्वाः स्रवन्त्यः पुण्या 


पुण्याह्ददास्तीर्थाग्सपिनिकेतनानि गोछणत्षेन्न- | हृदास्तीर्थान्सषिनिवसा गोष्ठपरिस्कन्धा 
परिष्कन्दा इति देशाः ॥ १३॥ । इति देशाः ॥ १४॥ 

अहिंसा सत्यमस्तेन्ये सवनेपूदको- | ब्रह्माचर्य सत्यवचनं सवनेषृदकोरपशन- 
पस्पशन गुरुशुश्रुषा बरह्मचयमधश्शयन- ' साद्रंवस्श्रताउधः शयिताड्नाशक इति 
मेकवस्न्नताउनाश्क इति तपांसि ॥ १४ ॥ ; तपांसि॥ १७५॥ 

हिरण्यं गौवांसोडश्वो भूमिस्तिका | दिरण्य गौवासोश्वोभूमिस्तिका घुत- 
घृतमन्नमिति देयानि ॥ १७॥ | मन्नमिति देयानीति ॥ १६ ॥ 


संचत्सरः पण्मासाश्चत्वारस्त्रयो द्वावेक- | संवत्सरः चण्मासाश्चस्वारस्त्रयो वा द्वो 
श्चतुरविशत्यहों द्वादशाहष्पडहस्त्यहोड5द्दो- | वेकश्चतुविशत्यहो द्वादशाह प5हख्यहो 5्हो 


शन्नमेकाह इति कालाः ॥ १६ ॥ रान्न इति कालाः ॥ १७॥ 
एतान्यनादेशे क्रिग्रेरन्नेनस्सु गुरुषु | एतान्येवानादेशे विकर्पनेन क्रियेरन्‌ ॥ 
गुरूणि रूघुषु लघूनि ॥ १६ ॥ । 


करृच्छातिकृष्छौ चान्द्रायणमिति सर्व- | कुच्छातिकृच्छौ चाण्द्रायणमिति सर्व- 
प्रायश्चित्तिः सर्वेप्रायश्चित्तिः ॥ १८ ॥ प्रायश्चित्त सर्वप्रायश्चितमर्‌ ॥ २० ॥ 

उपयुक्त सूत्रों की समानता से यह स्पष्ट है कि बौधायन ने गौतम के सूत्रों को प्रायः 
ज्यो-के-त्यों बह कर लिया है और समूचा अध्याय उद्‌छृत कर दिया है, केवल दो दी 
सूत्र छूट गये हैं और सूत्रों में पुकाध झब्दों का ही अन्तर दिखायी पड़ता है हु 

इसके अतिरिक्त 'बौधायनधमंसूत्र' के २. १३. १७ से २३ तक के सूत्र गौतमधमंसूत्र 
१. ३. २०-३४ तक के सूत्रों से मिलते-जुलते हैं -- 


गौतम १. ३ | बोघायन २. ११ 

वैखानसो बने मूलफछाशी तप» . वैखानसो वने मुछफछाशी तपः्शीलः 
इझ्ीलः ॥ २५॥ । सबनेषूद्ममुपस्प्शन्छामणकेनाउप्चिमाधाया 

श्रावणकेनापिमाधाय ॥ २६ ॥ ! उप्राम्यभोजी देवपितृभूतमनुष्यत्िपूजकः 

अग्राम्यमोजी ॥ २७ ॥ । सर्वातिथिः प्रतिषिदधववज नेबसरदुप अत 

देवपितृमनुष्यभूतषिंपूजकः ॥ २८॥ | हें फालकृष्टमधितिष्ठेद्‌ ग्रासं च ८) 

सर्वातिथिः प्रतिषिद्धवर्जम ॥ २९५ ॥ टिलश्ची राजिनवासा नाउतिसंवत्सरं 

वेष्कमप्युपयुल्जीत ॥ ३० ॥ : झुझीत ॥ १७ ॥ 


न फलकृष्टमधितिष्ठेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
आम॑ च न प्रविशेत ॥ ३२ ॥ 
जटिलश्चीराजिनवासाः ॥ ३३४ ॥ 
नातिसंबत्सरं सुल्जीत ॥ हे ॥ 


इसी प्रकार गौतम १. ३५ ३५ तथा बौधायन २. ११. २५ में समानता हे 


५ 52 ॥] 


गौतम--'ऐकाश्रम्थ स्वाचार्याः प्र्यक्षविधानाद गादस्थ्यस्य ।” 

बोघा० 'एकाश्रस्ये स्वाचार्या प्रजननत्वादितरेपाम ॥ 

उपयुक्त दोनों समानताओं का उढ्छेख करते हुए ब्यूहेर ने अपने बौधायनधमंसूत्र 
के अनुवाद की भूमिका में लिखा है -- 

ग्गुपाल शाग०5४ ॥/शण इ0७707 ण पाठ पिश 008 985588९ 79065 ॥6 
॥0 77700276 एप छ्णकाएप््राब 0070ए20 |7 पांड 9008 88४0 एजा 
ठब्बण१ण9 एग00पफ ॥0॥8 पड 50707९6 ॥णा। एला ॥6 तरफ़? 

किन्तु चूंकि व्यूद्ेर का यह मत है कि मूलल वोघायनंधरमंसूत में दो ही प्रश्न 
थे अतः वे तृतीय प्रश्न के ऊपर उदछतत्त १० वें अध्याय को गौतस से छिया गया 
नहीं मानते-- 

०08 प्री 0गाथ ॥800 धार धाए्पपाशा। तातफ्पा हा 0९ पवि०। 7० (१॥6 
शाप 30॥999४ एी शिव्षशाव व] शव एहला धागा विंग (ीक्‍्वाधा१ अत 
]05८5 [[5 [2४6 शआं7९९, ४५ |! 87९ शा०्ा गर0078 ॥ 45 रग070990]32 (8६ 
पधा6 प्रात श्घचस्‍8 007रात एथ 0 छन्मनताइए 475 ठ89 जत्गत? 


बोघायनघमेसूत्र तथा आपस्नम्बधमंसूत्र 


बौघायनधमंसूत्र को आएस्तम्वध्मसूत्र से पहले की रचना मानते हैं! ब्रौधायन 
के अनेक सुत्र ध्यापस्तम्व में मिल जाते हैं । 


उदाहरणाथ-- 
बौधायन २. १. २ आपस्तम्ब १. २९ 
अथ पतितास्समवाय धर्माश्चरेयुरित- आधाभिश्स्ताः समवसाय चरेयुर्धास्यं- 


रेतरयाजका इतरेतराध्यापक्रा मिथो विवह- | मिति भांशित्येतरेतरयाजका इंतरेतराध्या- 

मानाः पुत्रान्‌ सन्निष्पाद्य बयुविप्रधजता5- | एका मिथो विकहमानाः ॥ ८॥ 

स्मत्त एवमार्यान्‌ सम्परतिपत्स्यथेति। अ- पुत्नान्‌ सन्निष्पाद्य अयुर्विप्रजताउस्मदेव॑ 

थापि न सेन्द्रियः पतति। तदेतेन वेद्त- | झ्स्मत्स्‍्वार्यास्मन्प्रत्ययत्स्यत्तेति ॥ ९॥ 

घ्यमद्गहीनोउपि हि साड़ जनयतीति ॥ १० ॥ । अथाएि न सेन्द्रियः पतति ॥ १० ॥ 
तदेतेन वेद्तिब्यमज्ञहीनोईपि साहू 

जनयति ॥ ११ ॥ 
मिथ्येतदिति हारीतो दधिधानीसधर्माः |. मिथ्येतदिति हारीतः ॥ १२ ॥ 

स्त्रियसस्थुयों हि दधिधान्यामप्रयत॑ पय दक्षिधानीसधर्मा स्री मवति ॥ १३ ॥ 

आतच्य मनन्‍्थनि न तच्द्िष्या धमंझत्येषुप: | यो हि दषिधान्वामप्रयत॑ पथ आतब्स्य 

योजयन्ति | पवमशुचि शुक्ल यन्निवंत्तते | मन्‍्थति न तेन ध्म॑कृत्यं क्रियेत एवमशुचि 

न तेन सह सम्प्रयोगो चिद्यते ॥ ११ ॥ शुक्ल यन्निवंतेते न तेन सह सम्प्रयोगों 

विद्यते ॥ १४ ॥ 
गा २. ३. ४० नाप्सु श्लघमानस्स्ना- १. ९. ३० नाप्सु श्छाघमानः स्नायायदि 


साच्‌ स्नायाहण्डवत्‌ प्लवेव॥ 


४१. दण्ड इच प्लवेत | 


2३१७०९#इ प्याशइह००००२० कप" पु +" शक च९०-०.सार००-धयाएग३९॥7० ७९-३९ 800०-००? कम बा. .॥> कर 


बोौधायन २. १. २ # आपस्तम्प १. २५९ 


१. २. ३. १९ धाग्न्तमनुधावेदगच्छु- । १. ६. ८ गच्छुन्तमनुगच्छेत । 
न्तमनुरच्छेतिप्ठत्तमनुतिष्ठेत्‌ । | ९. धावन्तमनुधावेत्‌ । 

१. १५. २० नाअप्रोक्षितमप्रपन्न क्लिन्नं |. $. १५७, १२ नाअप्रों क्षतमिन्धनमगनावा- 
काष्ट समिध चांउभ्यादधात्‌ । । दष्यात्‌ । 

१. २१. १ यथायुक्तो विवाहस्तथायुक्ता | २. १२. ४ यथायुक्तो .विवाहस्तथायुक्ता 
प्रजा भचनीति विज्ञायते ।  भवति। 

१. २१. ८ स्तनयिलुवर्षादिद्यत्सन्निपाते 3. ११. २३ विद्यस्स्तनयित्नुवृष्टिश्चा- 
ज्यहमनध्यायोडन्यन्न दर्षाकालात्‌ । पत्तों यत्र सन्निपतेयुरू्यहमनध्यायः । 

२. २. ३ चतुर्थवाछ' सद॒काभ्यवायी |. १. २७. ११ उदकाभ्यवायी त्रिमि॑पेस्त- 
त्रिभिवर्ष स्तदपहन्ति णापम । | दृपहन्ति पापस्‌ । 

२. २. ९ तेषां तु निर्देशों द्वादशमायान्‌ | १. २९ १७ पतनीयच्ृत्तिस्व्वशुचिकराणां 
द्वादशाअ्धंसासान द्ादश द्वादशाहान्‌ द्वादश | द्वादश मालान्‌ द्वादशाधमासान द्वादश 
षडहान्‌ द्वादश श्यहान्‌ द्वादशाहं प<हं | हादेशाहान द्वादुश सप्ताहान्‌ द्वादश ध्यहान्‌ 
ध्यहमहोरात्रमेकाह सिति यथाकर्सभ्यास:ः। : द्वादर्श दचहान्‌ द्वादशाहे सप्ताह ध्यहं दृय- 

| हमेकाहम्‌ । 
१८. इत्यशुचिकरनिवंपो यथा कर्मा- 
| स्यासः । 

२. दे. ३४-३५ इदानीमहमीष्यामि २. १३. ६ इदानीमेवाहं जनकः सन्नीणा- 
स्त्रीणां जनक नो पुरा यत्तो यमस्‍्य सदने | मीष्यामि नो घपुरा यदा यमस्य सादने 
जनयितुः पुत्रमजत्रन्‌। गेतोधाः पुत्र नयति | जनयितुः पुन्रमब्॒वन्‌ रेतोधाः पुन्न॑ नयति 
परेत्य यमसादने। तस्मादुभायाँ रक्षन्ति | पेत्य यमसादने। तस्मादभार्या रक्षन्ति 
बिभ्यन्तः पररेतस: । विभ्यन्तः पररेतसः ॥ 

२. १४. २ न्रिमधुस्त्रिणाचिकेतस्त्रिसुपर्ण“ २. १७. २२ त्रिमधुस्त्रिसुपर्णास्त्रिणाचि- 
पन्चापश्निष्पडड्विच्छीषको ज्येष्सामिक ससना- | केतचतुर्मंघः पश्चापक्‍्िज्यं्टसामिको वेदाध्या- 
तक इति पहढिन्क्तपावनाः । य्यनूचानपुतन्रः पडक्तिपावना भवन्ति ॥ 

बौधायनधर्मेंसूनत्र आपस्तम्ब से पूर्ववर्ती है, इसका एक प्रवछ प्रमाण यह दै कि 
जआंपस्तम्ब ने बौधायन के कई मर्तों की आलोचना की है। यद्यपि आपस्तम्ब बौधायन 
के नाम का उल्लेख नहीं करते, तथापि आपस्तम्ब द्वारा उपदिष्ट विचार बौधायन के 
विचारों की अपेक्षा अधिक आअर्वाचीन और विकसित हैं। उदाहरणार्थ, पुत्र के उत्तरा- 
घिकार के विषय में बौधायन ने जो मत व्यक्त किये हैं उसकी आलोचना आपस्तम्द ने 
की है। नियोग के सम्बन्ध में भी बौधाग्नन का मत आपस्तम्ब को अपेक्षा अधिक 
प्राचीन है। विवाह का विवेचन करते हुए बौधायन ने सभी भेदों का उल्लेख किया है, 
किन्तु आपस्तसम्ब ने पेशाचविवाह को अत्यन्त गहिंत समझकर उसका उदलेख नहीं 
किया है । 

बौघायनधमंसूत्र और आपस्तम्बधर्म की तुलना के आधार पर ब्यूहेर ने आपस्तम्ब 
को परवर्ती माना है-- ; 
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बौधायनधर्मसूत्र तथा वसिष्ठधससूत्र 


घौधायनधर्मसून्र वसिष्ठ के धमंसूत्र से, जिसे प्रायः धर्मझ्ञास्त्र नाम से अभिद्दित किया 
जाता है, पूववर्ती है। इन दोनों धर्मसुत्रों में भी ऐसे अनेक सूत्र मिल जाते हैं जिनमें 
स्पष्टरः समानता है । 

यथा-- 

बौधायन वसिष्ठ 

१. २४. १५ हयमु ह वे सुश्रवसोइनू- |. २-५ तथाप्युदाहरन्ति दयमुद्द चे 
चानस्य रेतो व्राह्मणस्योध्व॑ नामेरधस्ता- | पुरुषस्य रेतो ब्रह्मणस्योध्व॑ नामेरधस्तादुवा- 
दन्यत्‌ स यदूध्व॑ नामेस्तेन दैतत्‌ प्रजायते | चीनमनन्‍्यतद्दृध्व॑नामेस्तेन.. दैतस्पजा 
यद्‌ ब्राह्मणानुपनयति यदृध्यापयति यद्या- | जायते यद्‌ ब्राह्मणालुपनयति यदृध्यापयति 
जयति यत्साधु करोति सर्वाउस्येषा प्रजा | यद्याजयति यस्साधुकरोति। अथ यद्वाचोन 
भवति अथ यदवाचीनं नामैस्तेन हास्यौ- | नामेस्तेन हास्यौरसी प्रजा जायते । तस्मा- 
रसी प्रजा सवति तस्माछोन्नियमनूचानम- | छोन्रियमनूचानमप्रजोसोति न वदन्तीति। 
प्रजोड्सीति न चदुन्ति । 

२. ३. ३६ अप्रमता रक्षथ तन्तुमेतं मा १७, ९ अप्रमत्ता रक्षथ तन्‍्तुमेतं मा वः 
वः चेन्ने परवीजानि वप्सुः। जनयितुः पुत्रो | क्षेत्रे परबीजानि वाप्सुः। जनयितुः पुन्नो 
भवति साम्पराये मोधघ वेत्ता कुरुते | भवत्तिं सांपराये मोध॑ वेत्ता कुरुते 
तन्तुमेतमिति.। तन्तुमेतमिति ॥ 

२. १३. १८ अथाप्युदाहरन्ति अष्टो ६. २० अष्टो ग्रासा सुनेसंक्त' वानप्रस्थ- 
गासा मुनेभंदयाः शोडपारण्यवासिनः। | स्य षोडश । 
द्ात्रिंशत ग्रहस्थस्याअपरिभितं अद्यचारिणः | द्वाश्निशत्त ग्रृहस्थस्यापरिमितं बरह्मचारिणः ॥ 

२, १६. ५ आहितासिरनडवांश्च ब्रह्म ६. २३ आहदिताप्रिरनडव्ां 
चारी च ते न्यः॥ अश्नन्त एवं सिद्धयन्ति »] 
नेषां सिद्धिरनश्नतामिति ॥ 

इन समानताओं से यह स्पष्ट है कि वसिष्ठधमंसूत्र ने बौधायनसर्म 
डिये हैं अथवा बौधायन के सूत्नों का अनुकरण किया है । जि 


बीधायनधमंसूत्र में प्राचोन वाडम्सय 


बोधायनघमंसूच्र में सभी वेदों का नामतः उद्छेख किया 
“ऋणषचो यजूंषि.समानोति श्राद्स्य महिमा।” २, १४. न जे क 


5) ॥] 


_ विज्ञायते च-परिमिता वा ऋचः परिमितानि सामानि परिमितानि यजूंष्यथे- 
तस्यवाअन्तो ना$स्ति यद्त्रह्म तत्मतिग्रणत आचक्षीत थ प्रतिगर इति ।? २. १८, २८ 
“उपनिपद्दो वेदादयो वेदान्ताः सर्वच्छुन्दस्सु संद्विता मधून्यधमपंणमथवंशिरो रुद्गाः 
पुरुषसूक्त राजनरोद्दिणे सामनी बृहद्थन्तरे पुरुषणतिमंहानाम्न्यो महावैराजं महादिवा- 
कीत्य ज्येष्ठताम्नामन्‍्यतमं॑ वहिष्पवमानं कूश्माण्डयः पावमान्यः साविन्नी चेति 
पावनानि ।?? ३. १०, ११ 
५... अग्रेद संहिता के कई मन्त्र बौधायनघमंसूत्र में उद्रत हैं। सबसे अधिक संख्या 
तत्तिरीयसंहिता से उदुछ्तत मन्त्रों की है। यथा-- 
बो० २. १७. १८ समिद्वती अर्थात्‌ ते० सं० १.५.३.२ का संकेत । 
बौ० २. ३७. र५ में 'भवर्त नस्समनसौ ? ते० सं० ३. ३. ७ का २. १७. २६ में “या 
ते अरने यक्षिया तनू? ते० सं० ६. ३. १०. ३ का, बौ० २. ७. ३२ में तैत्तिरीयसंहिता के 
सन्‍्त्रों 'सखा मे गोपाय” 'यदस्य पारे रजसः 'येन देवा पविन्नेण', 'येन देवा ज्योतिषोध््चा 
उदायन? के उद्धरण आये हैं। 
बो० २. १८. ७ में ते० सं० का “बह जज्ञानसः (४. २. ८. २ ) मन्त्र उद्छत है। 
बौ० ३. १. ११ में तैतिरीयसंहिता के मन्त्र 'वास्तोष्पते !प्रतिजानीहयस्मे” तथा 
“वास्तोष्पते शग्मया संसदा ते” उद्ध्॒त है। तेत्तिरीयसंद्ठिता का ही ३. ४. १३. २ 
मानस्तोकीय मन्त्र भी उद्ष्टत है। बौ० ३. २. ६ 
इस अकार के अनेक उद्धरण इस धर्मंसून्र में उपलब्ध हैं। च्राह्मण अंथों के अन्तर्गत 
भी विशेषतः तेत्तिरीय ब्राह्मण के ही उद्धरण इस धमंघुत्र में आये हैं। तेत्तिरीय ब्राह्मण 
३. पर ६ के भाव को बौधायन २. ३७. ८ में निम्नलिखित रूप में अभिव्यक्त किया 
गया है-- 
. एप निश्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कमेणा वर्धते नो कनीयान्‌। तस्येवा३5त्मा पदुवित्तं 
विद्त्वा न कर्मणा लिप्यते पापकेनेति |”? 
बौधायन २. ३७. ३२ में भी तेततिरीय ब्राह्मण का उद्धरण है--“येन देवाः पवि- 
न्रेणा3अत्मानं पुनते सदा। तेन सहस््रधारेण पावसान्यः पुनन्‍्तु मा ॥? 
ते० ब्रा० ३. ७. ३ के अर्थ को बौधायन १. ६. २ में अभिव्यक्त किया गया है-- 
छागस्य दक्षिणे कर्ण पाणो विश्रस्य दृक्तिणे। 
अप्सु चेव कुशस्तस्बे पावकः परिपण्यते ॥ 
तेत्तिरीय ब्राह्मण १२. ३९ बौधायन २. ११. ३४ में उद्छत है--“स यत्‌ ब्रुयात-- 
येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः पिता पुन्नेण पितृमान्‌ योनियोनौ। नाथ्वेद्विन्मनुते त॑ बुहन्तं 
सर्वानुभुमात्मानं साम्पराये इति । 
तेततिरीय बाह्ण २. ८. ८३ को दी बौ० २. ३३. २ “क्ेबछाघो भवति केवलादी । 
मोघमननं विदुन्ते इति।” में व्यक्त किया गया है 
तेतिरीय आरण्यक से भी अनेक उद्धरण इस सूत्र में उपलब्ध हैं। बौ० ३. २. ११ 
का “गज्ायमुनयोरन्तरमिस्येके” तेत्तिरीयारण्यक प्र० २ के “गद्गायमुनयोसुनिस्यः नमः” 
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की ओर संकेत करता दे । तत्तिरीय आरण्यक ३०. १: १९ की ऋचा का उद्धरण बौ० 
२. ८. ३ में दिया गया है । 

अन्य ब्राह्मणप्रन्थों के अन्तर्गत शतपथब्राह्मण से भी एक डद्ध्‌रण वो. २. ११. ८ में दै 
व्तस्प ह वा एतस्थ वह्ययज्ञस्थ वागेव जुहू्मन उपभ्ठच्चछुओंवा मेधा जुबः सत्यमवम्तथ- 
स्स्‍्वर्गोलोक उद्यनम्‌ ।! 

गोपथब्राह्मण १. २. ६ का उद्धरण वौ० १. ४. ४ में द्ृशव्य दै-- 

ब्रह्म वे र॒त्यवे प्रजाः प्रायच्छुत्‌ तस्में ्रह्मचारिणमेव न प्रायच्छुत्सोअ्ञ्रवीदुस्तु महाम- 
प्येतस्मिनू भाग इति यामेव रात्रि समिर्धं ना$5हराता इति ॥ 

आपस्तम्बयज्ञपरिभाषा के सन्‍्त्रों को 3. १७. ५ में उदृष्टत किया गया है। 

इस प्रकार बौधायनधमंस्‌त्र में श्रुति के प्रायः सभी अज्ञों के उद्धरण मिलते हैं । 


प्राचीन आचार्या के उल्लेख 
बौधायन ने दूसरे धर्मघूत्रकारों और आाचायों के उल्लेख भी किये हैं। बौ० १. २१. ४ 
में कश्यप के विचार का निर्देश है-- 
'ऋक्लीता दृब्येण या नारी प्ता न ॒ पत्नी विधीयते | 
सा न देवे न सा पिन्ये दासीं तां कश्यपोअब्रवीत्‌॥ 
इसी प्रकार हारीत के मत का निर्देश बौ० २. २. ११ में किया गया दै : “मिथ्येतरदिति 
हारीतः ।? 
ओऔपजरूघनि के विचार भी २. ३. ३३-३४ में अभिव्यक्त हैं। गौतम के मर्तों का भी 
इस धर्म॑सून्न में दो बार ठहलेख है । प्रथमतः उत्तर और दक्षिण की प्रथाओं के सन्दर्भ 
में गौतम के इस मत को उद्ध्टत किया गया दै कि देश में प्रचलन के आधार पर नियम 
प्रामाणिक नहीं होते । बौ० २. ४-१७ में भी गौतम का मत उद्‌शत है-- 
'नेति गौतमोत्युओ द्वि क्षन्नधर्मों ग्राह्मणस्य ॥ 


गौतम के धमंसूत्र से कई स्थानों पर बौधायन ने उद्धरण भी लिये हैं। जनक के 
नाम का उक्लेख भी इस सूत्र में हुआ है, और इसमें स्वयं बौधायन के नाम का 
उल्लेख कई स्थानों पर किया गया है जेसे १. ७. १६ में “अपि वा प्रतिशोचमामणिबन्धा- 
च्छुद्धरिति बौधायनः ।? तथा 

१. ७. ९ “यदिच्छुदमंसन्ततिमिति बौधायनः तथा १. ५. १३ 'पृतेन विधिना प्रजापतेः 
परमेष्ठिनः परमर्षयः परमां काटा गच्छुन्तीति बौधायनः ॥ 

आचार्य मौहल्य के मत का उक्लछेख भी विधवा र््री के धर्म के सन्दर्भ में किया 
गया है, वो. २. 9. ८ और कम अवस्था वाले ऋत्विक्‌ आदि के अभिवादन के सन्दुर्भ 
में काव्य का मत भी बौ. १. ३. ४७ में उद्ष्तत है। 

बोधायनधमसून्र और स्म्रतिग्रन्थ . 
चौघायनधमंसूत्र में मनुस्थति और याज्ञवव्क्यस्सृति के अनेक पद्यों और पदों के 


भावों को व्यक्त किया गया है। विशेषतः मजुस्मृति से तो बहुत से पद्मों को ज्यों के 
त्यों छे छिया गया है। बौ० १. ८, ३८ में निम्नलिखित सूत्न मनु से उद्धरण ही है-- 
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अथाप्युदाहरन्ति-- 
गतामिहंदय विग्रः कण्ठ्यामिः क्षत्रियशुचिः। 


बेश्वोउत्निः प्राशिताभिस्स्यात्‌ स्रीशूदौ स्पृश्य चान्तत इति ॥ 
इसी प्रकार बौ० १. ८. २० का सूत्र मनु ५. १९ के समान ही है। अथाप्युदाइरन्ति 
दुन्तवदन्तलग्नेपू यच्चाउप्यन्तमुंखे भवेत्‌। 
आचान्तस्या5वशिष्ट स्यान्निगिरन्नेव तच्छुरिति ॥ बौधायन० 
दन्‍्तवदन्तछग्नेपु जिह्लास्पर्श शुचिनं तु। 
परिच्युतेषु यत्स्थानात्‌ निगिरन्नेव तच्छुचिः ॥ मनु० 
बौ० १. ९. १ का 'नित्य॑ शुद्ध: कारुहस्तः पण्यं यच्च प्रसारितमः भी मन्ु ५, १२५ के 
समान है। 
बौ० ३. ९. २ 'वत्सः प्रस्नवने मेध्यः शकुनिः फलझातने” भी सन (५. ३१० के 
समान है। 
बौधा० १. ९. ९ 'त्रीणि देवाः पविन्नाणि ब्राह्मणानामकल्पयः मन्नु ५. १२७ की दी 
अनुकृति है। ३. ९. ३० आपः पविन्नं भूमिगताः योतृप्तियांसु जायते! सी मनु ५. ३२८ 
के तुस्य है। 
बो० ३. १०. २५ “गोरक्षकान्‌ वाणिजकान्‌ तथा कारुकुशीलकान्‌! भी मनु० ४. १०३ 
का अनुकरण है। बौ० ३०. २९ मनुस्यति ३. ६३-६६ के तुस्य है। वौ० १, ३८. १२ 
अध्यापक कुछे जात॑ यो हन्यादाततायिनस्‌ । न तेन अणदा सवति मन्‍्युस्तं मन्युरूच्छु- 
तीति॥ मलुस्मति ८4. ३१५०-१५ से उद्छत है। 


बौधायनधर्मसूत्र में उद्धृत गाथा 


बौधायनधमंसूत्र में गीत और गाथाएँ भी उद्छ्त हैं। २. णष. १४ में अन्नगीत के 
दो श्लोक उद्छत हैं-- 


यो मामद्रवा पिठ्देवताभ्यो भ्वत्यातिथीनां च सुहज्जनस्य । सम्पन्नमश्नन्विषमत्ति 
भोहात्तमदुमबहं तस्य च रूत्युरस्मि ॥ हुताभिद्दोन्नः कृतवेश्वदेवः पृज्यातिथीन्‌ सृत्यजना- 
पशिष्टम। तुशश्शुचिश्भ्रदधदृत्ति यो मां तस्याउसृतं स्यां स च मां भ्ुनक्तीति ॥ 
उश्नना और द्षपवां की पत्नियों की गाथा भी घौ० २. ४. २६-२७ में उद्छत है-- 
'स्तुवतो दुहिता त्व॑ वेयाचतः अतिग्ुहुतः। 
अथा<5हं स्तूयमानस्थ दुद॒तोअग्रतिगुद्धतः ॥ 
चो० २. ७. १५ के प्रजापतिगीतश्छोक भी उद्धरणयोग्य हैं-- 
अपिचाअचन्न प्रजापतिगीतौ श्लोकौ सवत+-- 
अनागतां तु ये पूर्वामनतीतां तु पश्चिमास्‌ । 
सन्ध्यां नोपासते विप्राः कथ ते ब्राह्मणास्मृताः ॥ 
सायं प्रातस्सदा सन्ध्यां ते विप्रा नो उपासते । 
काम तानू धामिको राजा शूद्कमंसु योजयेद्ति ॥ 
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इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि बौधायन के समय बहुत से नीतिविषयक श्छोक, जो 
संभवतः स्सतिग्न्थों के अह् थे, प्रचलित थे। 


बौधायनधमेसूत्र में भोगोलिक उल्लेख 


बौधायनधमंसूत्र में कतिपष भौगोलिक उद्लेख भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के 
लिए इस घम्मसूत्र को दक्षिण भारत और उत्तर भारत की प्रथाओं और भाचार मे भेद्‌ 
का स्पष्ट ज्ञान है। १२ में कहा गया है। 

“पद्चधा विप्रतिपत्तिदक्षिणतस्तथोत्तरतः” दृक्षिण और. उत्तर की सीमा स्पष्ट करते 
हुए व्यास्याकार गोविन्दस्वामी ने लिखा है: “दक्षिणेन नमंदामुत्तरेण कन्यातीर्थंम्‌ । 
उत्तरस्तु दक्षिणेन हिमवन्तमुद्ग्विन्ध्यस्य ।? 

शिष्टों के देश अथवा आर्यावत की सीमा बौ० १. २. १० में बतायी गयी दै-- 

“प्रागद््शनात्‌ प्र्यय्कालकवनाइक्षिणेन हिमवन्तमुद॒क्पारियान्नमेतदार्यावत तस्मिन्‌ 
य आचारस्स प्रमाणस्‌ ।”? 


अर्थात्‌ सरस्वती नदी के लुप्त होने के स्थान से पूत्र की ओर काककवन नाम के वन 
से पश्चिम, हिमालय पव॑त से दक्षिण का और [परियातन्र पव॑त के उत्तर का भूभाग 
आर्यावतं है। 

चौ०-१. २. ११ के अनुसार गड्गा और यमुना नदियों के बीच के प्रदेश को ही कुछ 
शाचारयों के मतानुसार भार्यावत॑ बताता गया है--“गड्भायमुनयोरन्तर मिस्येके 

कप सन्दर्भ में भाहलविशाखा सें प्रचलतित एक गाथा का भी उद्धरण दिया 
गया है-- 

“पश्चात्‌ सिन्धुर्विसरणी सूर्यस्योदयनं पुरा। 
यावद्‌ कृष्णो विधावति तावदि ब्रह्मव्चसमिति ॥ बौ० १. २. १३ 

पश्चिम में छप्त होने वाली नदी, पूर्व में सूर्य के उदय का स्थान--इसके बीच जहां 
तक कृष्णस्ग पाया जाता है, वहाँ तक बह्यतेज भी पाया जांता है । 

बौधायन ने कई श्रदेशों को भी उक्लिखित किया है। सझ्लीणंयोनि अथवा 
2 उत्पत्ति वाले पदेशों को गिनाते हुए उन्होंने निम्नलिखित भ्रदेशों का उल्लेख 

 है-- 
अवन्तयो5ड्वमगधाः सुराष्ट्रा दृत्षिणापथाः 
उपावृत्सिन्धुसौवीरा एते सट्लीणंयोनयः ॥ 

अवन्ति, अक्न, मगध, सुराष्ट्र, द्षिणापथ, उपाबृत्‌ , सिन्धु और सौबीर--ये सद्ीण- 
योनि प्रदेश हैं। इसी प्रकार आरह्, कारस्कर, पुण्डू, सौवीर, बढ़, कलिक्ष, प्रानून की 
मर दोषपूण मानते हुए पुनस्तोम या सर्वपरष्टा इृष्टि करने का विधान निम्नलिखित 
सूत्र मे है-- * 

“आरहान कारस्करान्‌ पुण्ड्रान सौवीरान्‌ , वज्ञान्‌ कलिज्ञान्‌ प्रानूनानिति च॒ गत्वा 
पुनस्तोम्रेन यजेत सर्वप्रठया वा ।” बौ० ३. २. १५ कलिक्ष प्रदेश के प्रति बोधायन में 


[ ३७ ] 


अधिक तिर॒स्कार झछकता है। कछिक्ष की यात्रा का पाप वेश्वानरी इष्टि करने पर ही 
दूर होता हे-- 

पदुभ्यां स कुरुते पापं यः कलिब्जान प्रपच्यते । 

ऋषयो निष्क्ृतिं तस्थ प्राहुवेश्वानरं हथिः ॥ बौ० १. २. १६ 


प्रस्तुत संस्करण 


यह संस्करण पहली वार हिन्दी अनुचाद के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। 
चौखस्वा संस्कृत सीरीज्ञ ऑफिस ने बौधायनधमंसूत्र का प्रथम संस्क्ररण १९३४ ई० में 
प्रकाशित किया था। प्रथम संस्करण का सम्पादन काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के 
तरकालीन प्रधान मीमांसाध्यापक पंडितप्रवर श्रीचिन्नस्थाओ श्ास्री ने किया था। उन्होंने 
चार सूर पुस्तकों के संस्करण के आधार पर अत्यन्त अश्रमपूर्वक चौखम्बा संस्करण 
सम्पादित किया। इस ग्रन्थ को उन्होंने मेसूर संस्करण को संशोधित कर अधिक 
प्रामाणिक रूपए प्रदान किय्या। अपने “क्रिश्वित्‌ प्रास्ताविकम” शीष॑क - प्रथम संस्करण के 
प्रक्थन में उस्द्दोंने उन स्थलों का निर्देश किया है, जहाँ, मेसूर संस्करण में संशोधन 
किया गया है। श्रोचिन्नस्वामी शात्वी द्वारा सम्पादित प्रथम संस्करण के अन्त में 
गोविन्द्रवामी की व्याख्या विवरण में उद्ष्तत दूसरे ग्रन्थों के वाक्यों का निर्देश 
'स्वस्थाननिर्देशिनी सूची' के अन्तर्गेत किया गया था। उस सूची को भ्रस्तुत संकरण 
में भी स्थान दिया गया है। गोविन्दस्वामी के विषय में अध्ययन करने के लिए यह 
सूची उपयोगी सिद्ध हो सकती दहै। प्रथम संस्करण के अन्त में बौधायन-घम्म॑सूत्र के 
सूत्रों में क्षाये हुए प्रत्येक पद्‌ की सूची प्रकाशित थी। उसके स्थान पर प्रस्तुत द्वितीय 
संस्करण में सूत्रों में आये हुए नामों और विषयों की अनुक्रमणिका दी गयी है जो 
अनुसन्धाताओं के किए उपयोगी सिद्ध होगी । 

इस संस्करण में सूत्रों का सरल और स्पष्ट हिन्दी अनुवाद देने के साथ-साथ प्रायः 
टिप्पणियों द्वारा सून्ना्थ को पूर्णतः स्पष्ट कर दिया गया दे । प्रस्तावना में बौधायन- 
धर्मंसुत्न की रचना तथा प्रत्येक पक्त पर विचार किया गया है। धमंसूत्र साहित्य तथा 
भारतीय धर्म की विशेषताक्षों पर भी प्रकाश डाला गया है । 

धमंसूत्रों का यह संस्करण प्रस्तुत करते हुए में इसी आज्ञा से प्रेरित हूँ कि भारतीय 
धर्म का नये सन्दर्भों में मूल्याकून और व्यावहारिक जीवन में विनियोग आधुनिक 
सानव ये को सन्त्रास से उबार कर व्यवस्था और शान्ति के पथ पर पहुँचा 
सकता है । 


--उमेशचन्द्र पाण्डेय 


_्् 


किशित प्रास्ताविकय 


इदमधघुना भगवद्वौधायनमहृषि्रणीत॑ धर्मसूत्रं श्रीगोबिन्दस्वामिरचितेन 
विवरेण साक अुद्राप्य श्रकाशं नीयते। ग्रन्थोड्यसितः पूर्ब ॥,थं>अां28 नगरे 
848. ई० वर्ष, महीशूरपुरे १६०४ ई० वर्ष १६४०५ ई० बर्षे पुण्यपत्तने च 
मुद्रित: । अतश्रतुर्थेमदं मुद्रणमास्माकीनम्‌ | तत्र प्राथमिक तार्तीयीक॑ 
मुद्रंणं च मूलमात्रविश्रान्तमिति न तेन व्याख्याकांक्षाउपनीता | द्वितीयेन 
तु मुद्रणेन साउपनीता यद्यपि, तथाउपि तत्‌ संस्करणमिदानीमनुपलब्धिगोच- 
रतामजुभवति । अतस्तदुद्धरणाय प्रवृत्तः श्रीमान्‌ चौखम्बाग्न्थमालाधिपः 
अस्मानलुरुरोधाउस्य पुनस्संस्करणाय | अन्न च प्रवृत्तेरस्माभिरधोनिद्िष्न्याद- 
शेपुस्तकान्यासादितानि-- 
( मूलपुस्तकानि ) 
( अ ) मदीयमेच मद्रपुरे ग्रन्थाक्षरमुद्रितमे कं मूलमात्रम्‌ | 
( आ ) लवपुरीयसंस्क्रतपुस्तकभवनाध्यक्षे: श्रीमगवद्चतत्तशास्तनिसिस्साद्रं 
प्रहितं अन्थाक्षरलिखित मपर॑ ताहशमेव | 
(३ ) लिप्सिग्नगरे नागराक्षरैमुद्रितं मूलमात्रम्‌ | 
( ई ) पूनानगरे अष्टाविंशतिस्मृत्यन्तगंत-वेन मुद्रितमेकम्‌ | _ 
( व्याख्यानपुस्तकानि ) 
. (क ) श्रीतिकुलतिलकभूतानां सणक्काल श्रीमुद्‌दुदीक्षितमहोदयानां 
पुस्तक नवीन अशुद्धप्रायं अन्थाक्षरलिखितम्‌ | 
( ख ) तेषामेब प्राचीनतरं शुद्धप्रायं आदो किश्चित्‌ खण्डितं च | 
( ग ) श्रीभगवद्दत्तशास्त्रमहोदर्यरेव श्रेषित अन्थाक्षरलिखितं शुद्धंसम् च | 
(घ ) श्रीकल्याणसुन्दरशास्तरिमहोदयानां महीशूर॒पुरसुद्वितम । 
( डः ) तदेव काशिकसरस्वतीभवनतः प्राप्तम्‌ , 
इति व्याख्यादशेपुस्तकानि । एवं चतुःप्रकाराणि मूलादर्शपुस्तकानि 
चतुविधानि व्याख्यादशेपुस्तकानि चाउवलम्ब्य शोधितो5य॑ यथाम॒ति | 
तन्न महीशूर॒पुरमुद्रितं पुस्तकमाद्शेपद्चकमवलम्ब्य शोधितसपि सर्वेषामा- 
दशोनामेकरूप्येणाउशुद्धबहुलतया च स्थितत्वात्‌ तद॒पि तथबाउशुद्धिपूरितमेव 
सनन्‍्मनस्तुद्ति स्मेव सहासनसामपि सुमनसाम्‌ | तत्र च परिचयार्थमघः काग्चना- 
5शुद्धथः प्रदृश्येन्ते-- - 


| (० ॥| 


मेस्रपुस्तकपाठः शोधितो5स्मत्पुस्तकपाठः 

(१) खज्ढे तु विषदन्तः प्र० ४६. | (१) व तु ॒ विवदन्ते चौ. सं. 
पं० ५. ४. ४. 

(२) एकाशौचे वदृद्रष्टव्यम्‌ पए० | (२) एकाम्नी चेतदूद्रष्टल्यम ७७. ११. 
१०४. पं० १३. 

(३ ) अस्थिसंस्रावहोमादि प्र० | (३ ) मन्थिसंस्नावहोमादि ७६. ४- 
१०७, पं० १४. रा 

(8 ) अप्याचमन तीर्थ क इद प्रबोच | (४ ) आप्रान तीथ क इह प्रवोच- 
इप्यनेन पथा प्रविशेत्तेमंतस्य चेन्र पथा प्रपिवन्ते सुतस्य 
प्रृ० १०६. पं० ८- पृ० ८१. पं० ४. 


(४) स्वायराधनिमित्ते तु सरणा- ७) स्वापराधनिमित्ते तु मरणे नेढं 
देश बक्तुमिति प्र० १५४ पं० ३. । युक्तमिति पृ० ११९. पं० १४. 
(६ ) सत्सुअन्येषु देवरेषु, द्वितीयोड्व- । (६ ) तत्मुतेषु देवरो द्वितीयों वरः | स 
रन पत्युभूतः प्र० १६३. पं० ४. | पत्युनश्नोता | प्० १३८. पंं० २० 
(७) तथा दाररक्षणमप्युक्तम्‌ प्र० | (७) तथा दक्तेणाउप्युक्तमू प० 


२४४. पं० ६. १८४५. पं० ६. 
(८) अपि तु अदन्तदंशननिन्दे- | (८) अस्ति तु। तस्माद ( अतो ) 
षा प्ृ० २६३. पं० १७. तशननिन्दषा पृ० १६०. पं० १६ 
(६ ) अत औपबसन्तीत्यौपवसम्‌ | | (६ ) तेनोपासनापक्‍्तिकेनाईपि तत्स- 
ते न तत्सन्निकर्ष पृू० २८३ न्रिकाशे ( तत्संन्निकर्ष ) प्ु० 
पं० ४- २०४, पंं० ३. 


एबमनन्विता असम्बद्धा: पंक्तीबेहुशो5बलोक्याउस्माक प्रवृत्तिरुत्तेजिता पुन- 
सुद्रणेबस्य बभूब | तत्र च 'ग!चिहितं पुस्तकमस्माक शोधने महोपकाराया 
इकल्पत इति तत्प्रेषयित्तेव प्रथममहंति धन्यवादमम्‌ | 


पुस्तकेउत्र शोधनादौ यश्व यावांग्व परिश्रमः कृतोउस्माभिः स बिदुषां पुर- 
तस्तिष्ठत्येब । अन्न दि टिप्पणी विषमस्थलबिवेचिनी मीमांसापदार्थतत्त्वावेद्नि- 
का लघ्ची काचन संयोजिता | सूत्रगृद्दीतप्रतीकाां मन्त्राणामनुवाकानां च साम- 
ग्रयमंघष्टिप्पण्यां ग्रायेण सम्पादितम्‌ | व्यास्योद्धृतानां प्रमाणवाक्यानामाकरो 
अन्थान्ते प्रदर्शितः | पद्सूच्यपि काचित्‌ महीशूरपुस्तकबिलक्षणा निर्मिता 
ग्रन्थान्ते संयोज्ञिता च | किश्वाउत्र कृतो विभागः प्रश्नखण्डसूत्ररूपात्मना 
विशेषता ध्यानमहंति | अय॑ं हि भागो घममसूत्रात्मकः अद्सीयग्रह्मे चतुदंशा- 
दिसप्रदशान्तप्रश्नतया परिगणितः | गृह्य तु प्रश्नखण्डसूत्रात्मना विभागः कृतः 
यद्यपि तत्र कचित्‌ प्रभ्रेषु अध्यायविभागो5पि दृश्यते, तथाउपि न स सतेत्र, 
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खण्डविभागस्तु सर्वत्राउन्ुगतः | अतोउत्न धमेसूत्रेडपि खण्डविभागेनेव भाव्यम्‌ | 
अत एव देशान्तरसुद्वितमूलपुस्तके ग्रन्थाक्षरमुद्रितमूलपुस्त के च खण्डविभाग 
एव प्राधान्येनाउडदृतः | अध्यायविभागस्तु गौणतया | हस्तलिखितमूलपुस्तके तु 
अध्यायावभागस्सवेथा परित्यक्तः:। अतो लिखितमसुद्वितमूलपुस्तकापलभ्यमान 
एवं खण्डादिविभागे प्राचीनतां सूत्रकाराभिमततामौचितीं च मन्वानेस्तत्संरक्षण 
बद्धादरेंस्स एवं विभागस्समाहतः । व्याख्यानुरोधात्त अध्यायविभागोडपि 
क्ृतः | स तु परं न प्रधानया, त वा सूत्नसम्बन्धेन | महीश्रपुस्तके ग्हसूत्रेउप्य- 
ध्यायविभागमवल्म्ब्य खण्डविभागस्सवेथा परित्यक्तस्सो5ध्येटृशिष्टपरम्परावि- 
रोधी | पदसूच्यपि तामेवरीतिमनुसरत्यत्र | ह 

एवमतन्न संस्करणेउध्ययनाध्यापनादौ पूर्बसंस्करणापेक्षया विशेषोपषकारममि 
लषता मया परिश्रान्तम्‌। साफल्य॑ पर आ्राप्तं सया न वेति विहवन्मनांस्वेब निक- 
षोपलाः | 

अन्न च ये: पण्डितप्रबरे: पुस्तकालयाध्यक्षैरन्येश्वाउस्मज्चिकर्ट पुस्तकानि 
प्रेषितानि सानुकम्पं स्थापितानि च याव॑च्छोधनसमाप्ति स्वपुस्तकालयनियमो- 
ल्लूनमास्माकीन सोढ्वाउपि, तेषासारृण्यमशक्नुवन्‌ सम्पादयितुं केधलं ऋृतज्ञ- 
तासाविष्करोनि पुनः पुनः | 

शोधनादिकार्य सूचीनिमौणादौ च यद्स्मतत्मियशिष्येण हिन्दूविश्वविद्यालये 
पूरवमीमांसायास्सहायाध्यापकेन श्रीपट्टामिरामशमेणा मीसांसाचार्येण, अन्येम्र 
शिष्यवरेः सुबहु परिश्रान्तमुपक्ृतं च, तत्‌ सर्वेथा प्रशंसनीयम्‌। अतस्तानाशी- 
बेचोमिरभमिपुरयामि | 


सूत्रकारस्याउस्य कालनिर्णयविषये आपस्तम्बाद्यपेक्षया पौवौपयेविषयादो 
च यन्मया विचारितं यथामति, तद्बसरे सति समनन्तरमेव निरूपयिष्यामि | 
अन्ततो विद्युधवरानधीतिनश्व॒सानुनयमभ्यथये--अन्थमिस यथावदुपयुज्य 
सफलपयसन्तु मदौय॑ परिश्रम॑ प्रकाशयितुरतुलसुत्साहं, वर्धेयन्तु च तमाशॉरि: 
पुनःपुनरेतादहशकायेकरणे सर्वौह्जीणसाहाय्यप्राप्तये इति-- 


चाराणसी हनुमद्धहः सुधीजनविधेयः 
मागशीषे शुक्ल सप्तमी । चिन्नस्वामिशाद्धी 
बि० सं० १९९१ ( महामहोपाध्यायः ) 
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प्रथम प्रश्न 
प्रथम अध्याय 


धर्म वेद॒विद्वित एवं स्मात॑ 
शिष्ट का लक्षण 

परिषत्‌ के सदस्य 

दक्षिण तथा उत्तर के धर्म 
जार्यावतं का विस्तार 
सद्डभीणयोनियों के प्रदेश 
देशयात्रा का प्रायश्चित्त 
चेदब्द्धाचय की अवधि 


अप्नि के आधान का काल 
उपनयन संस्कार 


घह्यचारी के कप्तेंव्य 
पादो पसद्भाहण 
अभिवांदन के नियम 
उच्छिष्ट-मोजन 
गुरु का वर्णब्यतिक्रम 
द्वितीय अध्याय 
उपदेशयोग्य शिष्य 
ब्रह्मचय दीघंसन्न रूप में 
तृत्तीय अध्याय 
स्नातक के वस्तादि 
स्नातक के कत्तंब्य 
चतुर्थ अध्याय 
कमण्डलु का महत्त्व 
जलग्रहण की विधि 
पद्चम अध्याय 
शुद्धि के साधन 
यज्ञोपचीतघधारण की विधि 
आचमन की विधि 
पात्रों की शुद्धि 
बस्त्रों की शद्धि 


विषयाजुक्रम 


धातु निर्मित पदार्थों की शुद्धि 
चमस की पविन्नता 

शुद्धि के साधन 

नित्य शुद्ध वस्तुएँ 

पुष्प एवं फल की शुद्धता 
शुद्ध वस्तुएँ 

शुद्धि के उपाय 

देवपूजन में श्रद्धा का महरव 
प्रच्चाऊन का नियम 

ब्याज का नियम 

चर्ण की हानि 

अशौच के नियम 

उदकदान का विचार 


सकुदय 
सम्पत्ति का उत्तराधिकार 
जन्म प्‌व॑ र॒त्यु का जाशौच 


| शस्पृश्य व्यक्ति एवं वस्तु 


मांसंभक्षण में असचय 
भचय पशु 
भचय सत्स्य 
पेय एवम्‌ अपेय दूध 
षष्च अध्याय 

पविन्नता का महत्व 
यज्षिय बस्तर 
भूमि की श॒द्धि 
पात्र की अशुद्धि 
गोविकार की पविन्नता 

सप्तम अध्याय 
यज्ञ के सामान्य नियम 
दीजषित के कत्तंब्य 

अष्टम अध्याय 
ब्राह्मण को पत्नियाँ 
सवर्ण पुत्र 


प्रतिकोमज पुत्र 
नवम अध्याय 


पुत्रों के प्रकार 
बरात्य सन्‍तान 


दशस अध्याय 

कर का अंश 
विभिन्न वर्णों के कम 
पुरोहित का महर्व 
ब्राह्मणवध का दण्ड 
ज्षत्रियवघ का दण्ड 
चश्यदघ का दण्ड 
ख्रीवध का दण्ड 
साक्ती के गुण 
राजा के लिए प्रायश्रित्त 

एकादश अध्याय 
विचाह के भेद 
श्रेष्ठ विवाह 
विवाह का महत्व 
कन्याविक्रय का पाप 
वेदज्ञ की महिमा 
पे पर अनध्याय 


द्वितीय प्रइन 


प्रथम अध्याय 
ग्रायधित्त 
अणहस्या 
ब्राह्मणवघ 
क्षत्रिय तथा घेश्य का वध 
शुरुपक्नीगमन का प्रायश्ित्त 


सुरापा न 
अचकीर्णी का प्रायश्चित्त 


महापातकी 
पतनीयकम 

उपपातक 

पतित के पुत्र का पतन 
विक्रयाथथ निषिद्ध वस्तुएँ 
ऋष्छू अत के भेद 
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पू० ॥ 
१२३ । द्वितीय अध्याय 
आचार-नियम 

सम्पत्ति का विभाजन 


पत्नी की रत्ता का मह॒रव 
| पुनत्नी का धन 
१२७ | द्धी की परतन्न्नता 
१२८ | स्री का धम 
१२५९ | ब्यभिचार के प्रायश्रित्त 
*देईे | स्तवियों की पविन्नता 
१३३ ' विधवा-विचादद 
१३४  क्षशम्या ख्त्रियोँ 
१३४ .' चाण्डालीगमन का प्रायश्षित्त 
१३७० ! आपद्धम 
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बोधायन-धर्मयूत्रभ्‌ 


०५० 2,-7-7::/2720: 


बोधायन-धर्मसूत्रम 


सालुवाद-ओगोविन्दस्वामिप्रणीतविवरणोपेतम्‌ 
७७“ ौ"""--ग्ण्णष्णः--> ९८2८--:-००---- 


अथमसः प्रदनः 
तत्र प्रथमाध्याये प्रथम! खण्डः 
उपदिष्टों धमः प्रतिवेदस्‌ ॥ १ ॥ 


अनु०--धर्मं का उपदेश वेद की प्रत्येक शाखा मे किया गया है! १॥ 
उपदिष्ट: प्रदर्शित: प्रतिवेदम प्रतिशाखम्‌ । अतीन्‍्द्रियार्थप्रतिपादको नित्यो 
प्रन्थराशिवदः । तत्मतिपाद्ो धर्म: । यद्यप्येकेकस्यां शाखायां परिपूर्णान्यज्ञानि, 
तथाउपि कल्पसूत्रान्तरश्शाखान्तरोक्ता'ज्लोपसंद्यारः क्रियत एवं ॥ १ ॥ 
तस्याउलु व्यारूयांस्याम; |। २ ॥ 
अनु०--हम उसी के अनुसार धर्म की व्याख्या करेंगे ॥। २॥ 
अन्विति । पश्चादित्यथ: ॥ २॥ 


स्मार्तो द्वितोयश ॥ ३ ॥ 
अनु०--स्मृत्ति में प्रतिपादित धर्म दुसरे स्थान पर भाता है ॥ ३॥। 
टिप्पणी--स्माते घम के अन्तगंत वर्णधर्म, झ्राश्नमधमं, वर्णाशमधर्म, गुणघर्म प्लौर 
निमित्तघर्म पाँच प्रकार के घमं जाते हैं। ये घर्मं भी साधारण और विद्विष्ठ दो 
प्रकार के हैं ---गोविन्द स्वामी । इस सुत्र से यह भी श्षभिव्यक्त है कि स्मृति स्‍्लौर 
श्रुति के नियमों में पारस्परिक विरोध होने पर श्रुति-नियम प्रथछ होते हैं। गोविन्द के 
अनुसार 'स्मृति” का छथ्थे 'अनुभुतविषयासम्प्रमोषाभिव्यज्जक प्रश्य है । 


१. क्तांणोप, इति क- पु. 


२ बोधायन-धमंसूत्रम्‌ [ धर्मप्रमाणम्‌ 


अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्तृति: | तदमिव्यज्ञको प्रन्थः स्तृतिशव्देनोप- 
चर्यते । स्मातेः स्मृत्युपदिष्ट: | अनुव्याख्याग्रहर्ण स्मातस्य घर्मस्य कर्प्यविधि- 
सन्त्रार्थवादमूलत्वप्रदशनाथम्‌ | तच्च' 'घन्वन्निव प्रपा असि! 'तस्माच्छृयास 
पापीयान्‌ पश्चादन्वेति? इत्यादि | अत एव प्रपागुबनुगमनादोनां कतव्यतासब- 
गम्य तरतव्यता स्टतिशास्त्रकारैरुपदिश्यते | अत एव द्वितीय: | एवं चाउस्य 
ओतधर्म 'विरोधे सति दौबेल्य द्रष्टटटम्‌ | स च॒ स्मार्तों धर्म: पम्नविधो 
भवति--“वर्षधर्मः, आश्रमधर्म:, वर्ण अमधर्मः, गुणघमः, निमित्तधमश्रेति । 
तन्नाईपि साधारणविशिष्टघ मे भेदेन हविध्य॑ - द्रष्टटयम्‌। 'द्विजातीनामध्ययनम? 
इत्यादिः साधारणधर्मो वर्णघम: | "ब्राह्मणस्थाउघिकाः प्रबचनयाजनप्रतिप्रहाः? 
इत्याद्वि शिष्ट: । तथा आश्रमधर्मो दयाद्स्साधारण:। अग्नोन्धनादिबिशिष्ट:। 
तथा-बर्णाश्रमधर्मो उप्यग्नीन्धनादिस्साधारणः । बैल्बदण्डघारणादिविशिष्ट: । 
अभिषेकादिगुणयुक्तस्य राज्ञों रक्षणं गुणघर्म: । “हिंसादिनिंमित्तघर्मः | उपादे- 
यानुपादेयताकृतो गुणनिमित्तयोविशेषः ॥ ३॥ 

दृतीयः शिष्टागमः ॥ ४ ॥ 

अनु०--शिष्ट जनों द्वारा आाचरित छमं तीसरे स्थान पर झ्ाता है ॥ ४ !॥ 

टिप्पणो--इस सूत्र के अनुसार छिष्टजनों का आचरण घर्मं का तीसरा ख्ोत 
है किन्तु उसकी प्रामाणिकता श्रुति श्र स्मृति के बाद हो समझती चाहिए। 

धर्म इत्यनुषब्यते । शिष्टेरागम्यत्त इति शिष्टागमः । शिष्टेराचरित इत्यथः । 
तत्र प्रत्यक्षश्रुतिविहितो धर्म: प्रथमो धर्म: । विप्रक्रीण॑मन्त्राथवादमूलो द्वितीय: । 
ठ॒तीयस्तु प्रछोनशाखामूलः । सर्वेषां वेदसूलस्वेडपि दौबेल्यम्थविप्रकर्षादवेदि- 
तब्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


१. हे अग्ते ! त्वं घन्वनि निरुदके प्रदेशे प्रपा पानीयश्ञाला 'प्याक' इति भाषायां 
प्रसिद्धा, सेवाइसि, इति मन्त्रख॒ण्डस्या5्थे । 

२. एवन्त्वस्थ, इति क. पु. ३. व्यतिक्रमे ध्मंदोब॑ल्यं, इति क. पु. 

४. जातिमान्रोद्देशेन विधीयमानो घ॒र्मो वर्णधर्मः । ब्रह्मचर्याद्याश्रमोद्देशेन विधी- 
यमानो धर्म: आश्रमघमं: । वर्णगताश्रमोद्देशेन व्यवस्थया विधीयमानों धर्म: वर्णाश्न- 
मधमं: । गुणं कंचनोपादाय तदवलस्बेन विधीयमानो घर्मो ग्रुणधर्मं:। निम्मित्तमुपा- 
दाय विश्रीयमानो निमित्तपर्म: | विज्ञानेश्वरस्तु पद्चभिरेभिस्साकं साघारणधर्म कचच- 
चोदाय पढ्विधमाह । 

५. विज्ञानेश्वरस्तु-निमित्तधर्मों .विहिताकरणप्रतिषिद्धपेवननिमित्तं प्रायश्वित्तमृ, 
इति निमित्तधर्म ब्यास्याय साधा रणधर्मोर्शह्सादिः इत्युक्तवान्‌ ॥ 


पथमः खण्ड: ] प्रथमप्रइने प्रथमो5श्यायः ३ 
अथ शिष्टानाह-- 


शिष्टा! खछु विगतमत्सरा! निरद्लारा! कुम्मीघान्या अलोहुपा 
दम्भदपलोभमोहक्रोधविवर्जिता! | ५ | 


अनु०--थिष्ट वे हैं जो दूसरों के गुणों से द्वेष न करते हों, बहद्भारहीन हों, 
जो कुम्भीधान्य ( दस दिन के छिए अन्न का संग्रह करने वाले हों ), झलोलुप हों, 
और जिनमें दम्भ, दपं, लोभ, मोह ओर क्रोध दुगु'ण न हों ॥ ५ ॥ 

खल्विति वाक्‍्यालझ्रार्थों निषातः | मात्सय परगुणाक्षमता | अहक्कर: 
अभिजनविद्यानिमित्तों गवं:। 'कुम्भोधान्या: दशाहं जीवनोपयिकधान्याः | 
अनेन च सन्तुष्टतोपलक्ष्यते । अछोछुपता वेदृष्ण्यमू । दम्सो छोकप्रत्ययाथ 
धमध्वजोच्छाय: । दर्पो *धर्मातिरेकमूछाइतिहष: । .छोभः प्रसिद्ध: | मोदः 
ऊऋत्याक्ृत्यविवेकशुन््यता । दम्भादिविवर्जिता: ॥ ५॥ 

किब्च-- 


धर्मणाउघिगतो येषां वेदस्सपरिबृंहण! । 
शिश्तदत्ञुमानज्ञा। श्रुतिप्रत्यक्षददेतवः ॥ इति ॥ ६॥ 
अनु ०--जिन्होंन इतिहास, पुराण, कादि विभिन्‍न प्रशभेदों सहित वेद का अध्ययन 
तथा अर्थ का बोध धर्मानुसार प्राप्त कर लिया है, णो श्रुति को ही घमं का प्रत्यक्ष 
हेतु मानते हैं, और उसके ( स्मातं, शिष्टाचरण की श्रुति श्र ) अनुमान के 
ज्ञाता हैं ॥ ६ ॥ 
टिप्पणो-- इस पद्च के छन्‍्त में 'इति' यह सुचित करता है कि यह उद्घृत .झंश 
है। “जो वेद से अनुमान निकालने के ज्ञान से युक्त हैं, और श्रुति से इन्द्रिय-प्रत्यक्ष 
प्रमाणों को भ्रस्तुत करने में समय हैं ।” > ब्यूहछेर कृत अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार | 
येषामिति इद्योगे पष्ठी . कठकर्मणो: कृति? इति। इतिहासपुराणाभ्यां 
सहितो वेदो अन्थतो5थेतश्व येरवगत इत्यर्थः । बृंहणप्रहणं स्मृतिसदाचारशा- 
स्राणासप्युपलक्षणाथेम । श्रुतिप्रत्यक्षद्देववश्र श्रुतिरेव प्रत्यक्ष कारणमस्य. घम्म- 


१. स्वकुटुम्बपोषणे षडहंमात्रपर्याप्रघान्य: कुम्भीघान्य इति विज्ञानेश्वरों गोवि- 
न्दराजो$पि । वर्षनिर्वाहोचितधान्यः कुम्भौधान्य इति कुल्लुकः । षाण्मा सिकधान्या- 
पिनिचयः इति मेघातिथि: ।॥ ( मनु० ४. छ, ) 

३. धर्मातिरेकमुलान्मतिहर्ष: इति क. पु. ; 

३- झ्लोकोध्यं किव्विदस्यथयितो मानवे हृ्यते ( मनु० १२. १०९ ) 


४ बौघायन-धमेसूत्रम्‌ [ परिषत्‌ 


स्पेति येषां द्शनमिति विग्नहः | अनैन मीमांसफाः कोर्तिता:। अत एव तद्नु- 
मानज्ञास्ते भवन्ति स्मार्तशिष्टागमयो इश्रत्यनुमानविद्‌ इत्यथ: । एवं च शाख्था- 


घिगतो यो धर्मस्सोडनुष्ठेय इत्यभिप्रायः ॥ ६ ॥ 
तदभावे दरशावरा परिषत्‌ / ७॥ 
अनु०--उपयुक्त लक्षण वाले शिष्टजनों के न होने पर कम से कम दस सदस्यों 
की परिषंत्‌ धर का निर्णय करने में प्रामारिणक होती है ॥ ७ ॥ 
उत्तलक्षणशिष्टाभावे दशावरा परिषत्‌ ; तया यो विधीयते सो5नृष्ठेय 
इत्यथ: ॥ ७ ॥ 
तच्च परकीयमतेन । स्वम्॒ं प्रद्शयितुमाह-- 


अथा5्प्युदाहरन्ति-- हु ् 
चातुर्वेध्ं षिकलपी च अद्भुविद्धमपाठकः । 


आश्रमस्थास्रयो विप्राः पर्षदेषा दशावरा॥ ८ ॥ 
अनु०--इस विषय में भी यह पद्म उद्घुत जिया जाता है--- 


चार वेदों को जानने वाछे चार व्यक्ति, एक विकलपी अर्थात्‌ मीमांसक, वेद के 
शज्धों ( व्याकरणादि ) का ज्ञाता, धर्मशास्त्र का पाठ करने वाला ( आर्थात्‌ धर्म 
शास्त्र का अर्थ जानने वाला ), तीन विभिन्न आश्रमों के तीन ब्राह्मण--इनकी दस 
सदस्यों वाली परिषत्‌ होती है ॥ ८ ॥ ् 

टिप्पणी--चार व्यक्तियों में प्रत्येक एक-एक वेद का ज्ञाता होता है। तीन 
विभिन्न आश्रप्तों के ब्राह्मणों 'आश्रमस्थासत्रयो विश्रा:ः के विषय में टीकाकार 
गोविन्द स्वामी को मत है कि वानप्रस्थी वन में निवास करने के कारण परिषद्‌ में 
नहीं आ सकता । परिन्नाजक भिक्षा फे लिए ग्राम में आता जाता रहता है, इसी 


प्रकार नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी परिषत्‌ में छिया जा सकता है। “कश्रमस्थास्त्रयो 
मुर्या:” भी पाठ है । 


चतस्र एव विद्याश्वात॒र्वेयं तेन तद्विदो छक्ष्यन्त । बिकल्पी मीमांसकः। 
अज्ञ व्याकरणादि तब्ज्ः | धर्मपाठकः तन्मूलिका तद्थोबगतिरिति पाठग्रह- 
णम्‌ | तद्भिन्ञ इत्यय: । तान्‌ विशिनष्टि--आश्रमस्थासत्रयो विप्राः अवान- 
प्रस्थाख्यो गृह्मन्ते | वानप्रस्थानां पुनवेनाधिबासत्वादनधिकारो धर्मोपदेशस्य | 
परिव्राजको5पि सिक्षार्थी आममियादेव ।- तथां च गौतमः--'प्रागुपौत्तमात्तय 
आश्रमिणः” इति । विप्रा इति क्षत्रियवैश्ययोधेमोंपदेशानधिकारभ्दशेनाथ 
विप्रग्नहणम्‌ । ब्राह्मणों धर्मान्‌ प्रत्रयात! इति वसिष्ठवचनाच्च | आशभ्रमस्था- 


प्रथम: खण्ड: ] प्रथमप्रइने प्रथमो5थ्याय: ५ 


ख्यो सुख्याः” इति पाठे नेष्टिकन्रह्मचारों ग्ृह्मते | 'यथा धर्मस्कन्धन्राह्मणे 
तानजुक्रम्य सबब एते पुण्योका भवति' इति | एवंगुणास्रय आश्रमिणो दशा- 
दवरा परिषद्‌ सव॒ति ॥ ८ ॥ 


अथाष्नु कल्पमाह-- 


पद्च वा स्युस्न्यो वा स्युरेको वा स्यादनिन्दितः 
प्रतिक्‍क्ता तु धर्मस्थ नेतरे तु सहस्रशः ॥ ९॥ 
अनु ०--अयथवा परिफत्‌ में पाँच या तीन सदस्य हो सकते हैं, यहाँ तक कि 
पातक आदि दोषों से मुक्त एक श्रेष्ठ आचरण वाछा व्यक्ति भी धर्म के विषय में 
निर्णय दे सकता है, किन्तु उससे भिन्‍न आचरण वाले पातकादि दोष वाले सहस्तों 
व्यक्तियों के समूह को भी धर्म के विषय में प्रमाण नहीं माना जा सकता ॥ ९ ॥ 
इस संबन्ध में याज्ञवल्क्यस्थृति १.९ में कहा गया है :-- 
चत्वारो वेदघर्मज्ञा: पर्णत्‌ त्रेविद्योेव वा। 
सा ब्ूते यं स घर्मस्स्थादेको वाउघ्यात्मवित्तम: ॥ 
इसी प्रफार मनुस्मृति १२-१११-११३ में कहा गया है-- 
तैविद्यो हेतुकस्तकि नैरुक्तो ध्ंपाठक:। 
त्रयदचाश्रमिण: पूर्वे परिषत्सा दक्षावरा ॥ 
ऋशग्वेदविद्यजुविच्च सामवेदविदेव च। 
ब्यवरा परिषज्ज्ञेयः घर्मसंशयनि्णये ॥। 
एको5पि वेदविद्धम॑ य॑ व्यवस्थेद्‌ द्विजोत्तम: । 
स॒विज्ञेयः परो धर्मों नाज्ञानादुदितोज्य॒ते:॥ 


सम्भवापेक्षो बिकल्पः | अनिन्दितः पातकादिदोषरहितः । तृतीयों वाश- 
ब्दोडपि शब्दस्याउर्थे द्रष्टन्यः | आाह च-- 


एको5पि वेद्विद्धम य॑ व्यवस्थेद्विचक्षण: । इति ॥ 


१. छान्‍्दोग्ये त्रयो धर्मस्कन्धा: इत्यारभ्या$घस्नातं ब्राह्मणं धमंस्कन्धब्राह्मणम्‌ । 
२. चत्वारो वेदधर्मज्ञा: पषंत्‌ त्रेविद्यमेव वा । सा ब्रूते यं स घममस्स्थादेको वा३- 
ध्यात्मवित्तम: ॥ इति याज्ञवल्क्यः ( या. स्थृ. १.९ ) 
बविद्यो दैतुकस्त्की न॑रुक्तो घमंपाठक:। त्रयश्राश्रमिण: पूर्वो परिषत्स्याद्‌ दक्षा- 
वरा ॥ ऋग्वेदविद्यजुविच्च सामवेदविदेव च | ध्यवरा परिषज्ज्ञेया घर्मंसंशय निर्णये ॥ 
एको$पि वेदविद्धम॑ य॑ व्यवस्थेद्विजोत्तमः | स विजेयः परो धर्मो नाञ्ञानादुदितो ब्युते: ॥ 
इति मनुः ( मे. सम. १२. १११-११३ ) 
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६ बोधायन-धमेसूत्रम्‌ [ परिषत्‌ुं 


अपिशब्दादेकेन न वाच्यम | वक्ष्यत च “बहुद्वारस्य घमस्य? ( १.१३ ) 
इति | तुशब्दो5वघारणाये: ॥ ९ ॥ 
'अव्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजी विनाम्‌ | 
सहस्रशस्समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥ इति ॥ १० ॥ 
अनु ०--ब्रतहीन, मन्त्र को न ग्रहण करने वाले, केवल जाति के नाम पर 
जीविका निर्वाह करनेवाले, सहस्त व्यक्तियों के समूह को भी परिषत्‌ के लक्षण से युक्त 
नहीं माना जाता हैं ॥ १० ॥ 
'ेतरे. तु सदस्नशः' इति* सामथ्य सिद्ध सत्यारम्भाद्प्यन्तापयब्रतादीन- 
नुगृह्वाति । आह च-- 
जातिमान्नोपजीवी च काम स्यादू ज्राद्मणत्रुवः | 
घमंप्रवक्ता नूपतेन तु शूद्रः कथब्वन ॥ इति ॥ १० ॥ 
“नेतरे तु सहस्नशः? इत्युक्तम्‌, ततन्नव निन्‍्दामाह-- 
यथा दारुसयो हस्ती यथा चममयो मुगः 
व्राक्मणश्राउनधीया नख़यस्ते. नामधारकाः ॥ ११ ॥ 


अनु०--जंसा काठ का हाथी या चमड़े का क्रत्रिम मृग होता है वैसा ही वेदा- 
ध्ययन न करने वाला ब्राह्मण भी होता है और ये तीनों केवछ जाति का नाम ही 
शारण करते हैं ॥ ११ ॥ 


स्पष्टम्‌ ॥ ११ ॥ 
अत्यन्तापद्यपि एकोदि्ष्टिभोक्‍्ठ्वत्‌ वक्तणामपि दोषो5स्तीति दुशेयि- 
तुमाह-- 


यद्ददन्ति तमोमूढा मूर्खा घर्ममजानतः । 
तत्पापं शतधा भूत्वा वक्तुन्‌ समधिगच्छति ॥ १२ ॥ 
अनु ०--अज्ञान रूपी भ्रन्धकार से घिरे हुए, धर्म को न जानने वाले मूर्ख जिस 


(पाप कर्म के विषय में किसी प्रायश्चित्त) का विधान करते हैं वह पाप सौ-गुना हो 
कर उस ढोंगी घमवक्ता के ऊपर ही था पड़ता है ॥ १२१ ॥ 


१. प्राजापत्यादिभि: कुच्छूचान्द्रायणादिभिश्न व्रतै रहिता: अन्न ता: । अनधीतवेदाः 
झरमन्त्रा: । सूत्रमिद खण्डान्त एवं पठितं मुलूपुस्तकयो: । पापेभ्यों विप्रमुच्यत इत्यंशस्य 
द्विरक्तिरपि दृश्यते । २. सामाथ्यें सति इति. क पु. 


प्रथम: खण्ड: ] प्रथमप्रइने प्रथमो5ध्यायः ७ 


व्यवहार प्रायश्रित्तादिक वा यद्वदुन्ति तमसा अन्धकारेणा5डविष्टा अजा- 
नतः अजानन्तः यस्मिन्‌ पापक्मणि एमिः प्रायश्रित्तं विद्दितमिति शेषः ॥१२॥ 
“एको वा स्थादनिन्द्तिः ( १.१.९ ) इति यदुक्‍तं, तत्राइडह-- 
बहुद्धारस्थ धर्मेस्य स॒क्ष्मा दुर्गा गतिः | 
तस्मान्न वाच्यो होकेन वहुज्ञेनाउपि संशये ॥ १३ ॥ 
अनु०--( श्रुति, स्मृति, सदाचार आदि प्रमाणों पर आश्रित ) घर्म के अनेक 
द्वार हैं ! उसका मार्ग अत्यन्त सूष्म और कठिन है। इसलिए संशय होने पर एक 
व्यक्ति को अकेले निर्णय नहीं देना चाहिए, भले ही वह अनेक विद्याओं का ज्ञाता 
क्यों न हो ॥] १३ ॥ 
अनेकश्र॒तिस्मृतिसदाचारप्रमाणकत्वाद्धम॒स्य बहुद्वारत्वम्‌ । अत एव चाय 
सूक्ष्मत्वं दुरनुगत्वं च | तथा हि-- 
'शाखानां विप्रकोणत्वात्‌ पुरुषाणां प्रमादतः । 
नानाग्ररुरणस्थस्वात्‌ सूक्ष्मा दुरछुगा गतिः ॥ 
तस्मात्‌ इत्युपसंहारः ॥ १३ ॥ 
बद॒च:ः पुनः-- 
धर्मशास््रथारूढ. पेद्खडगधरा हिजाः । 
228 
क्रोडाथमपि' यदू ज्रयुस्स घमः परम!स्छ्ृतः ॥ १४ ॥ 
अनु ०--छमंशास्त्र-रूपी रथ पर चलने वाले, वेद-रपी खड्ग को घारण करसे 
वाले ह्विज खेल में ही जो कुछ कह दे वह परम घम माना जाता है ॥ १४ ॥ 
शिष्टानां प्राबल्य प्रद्शायितुं धमशास््राणि वेदात्य रथायुघैरुपमीयन्ते ॥१४॥ 
शि्टे हिं वर्णाश्रमादयों व्यवस्थापिता: । तेषु पाप॑ न रिप्यत इत्याह-- 


यथा5च्मनि स्थितं तोयं मारुतो5्कः प्रणाशयेत्‌ । 
तह॒त्कतरि यत्पापं. जलवबत्‌ संप्रल्ीयते ॥ १५ ॥ 


अन्न०--जिस प्रकार पत्थर के ऊपर एकन्न जल को वायू और सूर्य सुखा कर 
नष्ठ कर देते हैं उसी प्रकार ( शिष्ट वचन के धनुसार ) करने वाछे का जो भी 
पाप होता है, वह जल के समान नष्ट हो जाता है ॥ १५॥ 


१. श्षिदव्दात्‌ फमुत्यं प्रतीयते । यदि विचाय ब्रयु:, तहि .कि वक्‍तव्यमित्ति । 


८ बौघायन-घमसूत्रम॒ [ देशाचारः 


अथेनामघिनो5प्यवस्थां परिज्ञाय प्रायश्वित्त विधीयत इत्याह-- 
रीर॑ बलप्रायुक्ष ववः कालं च कर्म च | 
समीक्ष्य घम विद्वुद्धथा प्रायश्रित्तानि निर्दिशित्‌ । १६ ॥ 
अन०--शरी र, बल, आयु, अवस्था, समय ओर कम का पुरी तरह से विचार 
क्षरके ही घमंज्ञाता विवेकपूव क प्रायश्चित्त का विधान करे ॥ १६ ॥ 
शरीर बातप्रकृतिक॑ पित्तप्रकृतिकमित्यादि । आयुः ज्ञानं अयतेगत्यथा- 
दौणादिकः उणुप्रत्ययः । वयः बाल्यादिलक्षणम्‌ । कालः शीतोष्णादिलक्षण: । 


कमे प्रायश्रित्तरय निमित्तभूत सानुबन्धं दविंसादि ॥ १५॥ 
इंत प्रथमश्नइने प्रथमाध्याये प्रथम: खण्ड: ॥ १ ॥ 


प्रथम।घ्याये द्वितीय/ खण्ड१ 


श्रौतस्स्मातंश्शिष्टागम इति त्रिविधो धर्मों व्याख्येयः। तथा तत्न तम्र 
व्यवस्थिततया शिष्टाचरितानां धर्माणाम्‌-- 
पश्चथा विप्रतिपत्तिदंक्षिणतस्तथोत्तरतः ॥ १ ॥ 
अन०--दक्षिण और उत्तर में पाँच विषयों में पारस्परिक विरोध है ॥ १ ॥। 
टिप्पणी--गो विन्दस्वामी ने व्याख्या में दक्षिण से नमंदां और विन्ष्य के बीच 
के भृूप्रदेश का तथा उत्तर से विन्ष्य से लेकर हिमालय तक का प्रदेश बताया है । 
दक्षिणेन नमेदामुत्तरेण' कन्यातीथम्‌ । उत्तरतरतु दक्षिणेन हिमवन्तमुद्‌- 
ग्विन्ध्यस्य | एतद्देशप्रसूतानां शिष्टानां परस्पर पद्चधा विग्रतिपत्तिः बिसंवाद 
यान्‌ पदाथोन्‌ अनुतिष्ठन्ति दाक्षिणात्या: न तानुदीच्या:। यानुदीच्या न तान्‌ 
दाक्षिणात्या:ः इति ॥ १॥ 
तत्र प्रथममू-- 
यानि दक्षिणतस्तानि व्याख्यास्थाम! ॥ २॥ 
अनु ०--इनमें जो आचरण विशेषतः दक्षिण में प्रचलित हैं उनकी हम व्याश्या 
करेंगे ॥ २ ॥ 


*निगद्व्याख्यातमेतत्‌ ॥ २ ॥ 


१. कन्याकुमारी इति दक्षिणसमुद्रतीरे प्रसिद्ध स्थानमु । 
३. पाठमात्रेणाईर्थोड्वगम्यते । नाउन्र व्याख्यानापेक्षेत्यर्भ ॥ 


द्वितीय: खण्ड: ] प्रथमप्रइने प्रथमो5थ्यायः ९्‌ 


तत्रेमान्युदाहरणानि-- 
यर्येतदलुपेतेन सह भोजन ख्लिया सह भोजन पयूषितभोजन 
भातुलुपिदृष्वसुदुह्दिदिगममनमिति ॥ ३ ॥ 


अनु०--ये विशिष्ट थाचरण ये हैं:-जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है उनके साथ 
भोजन करना, पत्नी के साथ भोजन, बासी अन्न का भोजन, मामा की पुत्री से 
विवाह, बुआ ( पिता की बहन ) की पुन्नी से विवाह ॥। हे ॥ 

मातुलछदुद्दितगमनं पिठृष्वस्दुद्िितृगममनमिति सम्बन्धः | ऋज्वन्यत्‌ ॥३ ॥ 

अथोत्तरतः ऊर्णाविक्रयः शीधुपानसुभयतोदद्धिव्यवह्दारः आयुधी- 

यक॑ सममुप्रसंयानमिति ॥ ४ !। 

अनु--उ5त्तर में जो आचरण विशिष्ट हूँ, वे हैं--ऊन बेचने का व्यापार मदिरा- 
पान, उन पशुओं का विक्रय, जिनके मुख में ऊपर ओर नीचे दोनों ओर दाँत होते 
हैं, अस्न-शस्त्र का व्यापार तथा समुद्र की यात्रा ॥ ४॥ 

ऊणोयास्तद्विकारस्य च कम्घलादेविक्रयः । उस्यतो दुन्ता अशवादयः। 


व्यवद्दारः विक्रयादि: आयुधोयक शख्रधारणम्‌ समुद्गसंयानं नावा द्वोपान्तर- 
गमनम्‌ ॥ ४ ॥ 


इतरदितरस्मिन्‌ कुबन्‌ दुष्यतीतरदितरस्मिन्‌ ॥ ५ ॥ 
अनु ०--जिस प्रदेक्षों में जो आचरण प्रचलित हैं उससे भिन्न प्रदेश में उन आच- 
रणों का व्यवहार दोष उत्पन्न करता है ॥ ५ ॥ 
टि०--दक्षिण की विद्विष्ट रीतियों का उत्तर में आचरण करना दोष उत्पन्न 
'करता है। उत्तर के विद्विष्ट कर्मों का दक्षिण में आचरण दोषजनक होता है | इस 
सम्बन्ध में भट्टकुमारिल के दो वाक्‍्यों को गोविन्दस्वामी ने उद्घुत किया है | “स्वमा* 
तुलसुतां प्राष्य दाक्षिणात्यस्तु तुष्पति” "अहिच्छन्रब्नाह्मण्यस्सुरां पिबन्ति | 


इतरत्‌ अनुपेतेन सह भोजनादि, इतरस्मिन्नुत्तरापथे कुबन्‌ दुष्यति 
तत्रत्यरिशष्टेः दृष्यत इत्यथः। एवमूणोविक्रयादीनि कुवेन्नितरत्न । तस्मादलु- 
पेतेन सह भोजनादोनि दाक्षिणात्यशिशष्टेराचयमाणत्वात्‌ दोषाभावाच्च 


तैरेव कतंव्यानि | ऊणो विक्रयादीनि चोदीच्यरेव । तदेतद्भट्कुमारिडेनिरूपितस्‌ 
(१) स्वमातुलसुतां प्राप्य दाक्षिणात्यस्तु तुष्यति ॥ इति ॥ 


१. छुद्रान्नभोजनेनाअपि तुष्यन्त्यन्ये द्विजातय: । इति पूर्वाधमु । 


कक कलर लक सकी दब की के शिकललकिकि नकल >>ल कक लक कक : ऋण ० 


१० बौघायन-घम्म सूत्रम्‌ [ देशाचा रः 


तथा हि--अहिच्छत्र्राह्मण्यस्सुरां पिबन्ति | इति च ॥ ५ ॥ 

ननु किमिति व्यवस्था ? यावता मूलभतिरेषाम विज्रेषेण कल्प्यते यथा 
*होछाकादीनाम्‌ | यथा वा बौधायनीयं घम शारत्र केश्विदेव पाव्यमान स्वा- 
घिकारं भवति । गौतमोयगोभिछीये छन्दोगेरेव पठ्यते, वासिष्ठ॑ तु बहचेः, 
अथ च सर्वाधिकाराणि | यथा वाइन्यानि शास््राण यथा वा गृह्मशासत्राणि 
सर्वाधिकाराणि, तद्ददनुपनोत्सहभोजनादीन्यपि समानि कस्माज्न भवन्तो- 
त्याशक्ुथाउडह-- 


तत्र तत्र देशप्राभाण्यमेव स्थात्‌ ॥ ६ ॥ 


अनु ०--इन विशिष्ट विषयों में उत्ती प्रदेश के नियम को प्रमाण मानना 
चाहिए ॥ ६ ॥ 


एवं व्यवस्थितविषयव सूलभुति: कल्प्यते | क्िन्नामाउन्ुपपत्तिन कल्पय- 
[] ९५ 
तीत्यभिप्राय: : तस्माद्ृथवस्थितविषयमेबाइनुष्ठानं तद॒जन च । 


मिथ्येतदिति गौतम! ॥ ७॥ 


अनु? --किन्तु यह मिथ्या है, ऐसा धमसूत्रकार गौतम का मत है | ७ ॥ 

टि०--गौतम आदि सूत्रकारों ने इन विश्विष्ट स्थानीय आचरण नियमों को 
प्रामाणिकता नहीं प्रदान की है, वे उन धर्मों को तभी प्रमाण मानते हैं जब वे श्रृति 
सम्मत घम के अविरुद्ध हों। प्राय: सूत्रकारों ने यहाँ उल्लिखित विष्िष्ट स्थानीय 


प्राचारों के विषय में भी प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है। गोविन्दस्वामी ने भ्रपनी 
) टीका में कतिपय नियमों को उद्धघृत्त किया है । 


गौतसम्रदणमादराथेम्‌ , नाउउत्मोयं मर्तं प्युद्सितुम्‌ । स होवसाह-- 
'देशजातिकुर॒घर्माश्वाउ5स्नायेर विरुद्धा: प्रसाणम!। तद्विरुद्धो देशादिधर्मो न 
कर्तव्य: | तहिरुद्धश्नाउयम्‌ । श्राह्द च ग्रत्समद्‌ः-'अनुपनीतसहभोजने ह्वाद्‌श- 
राजसुच्छिष्टभोजने द्विगुणम्‌? इति। प्रायश्रित्तविधानाज्निषेघः कल्प्यने । तथा 
'स्रिया सद भोजने त्रिरान्रोपबासो घृतप्राशन चेति?। तथा 'पयुषितभोजने 


अद्दोरात्रोपवास:? इति संबर्त: | तथा मातुलदुहित्‌ गमने5्प्याह -- 
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१. तन्त्रवातिके श्िष्टाकोपाधिकरणे--अच्य त्वेधप्या हिच्छत्रमघुरानिवासित्राह- 

णीना सुरापानम्‌, इति वाबयमस्ति । तदेवातन्राइ्नू दितमिति मन्यामहे । ! 

४ २. होलाकादयो देशविद्ेषेष्यनुष्ठी यमाना श्रपि न व्यवस्थाविषया: । किन्तु 

सर्वेरप्यनुष्ठेया इति ब्यवस्थापितं होलाकाघिकरणे पूृ॑ंमीमांसायामु । ( १.३.८. ) 

होलाका नाप्त फाल्युनपोर्णमात्यां क्रियमाण उत्सवविद्येष: ।, 


च्य््ुशटु्धष्ब्यब्ब्थ्थ्यय्ययय्य््््प्र्प््््ऱैफ 5-33 >> 


द्वितीय: खण्डः ] प्रथमप्रश्ने प्रथमोष्ध्यायः ११ 


सखिभायो' समारुह्म मातुरूस्याउ5त्मजां तथा | 
चान्द्राय्णं ह्विजः कुर्याच्छबश्॒मपि तथेव च ॥ इंति ॥ 
तथा विवाहेडपि-- 
पश्चमी मातृबन्धुभ्यः सप्तमी पिठ्बन्घुतः ॥ इति | 
आह च-- 
पेरष्वसेगीं भगिनों स्वस्नीयां मातुरेव च | 
भातुग् भ्रातुराप्तां च गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌॥ 
एबमूर्णाविक्रयादिष्वप्याम्नायविरोधः प्रसिद्ध: | छणों ताबद॒पण्येषु पठिता। 
शीधुपाने गौतमः-“नित्यं मद्यमपेय॑ त्राह्मणस्य” इति। तथोभयदन्तव्यवह्ारे 
चसिष्ठः-/अचबछबणसपण्यम? इति प्रकृत्य प्राम्यपशुन्नामेकशफाः केशिनग्! 
इत्याह । तथा ॒॑ श्रुतिः-“य उभयादत्मतिगृह्वात्यश्वं वा पुरुष वा वेइचानरं 
द्वादशकपार्ूं निवपेत्‌? इति प्रायश्रित्तम्‌। तथः आयुधीयकेडपि परोक्षार्थोडपि 
ब्राह्मण आयु्ध ना55ददीत? इति | स्वयमेव पतनीयेषु समुद्रसंयानं (२१-४१) 
चक्ष्यति | एबमादीन्यपण्डोच्याउडम्नायेरविरुद्धा: प्रमाणमित्युक्तम्‌ । अतो “मिथ्ये- 
तद्ति गौतमः? इत्युपचस्नं भवति ॥ ७॥ 
एतदेव स्वमतमित्याह--- 
4 # ऑऔ 
उभयं॑ चेव नाउंडद्वियेत ॥ ८ ॥ 
अन्नु०--( उत्तर भ्रौर दक्षिण ) दोनों ही प्रदेशों के विशिष्ट रिवाजों का 
आचरण नहीं करना चाहिए ॥ ८ ॥ 
च-शब्दः पक्षव्यावत्त्ययं:। अनुपेतादि सइभोजनमूणोंविक्रयादि चोभय- 
सपि न कतंव्यमित्यमिप्रायः ॥ < ॥ 
कस्माद्त्याह-- 
५ | 
शिष्टस्मृतिविरोधदशनात्‌ शिष्टागमव्रोधदशनाथ ॥ & ॥ 


अनु०--क्योंकि ये आचरण ( मनु आदि ) छिष्ठ जनों की स्मृतियों के विरुद्ध 
हैं तथा छिष्ट जनों की परम्परा के विरद्ध हैं ॥ ९ ॥ 

टि०--यह सृत्र कहीं कहीं ख़ण्डित मिलता है। गोविन्दस्वामी ने छिष्ट का 
अर्थ मनु से लिया है । “द्विष्टो हि मनु: | 
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१. उभयं त्वेव नाद्रियेत । तुशब्दः पक्ष, इति. ग. पु. 
२. 'श्िष्टागमविरोधदर्धनात' इति नास्ति घ. पुस्तके सूत्रमिदमनुवदत्सु 
ग्रन्थान्तरेषु च । 


श्र बौधायन-घमेसूत्रम्‌ [ देशाचा र: 


शिष्टागमविरोधस्तावत्‌ स्वयमुद्तिः 'पद्मघा विश्नरतिपत्तिः? ( *. २१. ) 
इत्यन्न | स्मृतिविरोधशाउलुपनोतादिसहभोजने प्रायश्रित्तविधानात्‌ | शिष्टस्स- 
तिविरोधः मनुविरोधः । शिष्टो दि मनुः । तहिरोधगश् । तत्स्मृति: शिष्टस्पृति: । 
शिष्टस्म्ृतिबिरोधः सो5पि दर्शित एवं । एकसूज्नतां त्वेके मन्यन्ते। यबा 
होछाकादयो व्यस्थितदेशविषया अध्यव्यवस्थिताः कत्तठया: । इत्थमिमे5पीत्यस्य 
चोथयस्य व्यवस्थितदेशभअरत्यनुमानमुक्त 'तत्न तत्र देशप्रामाण्यमेव स्यात्‌! (१.२६.) 
इति तत्राह-'उभयं चेष ना5उद्वियेत शिष्टस्ततिविरोधद्शनात्‌? इति ! स च 
विरोध वक्त: ! तस्मादविरुद्धत्वाद्ोछाकायनुष्ठानं सवोधिकारकम्‌ | इद विरो वा- 
दतुपनोतसहभोजनादिवजेनं सवोधिकारमिति विशेषः | आहुश्व न्यायविद्‌ः 
'बिरोधे त्वनपेक्ष॑ स्याद्सति ह्मतुमानम्‌? इति ॥ « ॥ 

अथ शिष्टदेशानाह-- 

'प्रागदशनात्‌ प्रत्यकालुकबनाइश्िणेन हिमवन्तप्ुदकपा रियात्रमेतदा- 

यावत तस्मिन्‌ य आचारस्स प्रमाणम्‌ !। १० ॥ 


अनु ०--( सरस्वती नदी के ) छप्त होने के स्थान से पूर्व की ओर कालकवन 
नाम के वन से पश्चिम हिमालय पव॑त से दक्षिण का और पारियात्र पर्वत से उत्तर 
का भूभाग श्वार्यावतत है, इस भूमाग में जो आचार-नियम प्रचछित है वही प्रमाण है । 

टि०--्रष्टअ्य मनु० २।२२ 'आ समुद्रात्तु वे पूर्वादासमुद्रात्त पश्चिमात्‌ । तयोरेवा- 
न्तरं गिर्योरायवित विदुबु घाः ।' 


तत्राउपि शिष्टस्मृतिविरोधेडनपेक्ष्यमेव || १० ॥ 


१. भरदक्षंन: सरस्वत्या नद्या यन्र देशेब्तर्धानं स देशः । आर्यावतलक्षणं मनुनो- 
क्तमु-आसमुद्रात्तु वे पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात्‌ । तयोरेवान्तरं गिर्योरार्याव्त विदुबु- 
घा: ॥ इति ॥ ( मनु० २-२२ ) छुद्गाणामनिरवसितानामु ( २. ४. १० ) इति 
पाणिनिसृत्रे भगवान्‌ पतञठजलि: 'कः पुनरायवितं: ?” इति प्रइनमुत्याप्य तत्समाधान* 
त्वेन “प्रागादर्शात्‌ प्रत्यक्नालकवनाद्‌ दक्षिणोेन हिमवन्तमुदक्पारियात्रमु” इत्तीदमेव 
'सुत्रमुददीधरत्‌ इति प्रतिभाति । तत्रा "इद्दर्शादयः पर्वंतविशेषा:” इति कयटेन 
डपाड्यातम्‌ । परन्तु बहुषु बौघायनधर्मसत्रपुस्तकेषु हस्तलिखितेषु मुद्रितेषु 'व “प्राग- 
दशनात्‌” इत्येव पाठस्समूपल्तभ्यते । श्रत:ः 'यत्प्राग्विनष्ननादपि” इति मनृवचनानुरोधेन 
च सूत्र “अदृदानात्‌” इत्येव पाठस्समुचितः, तस्य व यत्र सरस्वती नदी प्रदद्यंनं गता 
स देश: विनश्वनाख्य एवा5थं इत्युचितं पतिभाति । 


द्वितीयः खण्ड: ] प्रथमप्रइने प्रथमो5्ध्यायः १३. 


'गज्भायम्रुनयोरन्तरमिस्येके ॥ ११ ॥ 
अनु ०--कुछ आचार्यों के अनुसार गंगा ओर यमुना नदियों के बीच का 
भुप्रटेश आर्यावर्त है॥ ११ ॥ 
आयोवतंत्वे विकल्पः ॥ ११॥ 


अथाष्प्यनत्र भान्नविनों गाथाम्नदाहरन्ति ॥ १२ ॥ 

अनु०--इंस सम्बन्ध में भाल्लविन्‌ शाखा के अनुयायी एक गाथा भी उद्घृत 
करते हैं ॥ १२ ॥। हू 

टि०--गोविन्द स्वामी की टीका में भाल्लवियों को सामवेद की एक छाखा का 
बताया गया है । 

आर्यावतोन्तरप्रद्शनाथ भान्नविनः छन्दोगविशेषाः | गाथा छोकः ॥१२॥ 
तमाह-- 

0 - 
पश्चात्‌ सिन्धुर्विसरणी स्यस्योदयन पुर! | 
यावत्‌' कृष्णो विधावति तावड्धि श्रष्वचंसमिति ॥ १३ ॥ 

अनु०--पश्चिम में लुप्त होनेवाली नदी पूछ में सूर्य के उदय का स्थान --इनके 
बीच जहाँ तक क्ृष्णसृग पाया जाता है, वहाँ तक ( अध्ययन, ज्ञान, अनुष्ठान से 
उत्पन्न ) ब्रह्मतेज भी पाया जाता है ॥ १३ ॥। 

टि०--'सिन्धुः विसरणी' का सामान्यतः लूप्त होनेवाली नदी अथे लिया गया है, 
किन्तु 'विकरणी' या 'विकरण' पाठ भी मिलता है जिसका अर्थ विभाजन करनेवाली 
नदी है। 'पसिन्धु-विसरणी' से सरस्वती का अयथ छेना अधिक संगत प्रतीत होता है । 

कृष्ण: कष्णसग: । त्रह्मव्चंसं अध्ययनज्ञानानुष्ठानासिजनसम्पत्‌ | म्लेच्छ-- 
देशस्त्वतः परम्‌ ॥ १३ ॥ 
तदाह- 

अवन्तयो5ह्वमगधाः सुराष्ट्रा दक्षिणापथाः । 
उपाइत्सिन्धुसौबीरा एते संकीणयोनयः ॥ १४ ॥ 


१. अस्य च मूलमु--तैत्तिरीया रण्यके ह्वितीयप्रपाठकान्तिमानुवाकस्थं “नमो 
गज्जा यमुनयोमनिभ्यश्च नमः” इति वाक्यमिति विभावयामः ॥। 

२. कृष्णा विधघावन्तीति क. पु. अन्न वासिष्ठान्यपि सुत्राणि प्रायश् इम।स्येवा-- 
'अनुकुबेन्ति । 


बे ही आज अं बल 


१9 बौधायन-धम्मेसूत्रम्‌ [ अगम्यदेशा: 


अनु०--अवन्ति, अज्ज, मगघ, सुराष्ट्र, दक्षिणापथ, उपाबृत्‌, सिन्धु देशों के 
निवासी तथा सौवोर संकीर्णयोनि ( मिश्चित उत्पत्तिवाले ) होते हैं॥ १४ ॥। 

टि०--इस गाथा का भाव यह है कि इन दैक्षों में जो नियम या आचार प्रचलित 
है वे प्रामाणिक नहीं हैं, क्योंकि इन देक्षों के निवासियों की उत्पत्ति शुद्ध नहीं है। 


'ज्ीष व्यवस्था नाउसतीति यावत्त | श्रवन्त्यादिषु कल्याणाचारो 
नाउस्ति ॥ १४ ॥ 

किब्न-फेचिद्देशा: प्रवेशाहों अपि न भवन्ति | तत्पवेशे प्रायश्रित्तविधा- 
नातू | तत्र दूरोत्सारितमाचारग्रहणमित्याह- 

आरद्ान्‌ कारस्करान्‌ पुण्ड्रान्‌ सौवीरान्‌ बंगान्‌ कलिब्ान्‌ 

प्रानूनानिति च गत्वा पुनस्तोमेन यजत सर्वप्रष्ठया वा ॥ १५ ॥ 

अनु--भआा रट्ट, कारस्कर, पुण्ड्, सौवीर, वंग, कलछिग, प्रानुन--इनमें से किसी 
अदेश की यात्रा करने पर ( प्रायश्रित्तस्वरूप ) पुनस्तोम या स्वंपुष्ठा दृष्टि करनी 
चाहिए ॥ १५ ॥। 

टि०--इस सूत्र के अनुसार उपयुक्त प्रदेशों में प्रवेश करना पापजनक या दोष 
का कारण होता है और उसके लिए प्रायश्चित्त करना होता है । अवन्ती प्रयाग से 
पश्चिमोत्तर प्रदेश, अंग पूर्वी बंगाल, मगघ बिहार, सौराष्ट्र दक्षिणी काठियावाड़ का 
प्रदेश है। सौवीर सम्भवतः पश्चिमी-दक्षिणी पंजाब के निवासी थे । 

आरद्टों का निवासस्थान पंजाब था, कारस्कर सम्मवतः दक्षिण भारतीय थे । 
कलिंग कृष्णा नदी के मुहाने और उड़ीसा के बीच का प्रदेश है। उल्लेख ऐतरेय 
ब्राह्मण ७१८ में तथा महाभारत में भी है। इस विषय में व्यूहुछेर के अंग्रेजी 
अनुवाद की टिप्पणी द्रष्टव्य है 

“पुन्रस्तीमो नाम एकाह: | इष्टप्रथमसोमस्येब प्रायश्रित्तमेफाहकाण्डोक्तं 
द्ष्टव्यम्‌ | यदि पद्धथामेव विशेष कुर्वातिष ह वै पद्मथां पापं करोत्यारद्वान्‌ 


कारस्करान्‌ पुण्ड्रान्‌ सोबोरान्‌ था गच्छति? इति। “सर्वेप्रश्ने्टिस्वाहितारिन- 
नल्‍ततत्ततन सु लत ++++-+ नमन अल्यम 2 की सकी शक लीक 2 477 


१. ल्ीपूंसयोरिति, ग. पु. 


२. भ्रथेष पुनस्तोम: “यो बहु प्रतिग्रृह्म गरगीरिव मन्येत स एतेन यजेत” ( तां. 
ब्रा, १९.४. १ ) ( का. श्रौ. २२.१०.१६ ) इत्यनेन यो विहितस्सोमयाग एकाहा- 
त्मक: सः । एकसुत्याकस्सोमयाग एकाह इस्युच्यते । 


३. वृहत्‌, रथन्तर वेरूप, नेराज, शाकवर, रेवतारुथानि, षट्‌ सामानि पुष्ठारुय- 


स्तोत्रसाघनमृतानि । तत्प्रतिपाद्य गुणविज्षिष्ठ इन्द्रो देवताउत्या इष्टेरिति कृत्वा इष्डि- 
रिय सवधृष्ठेष्टिरिति कथ्यते । 


बू॑ं 3 कै -. # न ४ *+-.& 9 &2 "नमन लि क..220000)39" रात लक 
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द्वितोयः खण्ड: ] प्रथमप्र इने प्रथमो5ध्याय: १५ 


मात्रस्य | सा च य इन्द्रियकामो वोयकामस्स्या!दित्यन्न विहिता | अनाहिता- 
ग्नेस्तु वक्ष्यति-' प्रतिषिद्धरेशगमन? इति ॥ १५ ॥ 


पुनरप्याहितारनेरेव देशान्तरगमने प्रायश्रित्तमाह -- 
अथा“्प्युदाहरन्ति-- 


पदुस्यां स छरुते पाएं यः कलिड्ान्‌ प्रपच्चते | 
निष्कृतिं अर ८ ७ 
ऋषयो निष्कृति तस्य प्राहवश्वानरं हविः ॥ १६ ॥ 
अन्नु ०--इसी विषय में एक और गाथा कही जाती है--जो कलिझ्भु देश की 


यात्रा करता है वह पैरों से पाप करता है, उसके प्रायश्वित्त के लिए ऋषियों ने 
वेश्वानरी दष्ठि का विधान किया है ॥ १६॥। 

टि०--कलिंगगमन के लिए १५ के अन्तर्गत उद्धृत गाथा में पुनस्तोम या 
सवंपृष्ठ इष्ठि का प्रायश्नित्त बताया गया है, उसका अन्य विकल्प वेहवानरी दृष्ठि 
भी है । गोविन्दस्वामी ने एक विध्िष्टता प्रदर्शित की है कि आरद् भादि में न 
केवल प्रवेश के लिए अपितु वहाँ के लोगों के साथ बोलने, उठने-बेठने के लिए भी 
प्रायश्वित्त करना होता है, किन्तु कलिग में यात्रामात्र के लिए ही प्रायश्वित्त करना 
होता है । 

वैद्बानरं हविः वैद्वानरेष्टि: । एपा च कलिद्भगमने स्वप्रष्ठया सह 
'विकल्प्यते | अथ वा--आरद्टादिषु न गमनादेव प्रायश्वित्त कि तहि सम्भाषण- 
सहासनादिभिरपि । कलिड्ढ पुनगेमनमात्रमिति विशेषः ॥ १६॥ 
अथाध्प्याह-- 


बहूनामपि दोषाणां ऋृतानां दोषनि्णये। 
पव्िज्रेष्टि प्रशंसन्ति सा हि पावनप्ुत्तममिति ॥ १७ ॥ 


अनु०--अनेक दोषों या पापों के करने पर दूर करने के लिए पवितरेष्टि की 
ही प्रदांसा की गयी हैं ? वही सर्वाधिक पविन्न करनेवाली इष्ठि है । 

निणेये नितरां नये अपनोदने ।.पविन्नेष्टिश्व यज्ञप्रायश्रित्तेषु प्रसिद्धा ॥१७॥ 
अथेतल्सझ्ञादाह-- 


'ैज्वानरीं व्रातपतती पविन्रेष्टि तथैब च। 


१. वेश्वानरं द्वादशकपाल निवंपेत्‌ ( तै. सं. २.२.६ ) इति विहृतेष्टिवेश्वानरी । 
अरनये ब्तपतये पुरोडाह्ममष्टाकपाल निवपेद्य आहिताग्निस्सस्लत्नत्यमिव चरेतु 


१६ बोधायन-घर्मेसूत्रम्‌ 
ऋताबतौ प्रयुड्जानः पापेम्यो विप्रमुच्यते पापेम्यों विप्रमनच्यत 
इति ॥ १८ ॥ 


अनु०--जो वैश्वानरी दृष्टि, ब्रातपती इष्टि तथा पविन्रेष्ठि को क्रमशः प्रत्येक 
ऋतु में करता है वह सभी पापों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है । 
पविन्रेष्टथाः पूथेत्र ्रहणं प्रशंसाथम्‌ | इद्द तु॒ ऋताबुताविति. काछविघा- 
नाथ्थम्‌। आंसामेकेफस्या एवं प्रयोगः। ह्विरु्वारणमादराथ विशेषज्ञापनार्थ 
वा ॥ १८ ॥ 
इति प्रथमप्रइने प्रथमाध्याये द्वितीय: खण्डः ॥ २॥ 


प्रथमाध्याये तृतीय) खण्ड१ 


ब्रद्माचयमुपायच्छेत्‌ गुरुझुश्रषणं तथा। 
समिड्रेक्षगुरूक्तीनां प्रायश्वित्तं विधीयते | 
अथ ब्रह्मचय प्रस्तूयते--तन्च॒ समिदाधानं «मिक्षाचरणमाचार्योक्तकरणं 
स्वाध्यायाध्ययनं चेति | तच्चेतत्‌ 'ब्राह्मणो वै ब्रह्मचर्यमुपयच्छंश्वतुधों भूतानी? 
( १.४.७ ) त्यत्न रपष्टीकरिष्यति | तत्कियन्तं काल॑ चरितव्यमित्यत आह-- 


अष्टाचत्वारिंशडर्षाण पौराणं वेद्ब्रह्मचयम ॥ ! ॥ 


अनु०--वेद के अध्ययन के लिए ब्रह्मचयं की अवधि पुराने लोगों ने अज्ृतालीस 
वर्ष की निर्धारित की है । 

टि०--यज्ञोपवीत कै बाद अड़तालीस वर्ष का ब्रह्मचयं वेदाष्ययन के छिए 
निर्धारित था । पुराण से क्ृतयुगपुरुष, मनु थ्ादि का बर्थ लिया जाता है । द्र०-- 
गोविन्दस्वामी । अथवा पुराण से बेद का श्र्थ लेंगे और वे 'तत्र भव॑ पौराणम' 
अथवा इतिहास पुराण से उत्पन्न । 


( तै. सं. २.२,२.२ ) इति विहितेष्टिब्रातिपती । क्षम्मये पवमानाय पुरोडाध्यमष्ठा- 
कपाल निर्वपेत, अग्नये पावकाय, अग्नये शुचये, इतीष्टिन्रयम्‌, पूर्वोक्ताभ्यां बैदवानरी, 
ब्रातपतीम्यां सहेष्टिपच्च्॒क पवित्रेष्टिरित्युच्यते । 


२, द्विरक्तिरिष्यायसमा प्तिसुचिकैति युक्त वदितुमु । 


तृतीय: खण्ड: ] प्रथमप्रश्ने द्वितीयो5ंध्याय: १७ 


पुरातनं पुराणं पौराणं कृतयुगपुरुषचरितम्‌। कि तत्त्‌ ? वेदरवीकरणाथ 
ब्रह्ावय उपनयनाट्मभृत्यष्टाचत्वारिंशद्वषपरिमितं चः | तदिदानीन्तनेरपि 
कतेव्यमिति वाक्यशेषः | यद्धा-पौराणं पुराणमंन्वादिभिष्ष्टमाचरितं च। 
अथ वा-अनादित्वात्‌ पुराणो वेद्‌ः तत्र भव! पौराणम्‌ | यद्ा-प्रसिद्धेतिहास- 
पुराणप्रभवम्‌ ॥ १ ॥ 


तस्येव परिमाणान्तरमाह-- 
चतुविशतिं द्वादश वा प्रतिवेदम्‌ ॥ २ ॥ 


अनु ०--अथवा प्रत्येक वेद के लिए चौबीस या बारह वर्ष के ब्रह्मचर्य का 
आचरण करे ॥ २ ॥ 


वर्षाणोत्यनुवतंते । वाशब्दग् प्रत्येकम भिसम्बध्यते ॥ २॥ 
संवत्सराबमं वा ग्रतिकाण्डस्‌ ॥ ३ ॥ 

अनु ०--अथवा प्रत्येक काण्ड के लिए एक वर्ष के ब्रह्मंचयं का पालन करे ॥३॥ 

टि०--संवत्स रावमर्मु! 'संवत्सराधिकमु' वा गोविन्द स्वामी । काण्ड पाँच हैं--- 
प्राजापत्य, सोम्य, आर्नेय, वेश्वदेव, स्वायम्भुत । ब्यूहुलेर ने तैत्तिरीय संहिता के सात 
काण्डों का निर्देश किया है । द्र० सेक्रेड बुबल आफ दि ईस्ट, पु० १४९, टि० ३॥ 

प्राजापत्यादीनां 'पश्चानामपि काण्डानामेककस्मिन्‌ काण्डे संवत्सरावम् 
वा संवत्सरावधि कमित्यथ: । प्रतिशब्दो वीप्साथे: ॥ ३ ॥ 


ग्रहणान्त वा |॥ ४ ॥ 
अनु ०--अथवा जब तक वेद का ग्रहण न करके तब तक ब्रह्म च्य का प्राचरण 
करे ॥ ४ ॥ 
टि०--इस नियम के अनुसार वर्षों की किसी संख्या द्वारा ब्रह्मचर्याश्रम कौ 
झवधि का निर्देश नहीं किया गया है, अपितु वेद के अध्ययन, श्र्थाववोध भौर ज्ञान 
को ही आवश्यक माना गया है | जब तक वेदविद्या का ज्ञान और शर्थाववोध न 
हो जाय तब तक दूसरे आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहिए । 


यावता कालेन वेद्स्वीकरणं भवति तावन्तं कालम्‌। एते च विकल्पास्सा- 
मथ्योपेक्षया द्रष्टव्या:। एतदुकत॑ सबति-यावदेद्स्वीकरणं तद्थावबोधश् 
न जायते तावन्ना55श्रमान्तरप्रवेशधिकार शति | तावद्धीतवेदेराश्रमाल्तर- 
प्रवेश: कायः, स त्वधीतवेदाविप्छुतत्रह्मचयंण च काय: | 
१. प्राजपत्यसोम्याग्नेयवश्वदेवस्वायस्भुवानि पच्च काण्डानि.। एतेषां स्वरूप गृह 
( ३. १०. ) द्रष्टव्यमु:। 
५ बौ०्ध० 


१८ बौधायन-धमंसूत्रम्‌ [ उपनयनकाल: 


आह च- क 
वेदानधीत्य वेदों वा वेद वाउइपि यथाक्रमम्‌ । 


अविप्लुतत्रद्मय्यों. ग्रहस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥ इति ॥ 
तथा च भ्रुतः--'आचायकुलाहेदमधीत्य यथाविधान गुरोः कम तिशेषे- 
णाइभिसमावृत्य कुटुम्बे शुच्ौ देशे' इत्यादि ॥ ४ ॥ 
अघुना ग्रहणान्तपक्षमेव स्थापयितु द्देतुमाह-- 
: जीवितस्या5स्थिरतवात्‌ ॥.५॥ 
अनु०--क््योंकि जीवन अनिश्चित है ५ ॥। 
टि०--इस सूत्र के अनुसार ब्रह्मचर्य की अवधि घहुत लम्बी नहीं होनी चाहिए 
क्‍योंकि आयु अनिश्चित है, और श्रह्मचर्य क्षी अवधि लम्बी होने पर अग्निष्ठोम आदि 
छनेक यज्ञ कर्मों के लिए समय नहीं रह जायगा । 
पौराणिऋादिविद्त्रह्मचयंचरणं न कायम्‌ , श्रौतस्थ कमंणो5ग्निद्योश्नादेविं- 
च्छेद्प्रसज्भात्‌ ' किमिति विच्छेदः जवितस्याउस्थिरत्वात्‌ ॥ ५॥ 
ननु कश्मित्‌ कतो तावन्तं कालं जोवेदिति तेनेवाउग्निद्ोत्रादि करिष्यते ।- 
तस्मान्न पू्वेषां पक्षाणां त्यागो युक्त इत्याशकुथ भ्रूतिविरोधमेव दशयति-- 
कृष्णकेशो्नीनादधीतेति श्रुति) ॥ ६ ॥ : 
अनु--भूति में कहा गया है कि केशों के काले रहते ही अग्निरों का श्ाधान 
करना चाहिए ॥ ६ || 
अनया भ्रुत्या विरोधात्स्मातोनां पूवषां पक्षाणां त्यागः ॥ ६ | 
अथेदानीं श्रह्मचयस्थ उपनयनानन्तरारम्भं दशेयितुमनुपनोतस्य शाल्र- 
चो द्तिकमो नधिकारमाह-- 
0 ८७५ 
नाउस्य कम नियच्छन्ति किश्विदा मौश्िबन्धनात्‌ । 
चुर 8 द्वेदेघु 
त्या शूद्रसमो होष यावद्देदेबु जायत इति ॥ ७॥ 
अलु०--मौड्जी बन्धन ( उपनयन संस्कार ) के पहले बालक के कर्मों पर 
धर्माचाय कोई बन्धन नहीं रखते | जब तक उसका पुनः जन्म वेद के माध्यम से 
नहीं होता तब तक वह आघरण से छुद्र के समान. होता है ॥ ७ ॥ 
प्रायशो नियमरूपत्वाद्धिधीनां नियच्छन्तोत्युक्तम्‌। तथा च गौतमः-- 
दी पता भवती!ति । ननु किमिति तस्य घर्मानधिकारः ? यावता 
5पि त्रेवर्णिक एवं | सत्यम्‌ , तथाअंपि वृत्त्या शूद्रसमों छोषः । वृत्तिवेतनमा- 


तृतीयः खण्ड: ] प्रथमप्रइने द्वितोयोउष्यायः १९ 


चारः | तथा च॒ गौतमः--पआ्रागुपनग्नात्कामचारवादभक्ष! इति । वेदंजनन- 
मस्योपनयनम्‌ । ननु प्रागुपनयनाच्छूद्सम इत्यत्राउइतिदेशान्मघुपान द्ष्वप्य- 
दोषरस्यात्‌ | नतदेवम्‌ » शैद्रसम इत्यतिदेशान्न रबयं शुद्रः, ततश्व न रबजात्या- 
अयधम निवृत्तिभवति । जात्याश्रयश्व मधुपानादिप्रतिषेधः “मद्यं नित्यं ज्राह्मण” 
इत्यादिस्मृते: । अन्न पूर्वणाउ्धेन विध्यमावमाह । उ5त्तरेण च प्रतिषेधा- 
भावम्‌ ॥ ७॥ 

उपनयनस्य काछमाह-- 

गर्भादिस्सह्डथा वर्षाणां तदष्टमेषु ब्राक्षणमुपनयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

अनु०--( उपनयन काल के लिए ) वर्षों की संख्या गभ के समय से गिनी 
जाती है, गर्भकाल से आठवें वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन करना चाहिए ॥ ५ ॥ 

तद्‌ष्टमेषु गर्भोष्टमेष्वित्यथः । 'उन्दोवस्सूत्राणोशति व्यत्ययेन परस्मेपदम्‌। 
यद्यपि गर्भाद्स्सबॉउ्प्युपनयनस्य काल:, तथापि प्राक्पत्चमाद्सामथ्योन्नि- 
वृत्ति: पद्चम प्रश्नतिरिष्यत एव पद्ममे जह्यवचंसकामः? इत्यादिश्रुतितस्तदा- 
द्रिव ग्रह्मते ॥ ८॥ 

व्यधिकेषु राजन्यम्पनयीत ॥ &॥ 

अनु०--( ब्राह्मण की अपेक्षा) तोन दष अधिक काल में क्षत्रिय का उपनयन 
करे । अर्थात्‌ गर्भ से ग्या रहवें वर्ष में क्षत्रिय का उपनयन होना चाहिए ॥ ६ ॥ 

गर्भकादशेष्विति यावत्‌ ॥ ९ ॥ 

तस्मादेकाधिकेषु वेश्यम्‌ || १० ॥ 

अनु०--( क्षत्रिय से ) एक वर्ष भ्रधिक में वेदय का उपनयन करे । अर्थात्‌ 
परम से बारहवें वष में वेध्य का उपनयन हो ॥ १० ॥ 

गर्भद्वादशेष्वित्यथ: ॥ १० ॥ 
अन्राउपि विशेषमाइ-- 

_बसन्‍्तो ग्रीष्मश्शरदित्यतवो वर्णानुपूर्व्यंण ॥ ११ ॥ 

अनु ०--वर्ण क्रमानुसार वसन्त, ग्रीष्म और दारद्‌ में उपनयन की ऋतुएँ होती 

हैं ॥ ११ ॥ 


१. सप्तमे ब्रह्मनचंसकाम, इत्यापस्तम्बस्सत्याषादश्व । गरह्मसृत्रेष्प्येवमेव । मनुस्तु 
पत्चममेव स्मरति । मनु २, ३७, 
२. €[ सु० १०. ४. 0 आपस्तम्बगृह्म सूत्र । 


२० बोधायन-धम सूत्रम्‌ [ उपनयनकाल: 


उद्‌गयनमात्रेडपि केचिदिच्छन्ति । आद्व चा55शवछायनः-- उद्गयन- 
आपूयमाणपक्षे कल्याणे नक्षत्र चौलकर्मोपनयनगोदानविवाहा:! इति। 
तस्मादुदगयनेडपि योग्य नक्षत्रमारभेत । तदुपनयनं कतंव्यम्‌ । अ्रथ कस्माह- 
सन्तादाबुपनयनोपसंहारो न भवति १। उच्यते-उदगयनशब्दानथ क्यप्रसद्भा- 
स्नोपसंद्वारों युक्त: | उदगयन एव द्वि वसन्‍्तो नाउ्न्यत्र। तस्माद्नसन्तेडप्युप- 
नयनं कतेव्यम्‌ | वसन्‍्तादिश्रुतिः किसथों ! 'विशेषज्ञापनाथो । अतगश्य शुक्रारत- 
मयांद्विरोधे सत्यपि बसन्‍्ते कतेव्यमिति वाक्याथे:॥ ११ ॥ 

गायत्रीत्रिष्ृव्जगती भियथाक्रमम्‌ ॥ १२ ॥ 

अनु ०--वर्ण क्रमानुसा र गायत्री, त्रिष्ठुप्‌ और जगती मन्‍्त्रों से उपनयन करना 
चाहिए ॥ १२॥ 

डपनयीतेति शेष: ॥ १९ ॥ 

आपोडशादाद्व। विंशादाचतु विशादित्यनात्यय एपां क्रमेण ॥ १३ ॥ 

अनु०-- वर्णक्रमानुसार सोलह॒वें, बाइसवें और चौबीसवें वर्ष तक उपनयन का 

समय बीता हुआ नहीं माना जाता ॥ १३ ॥। 


अनात्यय: अनतिक्रमः उपनयनकालस्य ॥ १३ ॥ 
मौउी धनुर्ज्या शाणीति मेखलाः | १४ ।। 
अनु०--वर्ण क्रम के अनुसार ही मूंज की ( ब्राह्मण फी ), धनुष फी डोरी 
( क्षत्रिय वी ) की तथा पटसन की ( वेह्य की ) मेखला होती है ॥ १४ ॥॥। 
एषां क्रमेणेत्यनुषज्यते | मौवूज़ी ब्राह्मणस्य मेखलेत्यादि ॥ १४ ॥ 
कृष्णरुषबस्ताजिनान्यजिनानि ॥ १५ ॥। 
अनु?--वर्णक्रम के अनुसार काछे सूग, वितकवरे मृग तथा बकरे का चर्म 


प्रजिन होना चाहिए ॥ १५ !। 


एषां क्रमेण | अजिनशब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते | क्ृष्णाजिनं ब्राह्मणस्ये- 
त्यादि। पुनरजिनग्रहणात्‌ 'कुशशरजातिक वा उत्तरीयं स्मृत्यन्तराद्वेद्तिव्यम्‌ | 
न त्वेवाधनुत्तरोयस्स्यादित्यपमिप्रायः ॥ १५ ॥ 


मूधललाटनासाग्रप्रभाणा याज्विकस्य वृक्षस्य दण्डाः ॥ १६ ॥| 
अनु०--वर्ण क्रमानुमार सिर, छछाट झौर नासिका के भ्रग्रमाग तक की ऊेंचाई 


वाले. ( पाक झ्रांद ) याज्षिक वृक्षों के दण्ड होने चाहिए ॥ १६ ।। 


१६ अशसाज्ञापनार्था इति क' पु... २. कुशरज्ज्वादिकं, इति ग. पु. . 


तृतीयः खण्डः ] प्रथमप्रश्ने द्वितीयो5थ्यायः २१ 


एषां क्रमेणेत्यनुषज्यते | याज्षिकवृक्षविशेषा: पछाशादयो' गृह्म एवोक्ता: | 
तेषां मध्ये प्रतिग्रह्लीयादीप्सितं दण्डम्‌ ॥ १६ ॥ 


मिक्षाचरणे कतद्ये ब्राह्मणस्य तावन्मन्त्रोद्धारमाह -- 

अवत्पबों मिश्षामध्यां याच्चान्तां चरेत्‌ सप्ताक्षरां क्रां च' दिल्व 
न व्धयेत्‌ ॥ १७ ॥ 

अनु ०--भवत्‌' को झ्ारम्भ में 'भिक्षा' को मध्य में तथा याचनाथक क्रियापद 
को अन्त में रखते हुए सात अक्षर के मन्त्र ( वावय ) का उच्चारण करते हुए भिक्षा 
चरण करे, किन्तु ( भवत्ति भिक्षां देहि' जेप्ते वाक्य में ) क्षां मोर हि का उच्च स्वर 
में उच्चारण न करे ॥। १७ ॥ 

सिक्षासन्त्रं व्यक्तमेबोच्चरेत्‌ भवच्छब्दपूवी' सिक्षाशब्द्मध्यां याव््चा- 
प्रतिपादकशब्दान्तां सप्ताशरां चरेतू । एवं हि _भवतति भिशक्षां देदि' इति सम्पन्नो 
सवति । तत्र च क्षाहिशच्दो न वधयेत्‌ नोच्चेराचक्षीतेत्यथं: । वचने अवबचने 
कण्वनिपातः ( ? ) । उच्चराचक्षीतेति विधिगम्यते। यद्वा-श्रोदनादिरियद्रठय- 
भेदे दादभेदे च न वर्धेयेत्‌ । द्विचचनचहुवचन प्रयोगो न कतेव्य इत्यथे: | 
एवमुच्चारणमदृष्टाथ सवति ॥ १७ ॥ । 
अथ वणोनुपूव्यंण मिक्षामन्त्रोच्चारणवेलायां भवच्छब्दप्रयोगदेशमाह--- . 

अम्व॒र्पूवों ब्राक्मणो मिक्षेत भवन्सध्यां राजन्यो मददन्त्यां बेइय- 
७५४ 

स्सवेषु वर्णषु | १८ ॥ 

अनु5--ब्राह्मण ( भिक्षा मन्त्र में ) 'भवत्‌' शब्द को पहले रखते हुए, क्षत्रिय 
'अवत्‌' को मध्य में रखते हुए तथा बंद्य 'भवतु' फो अन्त में रखते हुए भिक्षाचरण 
करे और सभी वर्ण से भिक्षा माँगे ॥ १८ ॥ ८ 

टिप्पणी--सभी वर्ण से यहाँ केवल प्रथम तान वर्णों से तात्पय है. छुद्र से नहीं: 
धप्रकृताश्न त्रै्वणका:, ततश्न पययुदस्तदणुद्र: ।-पोविन्दस्वामी । 

ब्राह्मणप्रहणं वर्णोन्‍्तराथमनुवादः । वर्णग्रदणेनेब साववर्णिकभेक्षाचरणे 
सिद्धे सर्बग्रहणात्‌ प्रकृत्तेविषयमिति गम्यते.। प्रकृताश्व त्रेवर्णिकाः, ततम्य 

] 5 ९ ९ 

पयुदस्तश्शूद्रः | ननु प्रतिछोमपयुदासाथः स किमिति न भवति ? सवतु यदि 
शुद्गान्नभोजनप्रतिषेघपराणि वाक्यानि न स्युः, सन्ति हि तानि.॥ १८ ॥ 


१, घौधायनगुझ्े द्वितीयप्रदने षष्ठखण्डे द्रष्ट्यमु। २. 'ि इत्यपि पाठः 
३. ८(. आपस्तम्बधमंसूत्र. १. ३. २८-३० 


श्२ बौधायन-घममसूत्रम्‌ [ ब्रह्मचारिषर्मा: 


ते ब्राह्मणाद्यास्स्वकम स्थाः || १९ ॥ 
अनु०--भिक्षाचरण ब्राह्मण आदि से हो करे जो अपने वर्णानुसार कर्म का 
आचरण करने वाले हों ॥ १९ || 
स्वकर्मसु प्रसिद्धास्‍। तथा चाउ5ह गौतमः--'साववर्णिक भेक्षाचरणमम्रि- 
शस्तपतितवर्जमि? ति। ननु 'द्विजातिषु स्वकमस्थेषु? इति सूत्रयितव्ये किमिति 
सून्नहयारम्भ: ? सत्यम्‌ , अय॑ छ्ाचार्यों नातीब गअन्‍्थछाघवश्रियो भवति। 
अथवा आरम्भसामथ्यादेव प्रशस्ताभावे सत्यप्रशस्तद्विजातिष्वपि न दोष 
इति गम्यते | 
आह च मनुः-- 
वेदयज्ञेरदीनानां. प्रशस्तानां स्वकमंसु । 
ब्रह्मचायाहरेद्‌ भक्षं ग्रंभ्यः प्रयतोउन्वहम्‌ ॥ 
सब हि विचरेदू ग्राम पूर्वोक्तानामसम्भवे । 
गोौतमीयेडपि सवंवर्णप्रहणमप्रशस्तपरिग्रहा्थमेव ॥ १९ ॥ 


उक्त सिक्षाचरणं ब्रह्मचयं | अथ समिदाधानसाह-- 
सदाररण्यात्समिध आहत्या5रश्यात्‌ ॥. २० ॥ 
अनु ०--प्रतिदिन वन से समिध्‌ छाकर उनका अग्नि के ऊपर आधघान करे ॥२०६॥ 
अग्नाविति शेषः । अरण्यग्रहणं ससमित्कदेशप्रद्शनाथम्‌॥ ६० || 
सत्यवादी हीमाननहड्आार; ॥ २१ ॥ 
अनु०--ब्रह्मचा री सत्यभाषी, छज्जाब्यीछ तथा अहद्भार हीन होवे ॥ २१ ॥॥ 
स्यादिति शेषः ॥ २१ ॥ 
“पूर्वोत्थायी जघन्यसंचेशी )। २२ ॥] 


अनु०--( ग्रुरु से ) पहले सोकर उठे और रात्रि में गुरु के सोने के बाद छयन 
करे ॥ २२ ॥ 


गुरोस्स्थादिति शेष: ॥| २२ ॥ 


सर्वत्रा5प्रतिहतगुरुवाक्यो उन्यत्र पातकात्‌ ॥ २३ ॥ 


अनु ०--उन कर्मों के आदेशों को छोड़कर, जिनके करने से पतित होने का 
विघान है, गुरु के सभी प्रादेशों का तत्काछ पारूम करना चाहिए ॥ २३ ॥ 


१. (४ आपस्तम्बधम १ 


गुरोवोक्यप्रतिघातः तद्थोकरण विलम्बनं वा | सोअ्च्र दृष्टरृष्टाथघु 
कमसु | यद्धा-विद्याग्रहणात्‌ प्रश्न॒त्युध्व॑ च। अन्यत्र पातकात्‌ पतनोयात्‌ 
यस्मिन्‌ गुरूक्तकर्माणि कृते त्रह्महत्यादिना पतितो भवति तद्द जेयेद्त्यिसिप्रायः । 
'यावदथसम्माषी स्तलीमिः॥ २४ ॥ 
अनु०--स्त्रियों के साथ उतनी ही बात करे जितना प्रयोजन हो ॥ २४ ॥ 
: बहुभाषणादतिप्रसद्भस्सम्भवेद्ति ॥ २४ ॥ 


नृत्तगीतवादित्रगन्धमाल्योपानच्छत्रघा रणाज्जनाभ्यज्जनवर्जी ॥५॥ 
अनु ०--हत्य, गीत, वादन, सुगन्धित द्रव्य का प्रयोग, मालाधारण, जूते और 
छाते का प्रयोग, आँखों में क्ष॑जन का प्रयोग, ( सिर पर या दारीर पर ) अभ्य5८ 
अजन फा. प्रयोग--इन सबका वर्जन करे ॥ २५ ॥ 
बादिन्नं पटद्दादि, गन्धश्वन्दनादि, माल्‍य॑ पुष्पादि, गन्धादिषु च ब्निषु 
घारणशब्दः प्रत्येकम भिसम्बध्यते--गन्धधारणमित्यादि । उपानदूअद्दणं पादु- 
काया श्रप्युपलक्षणाथम्‌ | अश्लनमक्ष्णोः | अभ्यव्जनं शिरसि । 
दक्षिणं दक्षिणेन सव्यं सब्येन चोपसंग्रह्ीयाद्दीधमायुः स्वगे 
चेच्छन्‌ | २६ ॥ 
अनु०--यदि दीघ॑ आयु और स्वर्ग को इच्छा हो तो ( गुरु के ) दाहिने पर को 
दाहिने हाथ से तथा वारयें पैर को बाँये हाथ से स्पर्श करता हुआ प्रणाम करे ॥२६व॥। 
टिप्पणो--आपस्तम्ब वर्म० १.२.५. २१ तथा विष्णु० २७.१५ में गुरु के चरण 
स्पष्ट का नियम विष्ेष रूप से द्रष्टव्य है | कुछ पुस्तकों में इस सूत्र को दो भाँगों में 
विभक्त कर दिया गया है। आपस्तम्ब १.२.४.१५ में भी इसी प्रकार का अदष्ठ 
फल संयुक्त है 
दक्षिण पादं दृक्षिणेन पाणिना स्पृशेत्‌ । इतरं चेतरेण | तद्सिमुख एवं । 
आह च-- 
व्यत्यस्तपाणिना कार्य मुपसंग्रहणं गुरोः ॥ इति ॥ 
दोधेमायुध्योयन्‌ स्वग च ॥ २६ ॥ 
असावहं भो' इति श्रोत्रे संस्पृश्य मनस्समाधानाथम््‌ ॥ २७ ॥ 
नु०--प्रणाम के समय भ्रपने चित्त को एकाग्न करने के लिए कानों का स्पदों 
करते हुए तथा 'असो अहं ( अपना नाम लेकर ) भोः कहना चाहिए ॥ २७ ॥ 


१. ०४ आपस्तम्बधर्म १० ३« १६- 


२छ बोधायन-घमंसूत्रम्‌ [ब्रह्मचा रिघर्मा; 


उपसंग्रहणवेलायां च स्वश्रोश्नसंस्पशः कतंव्यः चित्तसमाघानाथम्‌ । तत्न 
भन्त्रः--असावहं भोः इति । अस्मीति वाक्यसमाप्तिः । असावित्यात्मी यनाम- 
अहणम्‌ । 'गोविन्द्शमों नामाउस्मीति प्रयोग:॥ २७ ॥ 


पादयोः कियान्‌ देश उपसंग्राह्मय इत्यत आह-- 
अधघस्ताज्जान्वोरा पद्भयाम्‌ ॥ २८ ॥ 


अनु ०--( पैरों का कितना भाग स्पश करे इस विषय में नियम है कि ) 
घुटनों से नौचे पैरों तक के भाग का स्प् करना चाहिए ॥ २८ !॥ 
उपसंग्रह्लीयादिति शेष: ॥ २८ ॥ 
तन्नाउपचादमाह--- 
नाउथ्सीनो ना&सीनाय न शयानो न शयानाय नाउप्रयतो 
' नाधभ्प्रयताय ॥ २९ ॥ 
अनु ०--ब्रह्मचा री बेठे हुए अथवा बेंठे हुए गुरु को, स्वयं छेटे हुए या लेटे हुए 
शुरु को. स्वयं अपवित्र रहने पर या गुरु के अपवित्र रहने पर प्रणाम न करे ॥२९॥। 
उपसंग्रह्दीयादित्यनवतते । अप्रयतोज्शुचिः ॥ २९ ॥ 
“काममन्यस्मे साधुवृत्ताय गुरुणाज्लुज्ञात! ॥ ३० ॥ 
अनु ०--ब्रह्मचारी यदि चाहे तो गुरु की आज्ञा से अन्य उत्तम आचरण वाले 
विद्वान के चरणों का भी स्पर्श कर सकता है ॥ ३० ॥ 
टि०--प्रायः सभी पुस्तकों में यह सूत्र ऊपर के सूत्र १६ के थ्रंश्ध के रूप में 


भाया है, किन्तु टीका के आधार पर इसे ३० वें सूत्र के स्थान पर .रखा गया है । 
द्रष्टव्य-पाद टिप्पणी । 


गुरोरन्यस्मे साधुबत्ताय अनुष्ठानपराय बिदुषे गव॑नुज्ञया तत्सन्निधाव- 


प्युपसंगृह्ीयात्‌ । कामग्रहणान्निवृत्तिरपि प्रतीयते । असन्निधो तु विना5प्यनु- 
ज्ञया कुयोदेव ॥ ३० ॥ 


१. अत्र ग्रन्थकर्ता प्रयोगप्रदर्शनव्याजेन स्वनाम निर्दिशति । हे » 
२. 'सकुष्ठिकमुपसंगृह्ली यात्‌” इत्यापस्तम्ब: । सगुल्फमित्यर्थ: । १ ५. २१. 


है. सुत्रमिर्द २६ सूत्रानन्तरमेव पठितं सर्वेष्वपि मुलपुस्तकैषु । व्यास्यांनपुस्तकेषु 
तु स्वंत्राउश्रेव पठितमुचितं च | ह 


तृतीय: खण्ड: ] प्रथमप्रइने ट्वितीयोडथ्यायः २५ 


'शक्तिविषये मुहृतंमपि नाप्रयतस्स्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 
अनु०--( ब्रह्मचारी या अन्य व्यक्ति मी क्लाचमन या स्नान से शुद्धि करना ) 
संभव हो तो एक क्षण भी पवित्र न रहे :॥ ३१ ॥ 
शक्ताविति वक्तव्ये विषयग्रहणं त्रह्मचारिणोउन्यस्य वा प्राप्त्यथम्‌ | स्नान- 
निमित्त स्नायादेव, आचमननिमित्तेवप्याचामेदिति ॥ ३१ ॥ 
अथ पयुद्स्यति - 
समिद्धायुदकुम्भपुष्पान्नस्तों नाउभिवादयेदचासन्यदप्येवं युक्तम्‌ ॥३२॥ 
अन्लु०--स मेघ्‌ लिये हुए, हाथ में जल का घड़ा, पुष्प या अन्न लिये रहने पर 
या इसी प्रकार अन्य ( पितृ देवता अग्नि संबन्धी ) काये में संलग्न होने पर इसी 
।श्रकार के कर्मों में संछगन गुरु का अभिवादन न करे ॥ ३२ ॥ 
समिद्धारी समित्पाणिः । उदकुम्भादिषु हस्तशब्द्‌ः प्रत्येकममिसम्बध्यते । 
शवं युक्त पिठृदेवताग्निकायोदिषु व्याप्रवोी व्याप्रतमपि नाउभिवादयेत्‌ ॥ ३२॥ 
न समवायेडमिवादनमत्यन्तश) ॥ ३३ ॥ 
अनु०--ग्रुरु के अत्यन्त समीप स्थित होकर अभिवादन न करे ॥ ३३ ॥। 
अत्यन्तशस्समवाये>त्यन्तसपोपे स्थित्वेत्यथे: ॥ ३३ ॥ हि 
आठ पत्नीनां युवतोनां च गुरुपत्नीनां जातवीय! ॥ ३४ ॥। 


अलु०--युवावस्था प्राप्त करने पर भाई की युवती पत्नी या गुरु की युवती 
पत्नी का चरण स्परद्यं कर अभिवादन न करे ॥ ३४ ॥॥ 


टि०--सुत्र में “च” दब्द से अन्य निकट संबन्ध वालो युवती स्त्रियों यथा चाबी 
आदि का ग्रहण करना चाहिए । 

न समवायेउत्यन्तश” इति वततेते। जातवोर्यों जावशुक्छः। चशब्दा- 
त्पितृव्यादिपत्नोनामपि युवतीनाम्‌ । स्थविराणां बाछानां च न दोषः ॥ ३३ ॥ 
नोशिलाफलककुझ्ञरप्रासादकट केषु चक्रवत्सु चाउदोष॑ सहासनम ॥३५॥ 

अनु०--नौका, शिला, फछक, हाथी, सकान की छत, चटाई या पहियेदार 
यानों पर उनके ( अर्थात्‌ गुरु, उनकी पत्नी आदि के ) साथ बैठने में फोई दोष 
नहीं होता ॥ ३५ ॥। 


टि०--इस सूत्र से यह अथे ध्वनित है कि इन स्थामों के प्तिरिक्त अस्यत्र एक 
साथ बेठने से दोष उत्पन्न होता है । 


१५ समानाकारमेव सुत्रमापस्तम्ब्रीये । ७4 शांशा ब्ापंस्तम्बध्मं, ६. १५ ८. 


२६ बोधायन-घर्म सूत्रम्‌ [ ब्रह्मचारिधर्माः 


चक्रवन्तो रथशकटाद्यः | इतरे प्रसिद्धा: | एथु गुरुणा तत्पत्नोमिवां सहा- 
सन॑ अदोषं दोषाबहं न भवति। एथु सहासनाभ्युपगम।दन्यन्न सदोषं सहास- 
नमिति गम्यते ॥ ३४ ॥ 

प्रसाधनोच्छादनस्नापनो च्छिष्टभो जनानौ ति गुरो१ ॥ ३६ ॥ 

अनु०--गरुरु के प्रसाधन, उच्छादन ( छत्र घारण) तथा स्नान कराने का काय 
करे तथा जनके उच्छिष्ट अन्न का भोजन करे ॥ ३६ ॥। 

टि०---पृत्र में 'इति' छब्द से इसी प्रकार के अन्य गरुरु-सेवापरक कार्यों का 
ग्रहण होता है--जेसे पीठ मलना, पेर दबाना धादि। 

शिष्येण कार्योणीति शेषः | प्रसाधन मण्डनम्‌ | उच्छादनं छत्नरधारणम्‌ । 
स्नपन॑ गात्रमछापकषेणम्‌ । इतिकरणात्‌ पादमदनप्ृष्ठधावनादयो यह्मन्ते ॥३६॥ 


उच्छिष्टवज तत्पुत्रेडनूचाने वा ॥ ३७ | 
अनु०--गृरु को पुत्र यदि अनूचान ( वेद की .एक छषाखा का अज्ों सहित 
अध्ययन कर चुका हो तो उसकी भी सेवा करे किन्तु उसके उच्छिष्ठ अन्न का 
भोजन न करें ॥ ३७ ॥५ 
उच्छिष्टमोजनवज कायम्‌ | अनूचाने चाउंगुरुपुत्रेषपि | अनूचानःश एक- 
शाखायास्साह्ध्यायी । वाशब्दोडबधारणाथ:, अनूचान एवेति ॥ ३७ || 
प्रसाधनोच्छादनस्नापनोच्छि श्वज च तत्पत्न्याम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अनु--प्रसाधन, उच्छादन, स्तपन तथा उच्छिष्ट भोजन को छोड़कर गुरु की 
पत्नी की भी सेवा करे .॥ ३८ ॥। 
टि०--यहाँ गुरु की युवती पत्नी का पअभिप्राय है भ्रर्थात्‌ वृद्धों की वेसी 
सेवा भी करे। 
युवत्यामिति शेष: | स्थविराया उच्छादनादिश्राप्त्यर्थो्यमारम्मः ॥ ३८ ॥ 
_धावन्तमलुधावेह्रच्छन्तमनुगच्छतिष्ठन्तमज्ुतिष्ठेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


अनु०--म्रुरु के दोड़ने पर उनके पीछे दोड़े, उनके चलते रहने पर पीछे चछे, 
उनके खड़े रहने पर उनके निकट खड़ा रहे ॥ ३९ ॥ 


ऋण्वेतत्‌ ॥ ३९ || 
नाध्ण्छु रलघमानस्सनायात्‌ ॥ ४० ॥ 
अनु०--जल में क्रीडा अरते हुए स्नान न करे ॥| ४० |॥। 


१. ८। क्ां॥ आपस्तम्बधमसूच १. ६. ७-९. 


तृतोयः खण्ड: ] प्रथमग्र इने द्वितीयो5ध्यायः २ 


इलाघन विकत्थनं तच्च क्रोडनं करताडनादिः) तथा च वसिष्ठः--न 

पादेन पाणिना वा जलछमसिहन्यान्न जलेन जल्म्‌! इति ॥ ४० ॥ 
दण्ड इव प्लवेत्‌ | ७१ ॥ 
अनु०--जल में सीधा दण्ड की भाँति तैरे ॥ ४१ ॥ 
अ्प्सूद॒तनप्रतिषेघो5यम्‌ ॥ 2१ ॥ 
अन्नाक्षणादष्ययनमापदि ॥ ४३ ॥ 

अनु०--आपत्ति काल में ( थर्थात्‌ ब्राह्मण गुरु उपलब्ध न होने पर ) ब्राह्म+ 
रोतर वर्ण के गुरु से ( ब्राह्मण के क्रभाव में क्षत्रिय ग्रुरु से और क्षत्रिय के ग्भाव में 
वेश्य गुरु से ) विद्या ग्रहण करे !॥ ४२ ॥ 

टि०--आअन्नाह्मण से शुद्र का भी ग्रहण नहीं होगा । 'शुद्र से कमी भी लछौोकिकी 
विद्या भी नहीं ग्रहण करनी चाहिए |--गोविन्द स्वामी । 


कुयोद्ति शेष: । आपत्‌ त्राह्मणाभावः | अध्ययन भ्रवणस्याउपि प्रदशेना- 
थम | त्राह्मणाभावे क्षत्रियात्‌ , तदभावे वश्यात्‌। अन्राह्मणग्रहणात्‌ त्रवर्णिका 
गृहल्ते | ततश्थ न कदाचिच्छद्राल्लोकिक्यपि विद्या अद्ोतव्या ॥ ४२ ॥ 

क्षत्रियवेश्ययोरपि-- 

श॒भ्रषाउ्लुवज्या च यावदष्ययनम््‌ ॥ ४३ ॥ 

अनु ०--जब तक अध्ययन करे तब तक ही उस धन्नाह्मण ( क्षत्रिय, वेश्य वर्ण 
के ) गुरु की प्रसाधन आदि सेवा करे ॥ ४३ ॥। 

तावत्‌ | शुश्रषा प्रसाधनादि । अनुब्रज्या अनुगमनम्‌ ॥ ४३ ॥ 

अयुक्तमेतद्ति चेतू - 

तयोस्तदेव पाधनस्‌ ॥ ४४ ॥ 

अनु०---उन दोनों का ( क्षिष्य और उपाध्याय का ) यह संबन्ध स्वतः ही वर्ष 
व्यत्तिक्रम दोष को पवित्र करने वाला होता है ॥ ४४ ॥। 

पावन शचिहेतुः । एवं कृतेडपि शिष्योपाध्याययोबंणंधमव्यतिक्रमदोषो- 
नाउस्तीत्यमिप्रायः ॥ ४४ ॥ 

आतपृत्रशिष्येषु चेबस्‌ || ४५ ॥ 


अनु०--इसी प्रकार गुरु के श्राता, पुत्र तथा भप्रन्य द्षिष्यों के प्रति भी ( धष्य- 
यन काल तक ) सेवाकाय करे ॥ ४५ ॥। 


२८ घोधायन-घमसूत्रम्‌ [ ब्रह्मचारिषर्मा) 


शुभ्रषाउतिद्श्यते यावदष्ययनम्‌ | यवीयसामित्युपरितनसूत्रात्‌ प्रतिकर्षो 
द्ष्टन्यः ॥ ४५ ॥ 
'ऋत्विक्छवशुरपित्व्यमातुलानां तु यवीयसां प्रत्युत्थायाइमिभा- 
पणम्‌ | ४९ ॥ 
अनु०--अपने से कम अवस्था वाले-ऋत्विक्‌, श्शुर, चाघा, मामा के प्रागमन 
पर ( उनका चरण स्पर्श न कर ) श्लासन से उठकर स्वागतार्थ शब्दों का उच्चारण 
करे ॥ ४६ ॥ 


टि०--तुलूना ० आपस्तम्बधमें ० १.१४.१० 
अयमपि निमो<ध्यापकानामेवत्विगादोनाम्‌ | अभिभाषण स्वागता द्शिब्द- 
अयोगः ॥ ४६॥ 
प्रत्यभिवाद इति कात्यः ॥ ४७ ॥ 
अनु०--कात्य नाप्त के घमंक्षारत्री का मत है कि कम अवस्था वाले ऋत्विक्‌ 
भादि को अभिवादन का उत्तर उसी प्रकार से देना चाहिए ॥| ४७ ॥ 
टि०--गोविन्द स्वामी के भ्रनुसार ऋत्विक्‌ झ्रादि को अभिवादन करना चाहिए । 
कतस्य ऋषेरपत्यं कात्य:। स एवं मन्यते स्म-ऋत्विगादिसिः प्रत्यभिवाद्‌ः 
कतव्य इति । एपां प्रत्यभिवादनविधानादितरैरभिबादनं कतंव्यमिति 
गम्यते ॥ ४७॥ 
तत्न हेतुमाह-- 
*शिशावाज्धिरसे दर्शनात्‌ ॥ ४८ ॥ 
धर्मा्ों यत्र न स्याताम्‌ ॥ ३ ॥ 
अनु०--भ्योंकि शिशु आज रस के उपाख्यान से स्पष्ट है ॥ ४८ ॥ 


टिप्पणी--शिक्षु आज्िरस की कथा मनुस्मृति २. १५१-१५३ में उल्डिखित है। 
शिशु आज्िरस ने अपने पिता को वेद का अध्यापन किया तथा उन्हें “पुत्रका:” 
कहकर संबोधित किया | ः 


पह कथा ताण्डयमहाब्राह्मण १३.३.२४ में भी दो गयी है । 
१. ८ ऋां/॥ आपस्तम्बधरं. १. १४ १० 


रै« ब्राह्मस्थ जन्मन: कर्ता स्वधमेस्य च दासिता । 
बाछो&$पि विध्रो वृद्धस्य पिता भवति घमंतः ॥ 


च॒तुयः खण्ड: ] प्रथमप्रइने द्वितोयोडउध्यायः २९ 


शिशुः किला55ज्ञिर्सः पितृनध्यापयामास। तान्‌ 'पुत्रका:? हत्यामन्त्र- 
यामास, तच्च न्‍्याय्यमेवेति देवा ऊचुः। अनेना5पि प्रकारेण ज्ञानत एव 
ज्यप्तथं न वयस्त इति दृशेयति॥ ४८॥ ३॥ 


इति प्रथमप्रश्ने द्वितीयाध्याये तृत्तीयः खण्ड: 


प्रथमप्रस्ने द्वितीयाध्याये चतु थखण्डः 
अनहोय विद्या न दातव्येत्याह-- 


“धर्माथों यत्र न स्यातां शुभ्रूषा वाइपि तद्विधा। 
विद्यया सद्द म्तंव्यं न चेनामूषरे वपेत्‌ ॥ १ ॥ 
अनु ०--यदि धम या प्रथं की उपलब्धि न हो, अथवा ( शिष्य में ) उचित 
सेवाभाव न हो, तो उस विद्या के साथ ही मर जाना श्रेयस्कर है, किन्तु उसे ऊसरः 


में बोना नहीं चाहिए। ( अर्थात्‌ अयोग्य, सेवाभाव विहीन दिष्य फो नहीं प्रदान 
करना चाहिए ॥ १॥ ) 


यथा ऋषीबलूइशुसं बोजमूषरे न वषति । तथा शुभ्रुषादिवर्जिते विद्या न 
दातव्येत्यथ: ॥ १॥ ४ 


प्ष्यापयामास पितुन्‌ छिशुराज्िरस: कंवि: । 
पुत्र॒का इति होवाच ज्ञानेन परिणह्य तानु॥ 
ते तमर्थमपुच्छन्‍्त  देवानागतमन्यवः ॥ 
देवादचेतान्‌ समेत्योचुन्याय्थं वश्थिशुरुक्तवानु ॥ 
छज्ञो भवति वे बाल: पिता भवति मन्त्रदः 
झज्ज॑ हि बालमित्याहु: पितेत्येव तु मन्त्रदमु ॥ 
ः इति मनौ ( मं, २, ३१५०-१४५४ ) 


ताण्ड्यमहाब्राह्मणे-शिशुर्वा आज़िरसो मन्त्रक्ृतां मन्त्रकृदासीतु स पितृन्‌ पुत्रका 
इत्यमन्त्रयत त॑ पितरो$व न्रथर्म॑ करोषि यो नः पितृन्‌ सतः पुत्रका इत्यामन्त्रयस इति 
सो5न्नवी दहं वाव पिताइस्मि यो मन्त्रकुदस्मीति ते देवेष्वपुच्छन्त ते देवा अन्न वच्चेष बाव 
पिता योअ्मन्त्रकृतदिति तदढ्े स उदजयदिति श्रुतमु | ( ता, ब्रा, १३, ३, २४ ) 
मनुना सुत्रकारेण चाध्नुसं हित वेदितव्यमु । [ 

१. ७ ज्ञ मनु २ ११२ 


३० बोधायन-घम सूत्रम्‌ [ ब्रह्मचारिघर्मा: 


अयोग्याध्यापने दोपमाह-- 
अग्निरिव कक्ष दहति ब्रह्मपृष्ठमनाइतम । 


तस्मादँ शक्य न ब्रयात्‌ ब्रह्म मानमक्ुवंतामिति | २ ॥ 

अनु०-- जिज्ञासा करके प्राप्त वेद अनाइत होने पर अध्येता को उसी प्रकार 
भस्म कर देता है जिस प्रकार रिन घर को । अतएवं वेदविद्या को उपदेश ऐसे 
शिष्यों को नहीं देना चाहिए जो यथासंभव उस विद्या का मान न करें ॥! २॥ 

'कय मानमिति सम्बन्ध:। वेशब्दः पादपूरणः। ब्रह्म विद्या मान 
चघूजा ॥ २॥ 
ब्रह्मचयविधावेवेतिहासमाह-- 

*अन्नवा5स्मे वचो वेदयन्ते ॥ ३ ।। 
अनु ०--इसी विषय में ब्रह्मदारी को यह उपदेश दिया गया है ॥ ३ ॥॥ 


एवेत्येबमित्येतस्मिन्नथं । एवमस्य त्रह्मचारिण इतिहासरूपं वचो वेद्यन्ते 
चाजसनेयिनः । तब्च वक्ष्यमाणम्‌ ॥ ३ ॥ ड 
*ऋह्म वे सत्यवे प्रजाः प्रायच्छत्‌ तस्मे ब्रह्मचारिणमेव न प्राय- 


च्छत्सोज्जवीदस्तु महममप्येतस्मिन्‌ भाग इति यामेव रात्रि समिध॑ं 


ना5ःदराता इति ॥ 9 ॥ 

अनु०--न्रह्म ने सृष्ठ प्राणियों को प्रृत्यु को दे दिया, किन्तु कैवलछ ब्रह्म चारी को 
नहीं दिया | मृत्यु ने कहाः 'मुझे भी इस ब्रह्मचारी में अंश मिलना चाहिए' ब्रह्म 
से कहा--जिस रात्रि यह सभिदाहरण न करे उसी रात्रि तुम्हें इसमें भ्रंश् मिलेगा 
धर्थात्‌ तुम इसे नष्ठ कर सकोगे ॥ ४ |॥ 

टि०--समिदाहरण से यहाँ अग्नीन्धन, वेदाष्ययन, गुरुशअभूषा आादि आवश्यक 
आचार तियमों का भी अर्थ ग्राह्म है। यह शतपथब्राह्मणे ११.२.६ से उद्घ्नृत है 

शक जगत्कारणरूपमुच्यते, वेद्सम्बन्धात्‌ । तत्‌ सृत्यवे प्रजा: 
प्रददो । किसथम्‌ ? सारयितुम्‌। प्रयच्छदपि तस्म ब्रह्मचारिणमेव न प्रायच्छत्‌ 
आत्मसन्निकषोत्‌ | अथ सृत्युराह-सोउन्रवीदस्तु मह्ममप्येतस्मिन्‌ भाग इति | 
जक्वचारिण्यपि मारणाय मम प्रवेशो5स्त्वत्यथ: । ततो त्ह्माज्जवोत्सा रात्रि 

है, न ब्न॒यादिति सम्बन्ध:, इति ग. पु. जसक 

२. एवास्मे, इति क, पु, एते वास्मे, इति ड पु, 

३. गोपथन्नाह्मणे ( १. २. ६. ) द्रष्टव्यमु । 

४. मरणध्मंप्रवेशो5स्तु इति, क, पु. 


चतुर्थ: खण्ड: ] प्रथमप्रइने द्वितीयोडउध्याय:ः ३१ 


स्तवाउवसरः यामेव राक्रिं समिधं ना55हराता इति | लिलक्नर्थ लेडमवति | 
समिदाहरणमग्नीन्धनम्‌ । तब्च॒ सिक्षाचरणवेदाध्ययनगुरुझुभूषादीनामपि 
प्रद्शनाथम्‌ ॥ ४ ॥ ु 
उपसंदरति-- 

तस्माद्‌ ब्रह्मचारी यां रात्रि समिधं ना5ःहरति आयुष एव 


तामवदाय वसति ॥ ५ ॥ । 

अनु ०--भत्तएव क्रह्म चारी जिस रात्रि को समिदाहरण कर्म नहीं करता उस 
रात्रि को अपनी आयु से काटकर निकाल देता है ॥ ५ | 

आयुषः खण्डमिति शेष: | द्वितोयाथ वा षष्ठी। यथा". 'द्विरैन्द्रवायवस्य 
अक्षयति? इति ॥ ५॥ 
अथाश्ग्नीोन्धनादिचतुष्टयमपि विद्धाति-- 

तस्माद्‌ ब्रह्मचारी समिधमाहरेन्नेदायुषोज्वदाय वसानीति ॥६॥ 

अनु०--अतएव ब्रह्मचारी समिध अरिन के ऊपर रखकर अग्नीन्धन करे नहीं 
तो कहां ऐसा न हो कि वह अपनी आयू ही कम करते. हुए रात्रि बिताने लगे ॥६॥॥ 

नेत्येष इद्त्येतेन सम्प्रयुज्यते परिभवे गम्यमाने | यथा--'नेन्मे बाक्प्राणे- 
रनुषक्ता सत्‌? इति। आयुषो5ब॒दाय न वसानीति परिभवेना5ंग्नीन्धनादि- 
चतुष्टयं कुयों द्ित्यथः ॥ ६ | 
अथ दोघसत्रसंस्तवेन त्रह्मचयप्रशंसा-- ञ 

दीघ॑सत्रं ह वा एप उपैति यो त्रक्षचयमुपैति || ७ ॥ 

अन्नु०--जो ब्रह्मचय॑ ग्रहण करता है वह एक दीघे सत्र ही आरम्भ करता 
हैं ॥ ७ ॥। 

दीधघंसत्र॑ शाक्यानामयनादि ॥ ७॥ 


१. आयुष एतामवदाय, इति गर. पु. 

२. ज्योतिष्टोमे- ऐन्द्रवायवनामकः कश्नन ग्रहो$स्ति | स, इन्द्रवायुस्‍्यां गृह्मते 
हयते च। सर्वेषामपि ग्रहाणां च होमानन्तरं 'सदसि भक्षयन्ति' इत्यनेन भक्षो विहितः | 
भक्षणं च सक्ृदेव । विशेषाश्रवणात्‌ । ऐन्द्रवायवें तु द्विमंक्षणमनेन वचनेन विघीयते:। 
तत्र ऐन्द्रवायवमिति द्वितीयस्थाने ऐन्द्रवायवस्येति षष्ठी यथा तथेत्यथे: । 

३. तत्र षट्न्रिशत्संवत्सरानुष्ठेयः शाकयाना (क्त्याना) मयनं नाम सत्रविद्येष: । 
(अनेकदिनसाध्य: सोमयागो द्विविघस्सन्नात्मको5हीनात्मकश्चेति । तन्न त्रयोदशदिन- 
भभृति. सहल्नसंवत्सरपयेन्तकालसाध्यस्सन्वात्मक: । द्विरात्रप्रभूति एकादक्षरात्र- 
थरय॑न्ताहगंणसाध्योह्हीन: ) तन्न प्रथममहः प्रायणीर्य अन्तिममुदयनी यमित्युच्येते । ते 


श्र बौघायन-धम्मेसूत्रम्‌ [ ब्रह्मचारिधर्मा: 


सन्नस्य प्रायणीयोदयनीयावतिरात्रो रतः। उभयतो5तिरात्रत्वात्‌ सन्नाणाम्‌ । 
मध्ये चाउन्यान्यदह्ानि, तदिहि कथमिति ? आह-- 
स याप्ठपयन्‌ समिध आदधाति सा प्रायणीयाञ्थ यां स्नास्यन्‌ 
सोदयनीयांञ्य या अन्तरेण सच्या एवाञस्य ता। ॥ ८ ॥ 
अनु०-5वह जिस रात्रि को उपनयन के बाद पहली बार समिदाघान करता हैं 
वह सत्र की प्रायणीय नाम के अ्षतिरान्न के समान होती है, जिस रात्रि को स्नान 
करने की तैयारी फरते समय अन्तिम बार समिदाधान करता है वह रात्रि उदयनीय 
झतिरात्र के समान होती है | इन दोनों रात्रियों के बीच जो रात्रियाँ होती हैं वे 
सन्र की रात्रियाँ ही होती हैं ।। ८ ॥ अ 
याँ राज्रिमुपयन्नुपनीयमानस्समिध आदधाति आयुदों देव जरसम्‌? 
इति | यां च स्नास्यन्‌ 'इसं स्तोममहते जातवेदसे” इति। तदिद्द प्रायणीयो- 
दयनीयौ रात्रिप्रधानत्वात्‌ निदृशस्य प्रायणोयोद्यनोयशब्दभ्यां ख्रोलिज्ञोपा- 
दानमदोषः । याश्य ते अन्तरेण रात्रयरतासु यास्सायंप्रातरसमिध आधीयन्ते 
तानि सत्रियाण्यद्दानीत्युपमीयन्ते ॥ < ॥ 
ब्राक्षणो ह वे ब्रह्मचय म्रुपयंश्रतृर्धा भ्रूतानि प्रविशत्यरग्नि पदा 
सृत्युं पदाउधचाय पदा»त्मन्येव चतुर्थ: पाद! पारशिष्यते । तं॑ स यदर्नौ. 
समिघमादधाति य एवा5स्याग्नों पादस्तमेव तेन परिक्रोणाति। तं 
संस्कृत्या5पत्मन्धतते स एनमाविशत्यथ यदात्मानं द्रिद्रीकृत्यादी भृत्वा 
भिक्षते ब्रक्मचय चरति य एवाउस्य सृत्यों पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति 
त॑ संस्कृत्या>्मन्धते स एनमाविश्वत्यथ यदांचायबचः करोति य 
एवाउस्या5्चाय पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति त॑ संस्कृत्या5उत्मन्धत्ते 
स एनमाविशत्यथ यत्स्वाध्यायमधीते य एवाअस्था5उत्मनि पादस्तमेव 
तैन परिक्रोणाति त॑ संस्कृत्या&त्मन्धे स एनमाविज्ञति न ह वें 
स्नात्वा मिक्षेताउपि ह वे स्नात्वा मिक्षां चरत्यपि ज्ञातीनामशनाया5पि 
पिनृणामन्याभ्यः क्रियाम्यः स यदन्यां भिदितव्यां न बिन्देताःपि 
दे मो बाण मिश्षेताध्यो स्वां मातरं नेनं सप्ृम्य भिक्षिता- 
यात्‌ ॥ 
लि ल किकलिकाक कै 36 8 का अरे कप पराए्प उडी री. उस सि शाप पलक) 
प्रथमोत्तमे हे अप्यहनी प्रतिराजञसंस्थाके । सर्वेषां सन्नाणां धाद्ये5२हन्यन्तिमे चाउतिरा« 
तसंस्थाकत्वं विहितम्‌ । तदैवानुसन्धीयततेडन्न व्यास्यात्रा । 


ब॒तुर्थ : खण्डः ] प्रथमप्रइने द्वितीयो5ध्यायः ३३ 


भेक्षस्पाउचरणे दोष: पावकस्याउसमिन्धने । सप्तरात्रमक्त त्वे तदव- 
कीणिव्रतं चरेत्‌ ॥ तमेब॑ विद्वांसमव चरन्तं सर्व वेदा आविशन्ति ॥९॥ 


अनु०--ब्रह्मचर्यं घारण फरते हुए ब्राह्मण सभी भूतों में चार प्रकार से प्रवेश 
करता है| अपने एक चतुर्थाद्य से भ्रर्नि में, एक चतुर्थाद द्वारा मृत्यु में, एक चतु- 
र्थाक्ष द्वारा आचाय॑ में प्रवेश करता है, चौथा चतुर्थाश आत्मा में ही अवशधिष्ट रह 
जाता है | जब वह अग्नि पर समिघ्‌ का आघान करता है तब वह उसके द्वारा भ्रपने 
उस भ्रंश को खरीद छेता है जो अग्नि में प्रविष्ट हुआ रहता है; उस श्र का संस्कार 
करके उसे अपने में ही स्थापित करता है और वह अंश उसमें प्रवेश कर जाता है । 
जब वह अपने को दरिद्र बनाकर, रूज्जा का परित्याग करके, भिक्षा माँगता श्लौर 
ब्रह्मचयं का पालन करता है, तब वह उसके द्वारा ग्रपने उस पाद को खरीद छेता 
है जो सृत्यु में प्रविष्ट हुआ रहता है; उसका संस्कार करके उसे अपने में स्थापित 
करता है और वह अ्रंश्ष उसमें प्रवेश करता है । जब वह आचारये के आदेश का पालन 
करता है, तब वह उसके द्वारा आचाय में प्रविष्ट अपने चतुर्थात का परिक्रणण कर 
लेता है, उस अंश का संस्कार कर उसे अपने में स्थापित करता है झौर वह पंश 
डसमें प्रवेश कर जाता है। जब वह वेढ का अध्ययन करता है तब वह उसके द्वारा उस 
झंद्य का परिक्रयण कर लेता है जो आत्मा में प्रविष्ट हुआ रहता है। उसका संस्कार 
कर उसे अपने में स्थापित करता हैं। झर वह अंश उसमें प्रवेश कर जाता है ॥ 
( ब्रह्मचय-समाप्ति पर ) स्नान करने के बाद भिक्षाचरण न करे | यदि स्नान करने 
के बाद भी भिक्षाचरण करे तो यदि कोई अन्य ऐसी स्त्री न हो जिससे भिक्षा माँगी 
जा सके तो वह प्रपनी गुरुपत्नी से या अपनी माता से भिक्षा -माँगे। विना .शिक्षा 
माँगे सांतवीं रात्रि न बिताये । 

भिक्षाचरण न करने पर तथा अग्नि पर समिदाघान न करने पर दोष होता है । 
यदि वह सात दिव-राघत्रि तक भिक्षाचरण ओर समिदाधान न करे तो ब्रह्मचये 
भज् का अवक्षीणिव्रत प्रायश्रित्तस्वरूप करे । जो इस प्रकार जानता हे भौर इस 
प्रकार आच रण करता है उसमें सभी वेद प्रवेश करते हैं ॥॥ ९॥ 


टि०--इस अंश में "अपि ह व भिक्षां चरत्यपि""' क्रियाम्यः” का शथे स्पष्ठ 
नहीं है । 

ब्राह्मणग्रहणं त्रेवणिकोपलक्षणाथंम्‌। भूतशब्देनाग्न सत्युमाचायमात्मन 
चा55६ | पादश्व तेज: आदुः प्रज्ञा बछमिति। तत्रायेखिमिः पादैरगनयादीन्‌ 
प्रविशति । अतस्सवात्मन्येवाउस्य चतुथेः पादः परिशिष्यते । एवंभूतं विश्न॑ सर्वे 
वेदा आविशन्ति ॥ ९॥ 

६ बौ०ध० 


३४ बोधायन-घमसूत्रम्‌ [बह्मचारिघर्माः 


न ॒फ्रेवलं अह्मचरयौनुष्ठाने त्रद्मचारिणो वेदप्रहणमेव फलम्‌। हि तह 

स्नातकावस्थायां दी प्तिरपोत्याह-- 
यथा ह वा अग्निस्स भिद्दो रोचत एवं ह वा एप स्नात्वा रोचत 

य एवं विद्वान ब्रह्मयय चरतीति ब्राह्मणमिति ब्राह्मणस्‌ || १० ॥ 

अनु० --जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि चमकती है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्यावसान 
का स्नान करने पर वह व्यक्ति चमकता है जो इस प्रकार जानते हुए ब्रह्मच्यं का 
क्राचरण करता है। ऐसा ब्राह्मण का वाक्य है ॥ १० ॥ 

“यथा हद वा! इत्यादि 'चरति? इत्येतद्न्त आहद्याणम्‌। अन्यत्राप्येव॑जातीय- 
कनिपातप्रयोगे ब्राह्मणपाठ इति द्र॒ष्टव्यम्‌ | रोचते दीप्यते ॥ १० ॥ 


इति प्रथमप्रइने द्वितोयाध्याये चतुर्थ: खण्डः । 


प्रथम प्रश्ने दृतीयाध्याये पश्चमः खण्ड 
ध्नात्वा रोचते! ( १. ५». १० ) इति स्नानप्रयुक्तान्‌ ध्मोनाह-- 
अथ स्नातकरुयप ॥ १ ॥। 
अनु०--अब स्नातक के आचार-नियमों का वर्णन किया जाता है ॥ १॥। 
टि०--स्नातक तीन प्रकार के बताये गये हैं--वेदस्नातक, -व्रतस्नातक, वेदब्नत 
स्नातक । समावतंन के बाद ही यृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए झौर तत्काल 
विवाह करना चाहिए, क्योंकि विना प्राश्रम के एक दिन भी नहीं रहना चाहिए । 
इस विषय में स्मृति का आदेश द्रष्टव्य है. किन्तु यहाँ अविवाहित स्नातक के विषय 
में नियम दिया गया है। 'यावद्‌ वेदस्वीकरणं ब्रह्मचारिणो नियमानुपालनमु अत 
ऊध्व घमंजिज्ञासाअवस्थां स्नातकधर्मावसर:”-गोविन्दस्वामी । 
प्राक्पाणिप्रहणाद्धमा वक्ष्यन्त इति शेषः | त्रयो द्वि स्नातका भवन्ति -वेद- 
सनातको ब्रतस्नातको वेद्ब्रतस्नातक इति। नन्नु समावतनानन्तरमेव भाया- 
मधिगच्छेत्‌ , न ठु तृष्णीं स्थातव्यम्‌ | तथा हि-- 
अनाश्रमी न॒ तिष्ठेत द्निक्रेमपि हिजः। 
आश्रमेण विना तिप्नन्‌ प्रायश्रित्तीयते नरः ॥ 
जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये विप्रभोजने। 
नाउसो फलमवाप्नोति कुर्बाणो5्प्याश्रमच्युतः ॥| इति | 


पत्चम: खण्ड: ] प्रथम प्रदने ठृतीयो5ध्याय:ः ३५ 


चत्वार एवा55श्रसधम स्पून्रकार॒स्स माम्नाता:, न च स्नातको नाम तेषां 
भ्ध्य कश्रमिदाश्रमी विद्यते | आचायंणाउप्युक्तमू--'यत्र यत्र कामयते तदेतीत्ये- 
तत्समावतनम्‌? इति। एवं ब्रवता समावतनानन्तरम/श्रमप्राप्तिरेव दर्शिता। । 
नेष दोष:--भार्योडघिगमने यतमानस्याडपि कदाचिद्वार्याप्रहणं न सम्भाव्येत, 
परचित्ताधोनत्वात्तस्य | तस्यामवम्थायामिमे वशस्ष्यमाणा घ॒र्मा वेद्विव्या: । 
किग्व-यावद्वंद्स्वो +रणं त्रह्म चारिणो नियमालुपाछनं, अत ऊध्वे घर्मेजिज्ञासा- 
5वस्थायां स्नातक्रधर्मावसर: । तस्माच्चोध्वे दारसड्मद्दी इत्यविरोध:"। 
आहुमश्व॒ न्यायविदः--“अस्नानादिनियमपरयंवसानं वेदाध्ययन्समकालमाहुः 
इति । 
तथा-- ; 
तस्माद गुरुकुले तिष्ठन्‌ मधुमां साद्यवजयन्‌ । 
जिज्ञासेता 5विरुद्धत्वाद्ममित्यवगम्यते ॥ इति | 
सो5यं स्नातकः-- बे 
अन्तर्बास्युत्तरीयवान्‌ ॥ २॥ 
अनु०--अन्तर्वास (नीचे का वस्त्र, अधोवस्त्र) और उत्तरीय घारण करे ॥शा 
स्थादिति शेषः । अन्तवोसः कटिसूत्रम्‌ू | तद्वानन्तवौसी स चोत्तरीयवान्‌ 
स्थादित्यथे: ॥ २ ॥ 
च्जे ७ ] 
वंणवं दण्ड घारयेत्‌ ॥ २ ॥ 
अनु ०--बॉस का दण्ड घारण करे ॥ ३ ॥! 
अक्लुष्ठप्रमाणा 'मूधपरिमिता यहष्टिदृण्डः ॥ ३॥ 
सोदक॑ च कमण्डछुम्‌ ॥ ४ ॥ 
अनु ०--जल से युक्त कमण्डल धारण करे |! ४ ॥ 
धारयेदित्यनुवत्तते ॥ ४ ॥ 
द्वियज्ञोपपीती ॥ ५ ॥ 


अनु०--दो यज्ञोपवीत पहने ॥ ५ ॥ 
स्थादिति शेषः | हे यज्ञोपवीते अस्येति विग्रहः ॥ ४॥ 


: १. विवाहानन्तरमपि स्नातकत्वस्याइनपायात्‌ एतेषां घ॒र्माणां प्राप्तिरस्त्येवेति 
साम्प्रदायिका: ॥ 


२. “अन्तर्वास उत्तरीयमु” इति मूलपुस्तकेष |. ३. मुखसंभिता, इति. ग, पु. । 


१६ बोधायन-घम्मेसूत्रम्‌ [ उपनयनकाल: 


उष्णीपमजिनसुत्तरीयप्रुपानहौ छत्रं चौपासन दर्शपूणमासौ च्‌ ॥६॥ 

अनु ०--उष्णीष (पगड़ी ) अजिन का उत्तरीय, जूता ओर छत्र धारण करे भरिन 
का आधान करे, दछ्श और पूर्णमास का स्थालीपाक करे ॥ ६॥। 

एतेड घः। उष्णीषं शिरोवेष्टनं, अजिनमुत्तराय उसय- 
हि तो एकाग्निपरिचरणं, तदेवोपासनशब्देनाउड-- 
दर्शपूणमासौ च स्थालीपाकविधानेन कतेव्यों ॥ ६॥ 
पुवंसु च केशइ्मशुलोमनखवापनम्‌ ॥ ७ ॥ 

अनु ०--पर्वो पर केश, दाढी-मु छ, लोम को बनवावे तथा नख्रोंको कठवाये।॥।७॥ 

कतंव्यमिति शेष: । केशा मूधजा:। इल्श्रुमुखजम्‌ । लोभगुद्मप्रदेशजम्‌ । 
नखाः करजादयः ॥ ७॥ 

तस्य वृत्ति! | ८ | 

अनु०--अब उस स्नातक को जीवन-वृत्ति का विधान किया जाता है ॥ ८ ॥ 

टि०--गोविन्द के अनुसार “तस्य' से गृहस्थ का भी अर्थ गृहीत होता है । 

तस्य स्नातऋस्‍्य वृत्ति: यात्रा जीवनोपायो वक्ष्यते। प्रकृतेडपि स्नातके 
तस्य प्रहणं बृत्तिव्यति रिक्तधर्माणां गृहस्थस्याउपि प्रवेशाथम्‌ ॥ ८॥ 

ब्राह्मणराजन्यवैश्यरथकारेष्वामं लिप्सेत || ९ ॥ 
अनु ०--न्र'हाण, क्षत्रिय, वेश्य और रथकारसे बिना पका हुआ श्न्न माँगे ॥९॥ 
भामग्रहणात्‌ पक्कप्रतिषेष:। आमाभाषे पक्याचन चा5मुज्ञायते | तथा च 


. वसिष्ठः ्रुधा परोतस्तु किश्विदेव याचेत' इति प्रक्रम्य 'धान्यमन्नं वा न 


तु स्नातकः क्षुधाउवसीदेदित्युपदेश:” इंति। क्षुन्निशृत्तिसमर्थस्य द्रव्यस्येब 
विधि:॥ ९॥ 


तदभावे-- 
पा] 
भेक्ष वा ॥ १० ॥ 
अनु०--अथवा अनेक व्यक्तियों से भिक्षा माँगकर जीवंन-निर्वाह करे ॥॥ १० ॥ 


टि०--गोविन्दस्वामी के अनुसार इस सुत्र का यह भाव है कि विपत्ति में अनेक 
लोगों से भी भिक्षा माँग सकता है । 


मिक्षाणां समूहो सेक्षं, आपदि बहुभ्यो याचेततेत्यथ: ॥ १० ॥ 
याचक्ष्यावस्थायाम-- 


वाग्यतल्तिष्ठेत्‌ ॥ ११ ॥ 


पत्चमः खण्डः ] प्रथमप्रश्ने ठृतीयो5ध्यायः ३७ 


श्रनु०--मिक्षाच रण के समय मोन रहे ॥ ११ ॥। 


स्वस्तिवचनमपि न कुर्यादित्यभिप्रायः। “न ह॒ वै स्नात्वा मिक्षेतः इत्य- 
स्यैचाउयमनुवाद ॥ ११ ॥ 


सर्वाणि चाउस्य देवपितसंयुक्तानि 'पाकयज्ञसंस्थानि भ्ूति- 
कर्माणि कुर्बतिति | १२ ॥ 


अनु? --इस भिक्षा से प्राप्त श््न द्वारा देवताविषयक, पितृविषयक पाकयज्ञ 
( पच्चमहायज्ञ ) करे जिनसे आयु आदि की वृद्धि एवं कल्याण होता है ॥ १२ ॥ 


देवपित्भ्यां सयुक्तशब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते | ते च पद्चमहायज्ञाः | 
पाकय 'ज्ञसंस्थानि अ्रष्टकाहोमादयः | भूतिकमोणि आयुष्यचरुरित्यादयः | इति 
शब्दः प्रकारवचनः । एवंप्रकारा अस्य सेक्षात्‌ होमाः कतव्या: । श्रप्राणिनो हि 
पष्ठो पद्चम्य्थ भवति 'यूप्स्य स्वरु करोति? इंंत यथा ॥ १२॥ 


अथ फछाथ वाद्‌:-- 


एतेन विधिना ग्रजापते! परमेप्ठिन: परमषंयः परमां काष्ठां 
गच्छन्तीति बौधायनः ॥ १३ ॥ 


अनु०---इस विधि से महर्षि लोग प्रजापति परमेष्ठी के परम लोक को जाते 
हैं ऐसी बौघायन की उक्ति है ॥ १३ ॥ 


परमे स्थाने तिष्ठतीति परमेष्ठी प्रजापति: | तरथ स्थान परमा काप्ला | पर- 

मषयो वसिष्ठादयः । बौधायनः काण्वायनः । आहस्मेति शेष: । *आत्मानमे- 

चा5डचाये आह । आत्मनो वा आचायम्‌। यद्वा-मनोः भ्रगुवत्तस्य शिष्यो 
अ्रन्थकतों | विचल्तिशाखा वा काचिद्वोधायनसंज्ञिता ॥ १३ ॥ 


इति प्रथमप्रश्ने ठृतीयाध्याये पद्चमः खण्डः 


१. यज्ञिक. इति. कः पु. 

२. पोषमाघफाल्गुनमासीयापरपक्षाष्टमीषु क्रियमाणा होमा अष्टकाहोमा: | ते च 
गह्ये ( बो २. १० ) विहिता:। श्ायुष्यचरुरायुष्यहोमार्यः तन्नेव (वो गृ. २. ९) 
विहितः ॥ 

३. आत्मानमेवाइमिवदन्त्याचार्या: इति क. पु. 


लि भीशमी की मकिनकिकिली कली कक ५ 


३८ बोधायन-घधमसूत्रम्‌ [ कमण्डलुचर्या 
प्रथम प्रइने चतुर्थाध्याये पष्ठ! खण्डः 


'सोदक॑ च कमण्डलुम! ( १. ३. ४ ) श्त्युक्तम ; तत्नाह-- 
अथ कमण्डलुचर्याप्नपदिशान्त ( वेदबिदः ) ॥ १ ॥ 
अनु०--( वेद के ज्ञाता ) कमण्डलु घारण करने का उपदेद देते हैं ।। १ ॥। 
टिप्पणी--कोष्ठक में दिया गया 'वेदविद:' दाब्द मुल पुस्तक में नहीं पाया 
जाता । कमण्डल मिट्टी का पात्र है ! 
चयो चरणं घारणादि | म्ृन्‍्मयो हि कमण्डलुः | तत्र म्न्मयो पधाते5भि- 
दाहरशुद्धिददेतराम्मनात! । अथ पुनः कमण्डलोर्शुद्धथन्तरविधित्सयेद्मार- 
भयते ॥ १ ॥ 
*छागस्य दक्षिणे कर्ण पाणो विप्रस्य दक्षिणे । 
अप्सु चेव कुशस्तस्थे पावकः परिपख्यते ॥ 


तस्माच्छोच॑ कृत्वा पाणिना परिसृजीत पर्यग्निकरणं हि तत्‌। 

“उद्दीप्यस्थ जातवेद' इति पुनर्दाह्मद्विशिष्यते ॥ २ ॥ 

अन्नु०--वेद में यह कहा गया है कि बकरे के दाहिने कान में, ब्राह्मण के दाहिने 
हाथ में, जल में तथा कुश के स्तबक में अग्नि रहता है । 

टि०--अत एव शरीर की शुद्धि फरने के बाद कप्रण्डल को (दाहिने) हाथ से 
चारो झोर 'उद्दीप्पस्थ जातवेद' आदि [तैत्तिरीय आरण्यक १०.१.४ ) मन्त्र से 
सार्जज करे। यह पयेग्निकरण कहलाता है और उस पात्र को अग्नि पर गरम 
करने की अपेक्षा अधिक शुद्धिकारक माना जाता है ॥ २ ॥ 


१. वेदविद इति नास्ति मूलपुस्तकेषु । 
२. अजायाँ होतव्यम्‌ु । आग्नेयी वा एबा यदजा । 
अग्नावेवास्थाउर्निहोत्रें हुत॑ भवत्ति । 
यद्यजां न विन्देत्‌ । ब्राह्मणस्य दक्षिणे हस्ते होतव्यम्‌ 
एव वा अग्निवेश्वानरों यदृव्नाह्मण:। - यदि ब्राह्मण न विन्देतु । दर्भस्तम्बे 
होतव्यमु 
अग्निवान्‌ वे दर्भस्तम्त्र: । अग्नावेवास्याउग्निहोत्रे हुत॑ भवति । 
यदि दर्भान्न विन्देत्‌ । अप्सु होतव्यमु ॥ आपो वे सर्वा देवता: । देवतास्वेवा$- 
स्याइग्निहोन्रें हुतं भवतति ( तै. ब्रा. ३. ७. ३. ) 
इत्ययं वेदभागोडस्य सृश्रस्य मूलभूत इत्यवगन्तव्यमृ । 


षष्ठः खण्ड: ] प्रथमप्रइने चतुर्थोड्ध्याय: ३९ 


अज: छागः । स्तम्बस्सब्वात: | एतेषु चतुष्बेग्निः पव्यते वेदेषु' आधाने- 
आग्नेयी वा एषा यदजा!” इत्येवमादिषु । तस्माद्‌ त्राह्मणस्याउपि दक्षिणे दस्तेड 
ग्निर्बिय्यते | एवं च कमण्डलोरशुचिभावे प्राप्ते तं दक्षिणन पाणिना परिसजेत 
“उद्दीप्यस्व' इति मन्‍्त्रेण। पयग्निकरणं तद्भवति। तच्च पुनदोहाद्विशिष्टतरं 
शौचमापाद्यतीत्यथः: ॥ २॥ 
अन्राउपि किश्वित्सरपृष्टं मनसि मन्यते कुशेवा तृणेवां प्रज्वाल्य 
प्रदक्षिणं परिदहनमस्‌ ॥३॥ 
अनु २--इस विषय में भी यदि मन में ऐसी धारणा हो कि पात्र कुछ घबुद्ध हो 
या है तो कुशस्तबक या जन्‍्य प्रकार के तृणों को जलाकर दाहिने हाथ को नोचे 
करते हुए, चारो ओर से गरम करे ॥| ३ ॥ 
कमण्डलोरेबाब्शुचिसंस्पशा शझ्कायां कुशवो विश्वामित्रत॒णवा 5ग्नौ प्रदीप्ते 
प्रदक्षिणतः परिद्हनं कतंठयम्‌ | परितो दहन परिद्हनम्‌ ॥ ३ ॥ 
ऊध्च श्रवायसप्रभृत्युपहतानामग्निव्ण हृत्युपदिशन्ति ॥ ४ ॥ 

' अनु ०--पात्रों के कुत्ता, कोआ या अन्य अपवित्र पशु-पक्षी द्वारा छुए जाने पर 
उन्हें उतनी देर तक अग्नि पर रखा जाये जब तक दे भग्नि के वर्ण के न हो 
जाय ॥ ४ ॥॥ 

इवादिसिरुपघाते पर्यग्निकरणं ऋत्वा अंत ऊध्व यथाअग्निवर्णा भवति 
तथा दृग्धव्य इत्युपद्शिन्ति आचायो इति शेष: ॥ ४ ॥ 

मृत्रपुरीपरो हितरेतप्रभत्युपहतानामुत्सग; ॥ ५ ॥ 

अनु०--मृत्र, मछ, रक्त, रेतस्‌ आदे अपविद्न पदार्थों द्वारा अशुद्ध कमण्डलुभ्ों 
का त्याग कर देना चाहिए ॥ ५ ॥। 

एतैरुपहतानां क्रमण्डदूनामुत्सगरतयागः। व्यक्त्यपेक्षया बहुवचचनम्‌ ॥ ५ ॥ 

यदा कमण्डलुभग्नस्स्थात्‌ , तदा कि कुयादित्यन्नाह-- 

भग्ने कमण्डलों व्याहृतिमिश्शतं जुहुयात्‌ ॥ ६ ॥ 

अनु०--कमण्डलू' के फूट जाने पर व्याहृतियों का उच्चारण करते हुए सो बार 

हंवन करे ॥। ६ ।॥। 


१. इसानि वाक्यानि ना$इ्घानप्रकरणे श्रूयन्ते । अतः कथमत्रा5ध्घाने इति 
लिखित व्याख्यात्रेति न प्रतीम: । 
२. सुत्रमिदमेतद्बयाब्य; च नास्ति ग. पुस्तके । 


४० बौधायन-घम सूत्रम्‌ [ कमण्डलूचर्या 


आज्येनेति शेषः ॥ ६॥ 
जपेद्दा ॥ ७॥ 
अनु०--अथवा व्याहृतियों का उतनी ही बार जप करे ॥ ७ ॥। 


व्याहृतीरेव ॥ ७ ॥ 

५भूमिभमिमगान्माता मातरमप्यगात्‌ । भूयास्म पूत्रे! पशुभियों 
नो देशि स मिद्यता”मिति कपालानि संहत्याञप्तु प्रक्षिप्प सावित्री 
दशावरां कृत्वा पुनरेवाध्न्यं गृहीयात्‌ ॥ ८ ॥ 


७--“भूमिभूमिमगन्माता मातरमप्यगातु । भूयास्म पुत्रे: पशुभिर्यों नो द्वेष्ठि 
स भिद्यताम्‌” (भूमि भ्रूमि को प्राप्त हुई, माता मांता के पास गयोौ, हम पुत्र, पशुझों से 
वृद्धि प्राप्त करें, जो हम से द्वेष करता है वह नष्ट हो जाय) इस मन्त्र का उच्चारण 
करते हुए हुटे हुए कमण्डल्‌ के टुकडों को एकत्र कर जल में फेक दे, कम से कम 
दस बार गायत्री का जप करे और फिर दूसरा कमण्डलु ग्रहण करे ॥ ८ ॥। 
टिप्पणो--मन्‍्त्र में 'मूमि:' छाब्द मिट्टी से बने कमण्डलू का और 'भूमिमु' प्रकृति 
घर्थात्‌ पृथ्वी तत््व का बोघक है । 'माता मातरम्‌ अगात्‌' से घठ के भीतर परिमित 
शाकाह्य के अपने मूल आकाद्ष तत्त्व में विलीन होने का तात्पये है । 
भूमिभू सिंगादिति वामदेव ऋषिः। अलुष्टुप्छन्दः | सिन्‍नानि सृल्म- 
यानि 'प्रतिपाद्यानि। भूमिविकाराणां प्रकृतित्नयविज्ञानं क्रियते | प्रथमान्तो 
भूमिशब्दः पात्रमाह। द्वितीयान्तः प्रकृतिम्‌। कपालानि स्वग्रकृतो छीनानि। 
मारतां मातरमप्यगात्‌ । य एवमन्तःपरिमिताकाशो मृत्पिण्डः कमण्डलुः 
घटादिरिपेण निर्मितोडसावषि स्वप्रकृत्िमगात्‌ । ततः किमायातमस्माकम्‌ ? 
वर्य तु पुत्र: पशुमिभू यास्म | आशिषि छिटट। यो नोउस्मान्‌ द्वेष्टि स एव हि 
भिद्यतामिति | अनन मन्त्रेण कमण्डछुकपालछानामप्सु प्रेक्षपणं प्रतिपत्तिः। 
अथाउ्न्यं गहन साविन्नीं दुशावरां कृत्वा जपित्वा गृह्कीयात्‌ ॥ ८ ॥ 
किब्व-- 
परुणमाश्रित्य 'एतत्ते वरुण पुनरेव तु मामो मित्यक्षरं ध्यायेत्‌ ॥ ९॥ 
अनु०--वरुण देवता का आश्रय छेकर 'एतत्ते वरुण पुनरेव तु सामु ओम! 


( हे वरुण, यह तेरा है, दूसरा फिर मुझे प्राप्त होवे” ) मन्त्र का उच्चारण करते हुए 
झक्षर का ध्यान करे ॥ ९॥ 


१. प्रतिपत्तिसंस्कारेण संस्कार्याणीत्यथं: । कार्योपयुक्तस्य उपयुक्तझ्षेषस्थ वा 


बस्दुदो विहितदेशे प्रक्षेपण प्रतिपत्ति: । 


बष्ठः खण्ड: ] प्रथमप्रइने च॒तुर्थोडध्यायः ४१ 


टि०--अक्षर का ध्यान करने का तात्पयं यह हो सकता है कि उस कमण्डल के 
झ्रविनश्वर होने का ध्यान करे या उस कमण्डल को अविनश्वर समझे । 

बरुणमार्थित्य वरुण प्राप्य ध्यात्वा 'एतचे वरुण पुनरेष तु मा्मोम? इति 
अहणमन्त्र: । तस्याउ्यमथः--यदेतत्कपालं मयाउप्सु संक्षिप्त तत्तव वरुण 
सबतु, अपरं फमण्डल॒द्॒व्यं पुनमोमेतु । भग्नस्तु कमण्डलस्त्वामूः इति ओमि- 
त्यक्षर ध्यायेत्‌। ओमिति त्रह्मणो नाम, तेन हि सबमोतं प्रोतं च भवति | 
अक्षरमपि तदेव न क्षरति न विनश्यतोति । ध्यायेत्‌ अनुस्मरेत्‌ ॥ ९ ॥ 

अथ कमण्डलुप्रहणवेछायामपादानकारकवर्णविश्येषात्‌ प्रायश्रित्तविशेषः-- 

शुद्वाद्‌ ग्ृह्म शर्त कुर्याद शया द्धशर्त स्मृतम । 
क्षत्रियातपश्चविंशतु ब्राह्मणाद दश कीर्तिता। ॥ १० ॥ 

अनु०--यदि कमण्डल्‌ किसी कुद्र वर्ण के पुरुष से प्राप्त किया गया हो तो सो 
बार ( गायत्री का ) जप करे, यदि किसी वेष्षय से ग्रहण किया गया हो तो पचास 
बार जप करे, क्षत्रिय से ग्रहण करने पर पच्चीस बार जप करे ओर ब्राह्मण से 
अभ्रहण करने पर दस बार जप करें ॥] १० ॥ 

प्रणयों गायत्रो वा सद्नयाचिषया ॥ १० ॥ 

राज्नाबुद्कप्रहणे मोमांसा - 

अथाउस्तमिते आदित्य उद॒क॑ गृह्वीयान्न गृह्दीयादिति मीमांसन्‍्ते 

ऋक्यबादिन) ॥ ११ ॥ 

अनु »--वेद का अध्ययन या पाठ फरने वाले लोग इस विषय में छाड्भा। उठाते 
हैं कि सूर्य के अस्त होने पर जल ग्रहण करना चाहिए अथवा नहीं ग्रहण करना 
चाहिए ॥ ११ ॥। 

संशयार्था प्रकृतप्छुतिः | तत्राउम्रहणपक्षश्रेयान्‌ ; कुतः ! पौराणिकबचनात्‌ । 


तथाहि-- 
कर्मयोग्यो जनो ने नेवा55प१शुद्धिकारणम्‌ | 


यर्मिन्ननुदिति तस्मे नमो देवाय भास्वते ॥ इति॥ 
श्रुतेश्य 'अपो निशि न गृह्ोयाव? इति ॥ ११॥ 
' शह्बीयादिस्येतद्परस ॥ १२ ॥ 
अनु०--( रात्रि को जल ) ग्रहण करना चाहिए ऐसा श्रेष्ठ मत है॥ १२ ॥ 
न विद्यते परं दशनं यस्मात्तदपरं सिद्धान्त इस्यथेः | अनियतकालत्वान्मूत्र- 
पुरोषादेरबश्यकतेव्यत्वाच्चोद कसाध्यशोचानां 'क्तिविषये.. मुहूतेमपि 
लाउप्रयतस्स्थात्‌! ( १. ३ ३१ ) इति बचनाच्च प्रहणमेव साधीयः ॥ १९ ॥ 


हर बोधायन-धमेसूत्रम्‌ [ कमण्डरूचर्या 


यत्त पुराणं श्रुतिश्य 'अपो निशि न ग्रहीयात्‌? इति, तत्न परिहारमाह-- 
यावदुदक गरह्लोयात्तावत्प्राणानायच्छेत्‌ ॥ १३ ॥ 
अनु ०--जब तक जल ग्रहण करता रहे तब तक प्राणवायु को रोके रहे ॥१३॥॥ 
उद्कग्रहणवेत्ययाम्‌ ॥ १३॥ 
कर्थ प्राणायामेन परिद्दार इत्याशझूथा55ह-- 
अम्निह वें हयुदक ग्रहाति (| १४ ॥ 
मे रिन ही जल को ग्रहण करता है ॥। १४ ॥। 
वि बकरे आणवायु को रोकने पर वायु बेब हो जाता है और अग्नि 
उत्पन्न होता है। अग्नि के उत्पन्न होने पर रात्रि में भी आदित्य का अभाव नहीं 
होता ।-गो विन्द स्वामी । 
ऋर्थ प्राणायामे सत्युदक ग्रह्मात्यग्निः ? कथंवा तेनाइडद्त्यसन्निधि- 
संवति ? इति चेत्‌ ; उच्यते-निराघे सति वायुबंछवान्‌ जायते, ततो5ग्निः । 
वथा च वक्ष्यति-- 
निरोधाज्जायते वायुवोयोरग्निर्हिं जायते । 
तापेनाउडपो5थिजायन्ते ततोन्‍्तइशुध्यते त्रिभिः” ( ४.१.२४ ) इति। 
अनुभावो5पि तथेव रइयते । अग्नी सत्याद्त्यसन्निधिभवतीति शक्यते 
चक्‍तुम्‌। तथा च श्रतिः-आदित्यो5ग्नि यन्‍्नक्तमनुप्रविशति सोडन्तर्धोयते? 
इति | तथा-- रात्रावचि रेवाउम्नेद्‌हशे न घूम: इति | दूरभूयस्त्वानभवो5पि 
तथंब भवब॒ति ॥ १४॥ 
कमण्डल्ददक पुनरात्मन एव शुद्धिकारणं, न पिठ्संयुक्तादिकर्म भय इत्याह- 
कमण्डल्दकेनाउमिषिक्तपाणिपादों यावदाद्व तावदशुचिः परेषा- 


मात्मानमेव पूत करोति नाउन्यत्कम कुर्बातेति विज्ञायते ॥ १५ ॥ 
हु न में कहा गया है कि कमण्डलु के जल से,हाथ-पैर घोने वाला व्यक्ति 
दुसरों क छिए उस समय तक अशुद्ध रहता है जब तक उसके हाथ-पैर गीछे रहते 
हैं। वह स्वयं को पवित्र करता है | उसे ( कम्रण्डल के जल से ) दूसरा कार्य नहीं 
करना चाहिए ॥ १५ ॥॥ 
अन्यत्रापि विज्ञायते हत्युक्ते श्रुतिषाठ इत्यबगन्तव्यम्‌॥ १५ ॥ 
अपि वा प्रतिशोचमामणिबन्धाच्छुद्धिरिति बौधायनः ॥ १६ ॥ 


अनु० -अथवा प्रत्येक बार हाथ-पेर घोने के समय ( दुसरे जल से ) कलाई 
तक हाथ धोने पर शुद्धि होती है ऐसा बोघायन का मत है ॥ १६ ॥। 


प्रतिशौ्च जलान्तरेणाउडमणिबन्धात्‌ ॥ ६॥ 
इति प्रथमप्रश्ने चतुर्थाध्याये षष्ठ: खण्डः 


सप्तम: खण्ड: ] प्रथमप्रइने चतुर्थोष्ध्यायः ह ४३ 
प्रथमप्रइने चतुर्थाघ्याये सप्तम! खण्डः 
अथा&्प्युदाहरन्ति-- 


कमण्डल॒द्दिजातोनां शोचाथ विद्वितः पुरा | 
ब्रह्मणा मुनिमुरुयेश्र तस्मात्तं धारयेत्सदा ॥ 
ततश्शोच ततः पान सन्ध्योपासनमेव च । 
निर्विशज्लेन कर्तव्यं य इच्छच्छेय आत्मनः ॥ १ ॥ 
अनु०---इस विंषय में निम्नलिखित पद्म उद्छ्ृत किये जाते हैं-- 


प्राचीन काल में द्विजातियों की शुद्धि के छिए कमण्डल का विधान ब्रह्मा तथा 
प्रमुख मुनियों ने किया, अतएवं कमण्डलू सदेव घारण करना चाहिए । जो अपने 
कल्याण की कामना करता हो उसे बिना झड्डू के कमण्डल्‌ से ही शरीर की शुद्धि 
करनी चाहिए उसी से जल पीना चाहिए और उसी से सन्ध्योपातनन भी करना 
चाहिए ॥ १॥ 


कमण्डल्ूइकेन शोचं अपानदेशमलछनिहरणादिकम्‌ । पानसन्ध्योंपासने 
दृष्टदृष्टकार्यो पल्क्षणाथ ॥ १ | 


कथमनेनाउन्तःकरणेन देवतापूजादि क्ुयौद्त्याशक्ला न कायौं-- 
कुर्याच्छद्दन मनसा न चित्त दषयेद बुध! | सह कमण्डलुनोत्प- 
न्‍नस्सवयंभृश्तस्मात्कमण्डलुना5ब्चरेत्‌ ॥ २ ॥ 
अनु २--बुछधिमान्‌ व्यक्ति को ( कमण्डल से उपर्युक्त सभी कार्य ) शुद्ध मन से 
करना चाहिए ओर अपने चित्त को दूपित नहीं करना चाहिए । स्वयंभू ब्रह्म .कम- 
ण्डल के साथ ही उतपन्नेहैं अत्एव कमण्डल से जलू का व्यवहार करना चाहिए ॥२॥ 
टि०--कमण्डलु का व्यवहार सभी प्रकार के जल के प्रयोग में किया जा सकता 
है इसी नियम को इस सूत्र हारा पुष्ट किया गया है। यह सूत्र मानसिक पविन्नता 


को प्रघानता देता है और कमण्डल्‌ की सभी प्रकार के कार्यों के लिए उपयोगिता को 
असन्दिग्ध प्रमाणित करता है| ५ 


| 
शास्रलक्षणेष्वर्थंपु सामान्यतो दृष्टथा आन्तिन कायो । विशिष्टोत्पत्त्या च 
कमण्डलुप्रशंसव ।.आचरेत्‌ अनुतिष्ठेत्‌ जलकायम्‌ ॥ २ ॥ 


मृत्रपुरीष छुबन्‌ दक्षिणे हस्ते गृह्मति सब्ये आचमनीयम्‌ ॥३॥ 


४४ बोघायन-धमसूत्रम्‌ [ कमण्ड लुचर्या 
अनु--मूत्र और मलत्याग करते समय कमण्डल को दाहिने हाथ में रखे ओर 
क्राचमन करते समय बायें हाथ में ॥ हे ॥ 
मूत्रपुरोषयोराचमने च नियम: । अनुपयोगकाढे यथासोकय भवति तथा 
गृद्दीयाद्त्यथंः॥ ३ ॥ 
एतत्सिधष्यति साधूनाम्‌ ॥ ४ ॥ 


अनु०--ये ( कमण्डलु-विषयक ) नियय साधुओं ( विद्वानों ) के विषय में 
छागू होते हैं ॥॥ ४ ॥॥ 


एतस्मिन्‌ कमण्ढछौ ये घर्मा अभिद्वितास्ते साधूनां सिश्यन्ति नेतरेषाम्‌। 
साधवश्व निर्विशक्चितशाख्राथो: ॥ ४ ॥ 


अंमुमेवार्थ दृष्टान्तेन द्रढयन्नाह-- 
यथा दि सोमसंयोगाच्चमसो मेध्य उच्यते । 
अपां तथव संयोगान्नित्यो मेध्यः कमण्डलुश || ५ ॥। 


अनु०--जिस प्रकार सोमरस के संयोग से यज्ञिय पात्र चमस को पवित्र बताया 
जाता है, उसी प्रकार जल के संयोग से कमण्डछ भी सदेव पवित्र रहता है ॥ ५ ॥। 


मेघो यशज्ञः, तद्होँ मेध्यः ॥ ५ ॥ 
यस्मात्‌ 'कमण्डद्दकेनाउभिषिक्तपाणिपादो यावदाद्रं तावद्शु चिः परेषाम्‌ 
( १. ४. १४ ) इत्युक्त, तस्मात्‌-- 
पितदेवाग्निकायेंषु तस्मात्तं परिवजयेत्‌ | ६ ॥ 


अनु ०--इस कारण पितृ, देव तथा अग्नि संबन्धी कार्यों में कमण्डल्‌ का प्रयोग 
नहीं करना चाहिए ॥ ६ ॥॥ 


टि०--इस सूत्र का निदेश उपर्युक्त षष्ठ खण्डान्तगंत सूत्र १५ की ओर है, 
जिसमें कमण्डलू से हाथ-पैर धोने पर उनके गोले रहने तक अशुद्धि मानी गयी है । 
कमण्डल्टदक यस्माच्छुद्धिकारणम्‌-- 
तस्माद्विना कमण्डलुना नाध्थ्वानं ब्रजेन्न सीमान्तं न गुहादु- 
गृहम्‌ ॥ ७ ॥ 


अनु ०--( चोकि कमण्डल शुद्धि के लिए आावदयक है ) इस कारण कमण्डलु के 
विना यात्रा नहीं करनी चाहिए, ग्राम की सीमा की ओर नहीं जाना चाहिए और 
व एक घर से दूसरे घर को ही जाना चाहिए ॥ ७॥ 


सप्तमः छण्ड: ] प्रथमप्रइने चतुर्थोष्ष्यायः ४५ 


मृत्ोस्सगोदेरनियतकाछत्वात्‌ ॥ ७॥ 
पद्मपि न गच्छेदिषुमात्रादित्येके ॥ ८ ॥ 
यदिच्छड्मंसन्‍्ततिमिति बौधायन: || ६ ॥ 


अनु ०--कुछ आचार्यों का मत है कि कमण्डलु के विना बाण की दूरी से एक 
पद भी आगे नहीं जाना चाहिए ॥ ८ ॥ 

अनु ०---बौघायन का मत है कि यदि अपने धर्म का अनवरत. पालन करता 
रहनी चाहे तो कमण्डलु के विना कहीं न जाये ॥ ९॥॥ 


सनन्‍्ततिरविच्छेदः ॥ ९ ॥ 


ऋग्विधसंग्बिधानं वाग्बद्ति ऋग्विधसग्विधानं वाग्बदति || १० || 
अनु ०--इस विषय में वाक्‌ ( ब्राह्मण ग्रन्थ ) के अनुसार एक ऋचा भी 
( फमण्डछुविषयक नियम की ) पुष्टि करती है ॥ १० ॥ 
टि०--गोविन्द स्वामी ने वाक्‌ का अथं ब्राह्मण किया है भौर इस सन्दश में 
“तस्येषा भवति । यत्ते शिल्पं कश्यपरोचनावत्‌” उद्धृत किया है । 
संभवतः कमण5ल की शुद्धि-अशुद्धि एवं घामिक कर्मों के लिए उसकी उपयोगिता 
पर इस घमंसूत्र में अन्य धमंसूत्रों की अपेक्षा अधिक सामग्री प्रस्तुत की गयी । 
वागिति ब्राह्मणमुच्यते । अस्मिन्‍्नथें ऋगप्यरतीति ब्राह्मणमाद्देत्यथ:। स 
यथा--तस्यषा भवति। यत्ते शिल्पं कश्यप रोचनावत्तर इति ॥ १० ॥ 


इति प्रथमप्रश्ने च॒तुर्थाष्याये सप्तम: खण्डः 


प्रथमप्रइ्ने पद्चमाध्याये अष्टम: खण्ड! 
कमण्डलुशो चप्रसड्जेनाइन्यद्रव्यविषयमपि शौचमारभ्यतै-- 
अथाप्तश्शोचाधिष्ठानम्‌ ॥ १ ॥ 
अनु ०--भब शुद्धि के दुसरे कारणों या साधनों का वणन किया जाता है ॥ १॥ 
अधिष्वानं निधानं कारणमित्यनथोन्तरम्‌। शोध्यद्रव्यं वा ॥ १ ॥ 
अद्भिद्शुद्ध्यन्ति गात्राणि बुद्धिह्ननिन शुघ्यति । 
अहिंसया च भृतात्मा मनस्सत्येन शुध्यतीति ॥ २ ॥ 
अनु ०--जल से दरीर छुद्ध होता है, बुद्धि ज्ञान से शुढध होती है; भ्रहिसा से 
भृतात्मा पविश्न होता है और मन सत्य से शुद्ध होता है ॥ २ ॥ 


४६ बोौधायन-धमेसूत्रम्‌ [ क्षोचविधिः 


टि०-वाणी, मन और शरीर से प्राणियों को दुःख न देना अहिसा है; कर्मों 
के कर्ता को भ्रृतात्मा कहा जाता है। मन सद्धुल्प विकल्पात्मक है ओर सत्य से 
तात्पयं है यथाभूतार्थ वचन । --गोविन्द स्वामी । 

अव्पहर्ण मृदादोनामप्युपलक्षणाथेम्‌ । गात्रग्रहर्ण पार्थिवद्रव्यान्तरप्रदश- 
नाथथम। बुद्धिरन्तरात्मा |सा च व्यवसायात्मिका । ज्ञान तत्त्वाबबोधः | 
तस्मिन्‌ सति रागादिश्षयादन्तरात्मा झुद्धो भवति | वाड्यनःकायभूतानां दुःख- 
स्याउनुत्पादनं अहिंसा, तया च सतात्मा शझुध्यति | स पुनः कमणां कतो । आह 
से मनु. 

यः करोति कर्मोणि स भूतात्मोच्यते बुधे: | इति ॥ 

सहुल्पविकल्पात्मक मन इंत्युच्यते । सत्य तु यथाभृताथेबचनम्‌ ॥ २॥ 

एवं च सति-- 

मनरशुद्धिरन्तश्शो वम्‌ ॥ हे ॥ 

अनु०--मन की शुद्धि को आन्तरिक छोच कहा जाता है ॥ ३ ॥। 

तत्न ज्ञानेन सत्येन या शुद्धिरुक्ता तदन्‍्तइशोचमिति वेद्तिव्यम्‌ | अन्यदू- 
बहिइ्शौचम्‌ ॥ हे ॥ 

तदेव तावदह्यारूयास्यासः-- 

बहिश्शोच व्याख्यास्यामः ॥ ४ ॥ 

अनु?--अब बाह्य शौच की व्याख्या की जायगी ॥ ४ ॥ 

टि०--इस प्रकार शौच या शुद्धि दो प्रकार की है: आम्यन्तर या आस्तरिक 
तथा बाह्य शौच | 

विविधाइडर्या बिस्तर इत्यथः ॥ ४ ॥ 

बाह्यस्याइचेतनस्य गान्नावेरशुचिभावे पुरुषस्थाउप्यशुचित्व॑ं भचतोति तदथ 
बाह्मशौचभारभ्यते । अद्धिरेवाउडचमनं क्रियत इति तदेव प्रथममारभ्यते-- 

कौशं सौत्र वा त्रिल्लिव्ृज्ञोपवीतमानामेदंध्षिणं वराहुप्रुदृष्ृत्य 

सव्यमवधाय शिरोअद॒ध्यात्‌ ॥ ५ ॥ 

अनु०--यज्ञोपवीत कुश का बना हो, अथवा सूत का बना हो, ओर तोन बार 
त्रिगुण किया गया हो | नाभि के ऊपर तक, दाहिनी भरुजा को उपर उठाकर, 
बायीं मुजा को नीचे करके तथा सिर को नीचे करके यज्ञोपवीत घारण करे ॥ ५ ॥ 

टि०--यज्ञोपवीत उपयुक्त विधि से इन अवसरों पर अवद्य धारण करे। गुरुओं, 


अष्टमः खण्ड: ] प्रथमप्रइने पद्ममो5ध्याय: ४७ 


. बुद्धों, अतिथियों की पूजा, होम. जप कर्म, मोजन, आचमन तथा स्वाध्याय । इसके 
विपरीत विधि से प्राचीनावीत होता है जिसका उल्लेख प्रगले सुत्र में किया गया है। 
कुशविकार: छोशमू; सूत्रस्य विकारः, सौत्रम्‌ ' तच्च सूत्र कार्पासमयम्‌ | 
त्रिरिति क्रियाभ्यावृत्तिगणने सुच्‌ भवतीति। त्रिवृद्तिच त्रिगुणं भवत्ति । 
एतदुक्तं भवति- नवक्ृत्वस्मंपादयेद्ति । यज्ञाथंमुपवीतं उपव्यानं विन्‍्यास वि- 
शेषः । यज्ञगहर्ण गुरूपासनादेरपि . प्रद्शनाथम्‌॥ तथा चा55पस्तम्बः--डपा- 
सने गुरूणां वृद्धानामतिथीनां होमे जप्यकमंणि भोजन आचमने स्वाध्याये च 
यज्ञोपवीती स्थात्‌! इति। आनामभे:, आद्ययादायाम्‌ , ऊध्व नाभेरित्ययः। 
दृक्षिणं बाहुमबधाय बाहोरघस्तात्कृत्वा शिरोड्वद्ध्यात्‌ दक्षिण बाहुं शिरम्वोपरि 
ग्ह्दीयादित्यर्थ: | तथा च॒ श्रुतिः--'दक्षिणं बाहुमुद्धरतेब्वघत्ते सव्यमिति 
यज्ञोपवीतम्‌ इति च ॥ ५॥ 
विपरीत पितृभ्य/ ॥ ६ ॥ 
अनु ०--इसके विपरीत ( दाहिनी भुजा को नीचे करके बायीं को ऊपर उठा- 
कर तथा सिर नीचे करके ) पितृकम में धारण किया जाय ॥ ६॥ 
दक्षिणबाहुमधस्तातकृस्‍्वा सव्यं बाहुमुत्थाय शिरो5वद्ध्यात्‌ | भ्रुतिरपि 
“एतदेव विपरोत॑ प्राचीनाबीतम्‌! इति । पितनुद्दिश्य यत्कियते तत्रतद्धववि॥३॥ 
कण्ठेड्वसक्तं निवीतम्‌॥ ७ | 
अनु०--पदि यज्ञसूत्र कण्ठ में ही लटकाकर घारण किया जाय तो निवीत कहे 
लाता है ॥ ७ ॥॥। 
मनुष्याणां भवति | ऋषीणामित्येवेद्मुक्त भवति ॥ ७॥ 
अधोध्वसक्तमघोवीतम्‌ ॥ ८ ॥ 


अनु०--यदि यज्ञसृत्र नाभि से नीचे लटका कर धारण किया जाय तो अधो- 
वीत कहलाता है ॥ ८ ॥ 


नासेरघो5वसक्तमधःक्षिप्तमधोव! तं भवति । एतदेव संबीतं मानुषम्‌? इति 
चोच्यते । मनुष्यफार्येषु कतव्यम , तानि चाउलञ्जनाभ्यश्ननोद्॒तनादीनि ॥ ८॥ 


आचमनादिशौचाह्तया यज्ञोपवीत मुक्तम्‌ । इदानीं तदेव शौचमाह-- 
प्राड मुख उदल्सुखो वाः5सीनश्शौचमारमेत | शुचौ देशे दक्षिण बाहं 


जान्वन्तरा कृत्वा प्रश्षा्य पादो पाणी चा5ः्प्रणिषन्धात्‌ ॥ ९ ॥ 
अनु०--शक्यौच का कम पूर्व की ओर मुख करके अथवा उत्तर की ओर मुख 


४८ बोधायन-घमसूत्रम्‌ [ श्ौचविधिः 


करके पवित्र स्थान पर बैठकर करे । दाहिनी बाहु को दोनों घुटनों के बीच रखते 
हुए पैरों को धोवे और फिर मणित्रन्धन तक दोनों हाथों को घोवे ॥ ९ ॥ 

टि०--गोविन्द स्वामी के अनुसार सुत्र में प्रयुक्त 'च' दाब्द से मूत्रादि से अ्प- 
वित्न बने दारीर के अन्य अंगों के प्रक्षाकन का नियम भो इस सूच हारा निदिष्ठ है। 

शौचमिद्ा5*चमनममिग्रेतम्‌ । शुचावित्येव सिद्धे देशमहणं पादुकादा- 
बारूढेनाउडचमनं न ऋतेव्यमिति बोधयितुम । अनेकपुरुषोन्नाय्योदे। आसोन- 
प्रहणं शयनादिनिदृत्त्यथम, । प्रक्षाल्य पाणो पादो चेति चशब्दान्मूज्ायुपहत 
गात्रान्तरमपि प्रक्ाल्येति गम्यते ॥ ९ ॥ 


पादप्रक्षालनोच्छेषणेन ना$5्चामे बद्याचामेद्‌ भूमों स्रावयित्वा55 
चामेत्‌ ॥ १० ॥ 


०--पैर घोने के बाद बचे हुए जल से आचमन न करे । यदि आचमन 
करना ही द्ो तो उसमें से कुछ जल भूमि पर गिराकर तब झवद्षिष्ट जल से आच- 
मन करे ॥ १० )। 
यत्पात्रस्थोदकेन पादप्रक्षालन झृत॑ तद्वशिष्टं पादप्रश्नालनोच्छेषणं तेना- 
इडुचमन न कायम्‌। अन्यस्या ससम्भवे तेनारपि यद्याचामेद्‌भूमो स्नावयित्वा3- 
ब्चामेत्‌ । तस्मादूभूसो किश्रिदुदक विस्लाव्याउड्चमरन कायम्‌ ॥ १० ॥ 
आचमन एव पाण्यवयवविशेषविधित्सया35६-- 
ब्राक्षणन तीर्थेनाउड्चामेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अनु०--ब्राह्म तीष॑ से आचमन करे ॥ ११ ॥ 
कि तदून्ाह्म' दी्थेम्‌ ! 
अबुघ्ममूलं ब्रह्म तीयम्‌ ॥ १२ ॥ 
. अनु०--अगूंठे के मूल भाग को ब्राह्म तीथं कहते हैं ॥ ३२ ॥। 
तस्याउह्लुष्टमूछस्योत्तरतो मेखछा ॥ ९१ ॥ 
एतत्पसज्ञात्पिदृ्षणाद्यथथ मन्‍्यान्यपि तीथोन्‍्वाह-- 
अडुष्ठाग्ं पिज्यमुस्यग्रं देवमजुलिमूलमाषंप्ू ॥ १३ ॥ 
अनु ०--अगरूठे के अग्र भाग को पित्रय तीय॑, भज्जु लियों के अग्रभाग को देवतीय॑ 
तथा अज्भुलियों के मूछ भाग को आष॑ं तीर्थ कहते हैं ॥ १३ ॥। 


१. इतः सूत्रान्तरं पुस्तकात्तरेषु । 


श्रष्टम: खण्ड: ] प्रथमप्रइने पद्चमोउध्याय: श्च९ु 


.अह्लुल्यक्लुष्टयोमे ध्यं पिच्यम्‌ू । तथा च॒ वसिष्ठ:- प्रदेशिन्यकुल्योसन्वरे 
पिव्यम! इति । ऋज्वन्यतू ॥ १३ ॥ 


इदानोमाचमन एव किब्वित्पयुदस्यति -- 


नाआ्जुलीमिन संबुद््धु सफेनामिनोंप्णामिन श्वाराभिन रवणामिर्न 

कढुका भिन॑ कलुपा भिने विवर्णा्िन दुर्गन्धरसाभिः ॥ १४ ॥ 

अनु०--अज्ञू लियों से निकले हुए, बुल-बुले से युक्त, फेन वाकछे, गरम किये 
गये, किसी अन्य वस्तु फो मिलाकर क्षार बनाये गये, नमक से युक्त, कड़वे, गन्दे, 
बदले हुए रंग वाहे, दुर्गन्‍्ध वाछ्े जल से श्राचमन न करे ॥ १४ ॥ 

टि०-- गोविन्द स्वामी के अनुसार यदि ये दोष स्वभावतः श्षाये हों तो वह 
जल अ्रयोग्य नहीं होता, उदाहरण के लिए सूर्य की क्षिरणों द्वारा उष्ण बना जछ, 
स्वभाव से खारा जछ, वर्षा के कारण गन्दा बना जल, आचमन के लिए शअयोग्य 
नहीं माना जाता । 


अहुलोस्रावितासिः अद्धिनो55चामेत्‌ इति सम्बन्धः। बुदुबुदः रफोटः । 
सफेना: सडिण्डीरा: । उष्णासिः अग्निना, ना55द्वत्यरश्मिसिः। क्षा“ 
राग द्रव्यान्तरसंक्रमणातूु, न रवभावतः। कालुष्यमपि कारणान्तरेण, 
न वर्षादिना | विवर्णेत्वमपि तथा, न तु भूगुणेन ॥ १४ ॥ 


अथा55चमन एव कतुरबस्थाः पयुद्स्यन्ते- । 


न हसन जल्पन्‍न तिप्ठन्न विलोकयन्न प्रह्ो न प्रणतो न यृक्त- 
शिखो न भ्राइतकण्ठो न वेश्तिशिरा न त्वरमाणो नाथ्यज्ञोपवीतो न 


प्रसारितपादों ना&थ्वद्धकक्ष्यो न वहिर्जानुः शब्दमझुर्वन्न त्रिरपो हृद्य॑- 
गमाः पिबेत्‌ ॥ १५ ॥ 


अनु०--हँंसते हुए क्षाबमन न करे, बोलते हुए आचमन म करे, खड़े हो. कर 
न करे, चारो शोर देखते हुए न करे, सिर या शरीर को झुकाएं हुए आचमन न 
करे, शिखा खोल कर कथवा कण्ठ को वस्त्र से ढककर श्लाचमन न करे, प्विर को 
थाच्छादित करके आचमन व करे, जल्दीबाजी में, यज्ञोपवीती हुए बिना, पैरों 
को फंछाकर, कटि को वस्त्र से बाँधे हुए, दाहिने हाथ फो घुटनों से बाहर किये हुए 
आचसन न करे, कोई छाब्द किये बिना तीन बार इस प्रकार जल पिये जो जू 
द्वंदय तक पहुंचे ॥ १५॥ 


प्रहः अघोमुखः | प्रणतो वक्रकायः | ननु 'आसीनइशौचमारभेत' इत्युक्तम 
किमिति तिप्ठतः प्रतिषेघः ? उच्यत्ते-तन्न उपवीतसाहचर्यादासनयोगबिधान 
७बो०्धघ० 


७० घोधायन-धर्मेसूत्रम्‌ [ भाचमनविधि) 


ब्नेवर्णिकाधिकारं स्थात्‌ । ततम्व खीशद्राणां स्थानादियोंगिनामप्याचमन प्राप्येत, 
तन्‍्माभूदिति पुनम्रहणम्‌ । अथ वा अत्यन्तापदि तत्प्ह्नताभ्यनुज्ञानाय | यद्वा-- 
हसनजल्पनादिप्रतिपेधाथ दृष्टान्तत्वेनोपन्यासः | 'आबद्धकक्ष्य:ः कृतासनबन्धः 

[_ जप रे न्‍ 4 दक्षिणं | 
बहिजोनुः जान्वोबंद्दिगतदक्षिणबाहु: । यथा व गोतमः-- दक्षिणं बाहु जान्य- 
न्तरा कृत्वा? इति | त्रिःपाने क्रियमाणे एकैकस्यामाइत्तो हृदयज्ञमासिरद्धिभवित:- 
ड्यम्‌ , ततश्व पाणिपूरणोदकेन पान कायम्‌ । अन्यद्तिरोहितम्‌ ॥ १५ ॥ 


'त्रि) परिसजेद्‌ द्विरित्येके ॥ १६॥ 


अनु ०---तीन बार ( मुख से बाहर निकले हुए जल को ) पोंछे । कुछ आचार्यों 
का मत है कि केवल दो बार परिमाजंन करे ॥ १६ ॥। 


आस्यात्‌ बहिभूतमुदक त्रिः परिसजेत्‌, द्विरित्येके | परिमाज्जेन एव हिर- 

भ्यासो न पाने5पि । उत्तरत उस्रयप्रहणात्‌ ॥ १६ ॥ 
*सुक्दुभयं स्तलियाइशुद्रस्य च ॥ १७ ॥ 

अनु ०---ज्री और छाद्र आधचमनाथथं जल का पान तथा परिमाज॑न केवल एक- 
एक बार ही करे ॥ १७ ॥। 

उभयय॑ पान मा्जने च ख्रोशद्रयोरसकृत्सकृत्‌ ॥ १७॥ 
अथाः्प्युदाहरन्ति-- 
आतामिहंदयं विग्रः कण्ठयामिः श्षत्रियश्शुचिः | 
वैद्योउद्धिः प्राशिताभिस्स्यात्‌ स्लीशुद्रो स्पश्य चाउन्तत इति ॥ १८ ॥ 


अलनु०--इस विषय में घमंधास्त्रत्ष निम्नलिखित पद्य उदृछ्ृत करते हैं--ब्राह्मण 
हृदय तक पहुँचे हुए जल पे घुद्ध होता है, क्षत्रिय कण्ठ तक पहुँचे हुए जल से। 
वैश्य मुख में पहुंचे हुए जल से शुद्ध होता है | स्त्री और छुद्र थोठ से ही जल स्पर्श 
कर पवित्र हो जाते हैं ॥ १८ ॥ 


* ॥. त्िरोष्ठो परिमुजेत द्विरित्येक इत्यापस्तम्बः ( श्लाप०घ० १. १५. ३. ४ ) 
एवं चौष्ठस्यैव परिमाजंन कण्ठतो वदति सूत्रकार श्लापस्तम्बः | श्न्न तु व्यास्याता 
बहिरभूतस्पोदकस्य परिमाजेनस्या5यं विधिरित्यभिप्रेति । 

३. सक्कदुभयं छुद्रस्य स््ियाश्व. छा. पु. पा. त्रिराचामेदप: पूर्व द्वि। प्रमृज्यात्ततो 
मुखमु । शारीरं श्ोचमिच्छन हि स्त्री णुद्रस्तु सकृत्‌ सकृतु ॥ इति मनुः (म.५१३९) 

३. दृदूगाभिः पुयते विप्र: कण्ठपाभिस्तु भूमिप: । वैश्योईद्धि: प्राशिताभिस्तु 
छुद्र: स्पृष्ठाभिरन्ततः ॥ इति मनुः ( २. ६९ ) अनेच दलोकैन साक॑ सुत्रस्य महं“ 
त्साइश्यमस्त्यवछो कत्तीयम्‌ । 


अष्टम: खण्ड: ] प्रथमप्रइने पश्चमो5ध्याय: ५१ 


टि०--८्टव्य-मनु ०२.६२ हृद्गाभि: पूयते विप्रः कण्ठगाभिस्तु भ्रुमिप: | 
वैंद्यो द्धिः प्राशितामिस्तु छुद्र: स्पृष्ठा भिरन्ततः ॥॥ 
वर्णोन्तरश्योदकपरिमाणान्तरविधानादेव हृदयज्ञमविधिविंप्रस्येति भ्राप्त 
पुनर्विप्रमृहणमितरवर्णाथमनुबादः । हृदयादुपरि कण्ठ: | तस्मादुपरि काक- 
छ्म्‌ | तस्मादुपर्योमिति प्रतिवण स्थाननिदंशः । स्त्रोशद्रयोरप्यास्यप्रक्षेप 
उद॒करय द्रष्टटयो न स्पशनमात्रम्‌ ॥ १८॥ 
दन्तवदन्तसक्तेपु दन्तवत्तेप धारणा | 
सस्तेषु तेष, ना5अचामेत्तेषां संस्राववच्छुचिरिति ॥ १९ ॥ 
अनु०--दाँतों के समान ही दाँतों में लगी जछू की वूरदों को दाँतों के समान द्दी 
( शुद्ध ) समझा जाता है । उनके मुख से वाहर निकलने पर श्राचमन न करे। 
उनके मुख से निकल जाने से ही शुद्धि हो जाती है ॥ १९ ॥ 
टि०--ष्टव्य, मनु ० ५.१९ दन्तवहन्तलूनेषु जिह्ठास्पक्षें शुचिन हु। परिच्युतेष 
तत्स्थानात्‌ निगिरत्नेव तच्छुचि: ॥। 
दुन्तवदन्तसक्तषु उद्कबिन्दुषु । क्रिपुक्त॑ सबति ? दन्तवत्तेषु धारणा 
कायो । बहिगेतजलस्थ परिमाजनविधानादन्तगंतस्य दोषाभाव शत्यमिप्रायः । 
संखावः छाछा ॥ १९॥ 
अमुमेवा5थ परकीयमतेन द्रढयितुमाह-- 


अथा5प्युदाहरन्ति-- 


दन्तवदन्तरूग्नेष, यच्चा<प्यन्तमुंखे भव्रेत्‌ । 
आचान्तस्याव्वशिष्ट॑ स्यान्निगिरन्नेव तच्छाचिरिति ॥ २० ॥ 
अनु०---इस् की पुष्टि के छिए एक अन्य पद्य उद्धृत करते हैं--८ाँतों के समाच 
ही दाँतों में चिपकी हुईं वस्तुए', अथवा जो मुख के भीतर गयी हुई वस्तु होती है, 
धथवा श्ाचमन के बाद भी जो कुछ जलबिन्दु आदि मुख में अवक्षिष्ठ होता है उसके 
निगल छेने से ही शुद्धि हो जाती है ॥ २० ॥। 
आचमनोत्तरकार््॑ यदास्येडवशिष्टमुपछभ्यते जलांवशिष्टमवहाय द्वब्यं 
सन्निगिरन्‌ प्रवेशयल्नेब तब्छुचिः, मबतीति शेष: ॥ २० ॥ 


१. दन्‍्तवहन्तरूग्नेषु जिद्दास्पश शुचिनं तु । परिच्युतेषु पत्स्थानातु निगिरन्वेष 
सत्छुचि: ॥ इति मनुः ( म. ४. ३९ ) 


धर बौधायन-धमसूत्रम [ दरीरशुद्धि: 
तथा55चमने किख्विद्विधित्सयाइ5ह-- 


खान्यद्धिस्संस्पृश्य पादो नाभि शिरः सव्यं पाणिमन्ततः ॥ २१॥ 
अन०--सिर के छिद्रों ( चक्षु आदि इन्द्रियों ) का स्पर्श करके, दोनों पैरों 
नाभि, सिर और बायें हाथ का स्पष्ां करे ॥ २१ ॥ 
टि०--किन अच्भुलियों से किस अंग का स्पष्ठ करना चाहिए इस संबन्ध में 
गोविन्द स्वामी ने दो पद्म उद्घत किये हैं । यह स्पशंविधि क्लाचमन-नियम का ही 
छंग है । 
खानि शीषेण्यानि चह्लुरादीनीन्द्रियाणि | कुत्तः ! स्मृत्यन्तरद्शनात्‌ ऊष्च 
व पुरुषस्य नाभ्य! इति वक्ष्यति-- 
अक्लुष्टनामिकाभ्यां तु चक्षुषी समुपरप्शेत्‌। 
उभाभ्यां प्रत्येकमिति शेषः | एचमुत्तरन्नाईपि योज्यम ॥ 
प्रदेशिन्यछुछ्ठाभ्यां तु नासिके समुपरप्रशेत्‌ ॥ 
कनिष्ठिकाडुष्ठाभ्यां तु श्रवणे समुपरप्शेत्त्‌ । 
पादावश्युक्ष्य सवोभिः नाभिमबुष्ठकेन तु ॥। 
द्यात्त मध्नि सवोभिस्सव्ये पाणी ततो जछमू ॥ इति ॥ २१ ॥ 
गात्राणां शौचमुक्तम्‌ । सम्प्रति तत्सम्बन्धिनो द्रव्यस्याउडद् । तत्न यदूद्रव्य- 
हस्तश्रेदुच्छिष्टो सवति तस्य द्वव्यस्य कि शौचमित्यत आह-- 


तेजसं चेदादायोच्छिष्टी स्यात्तदुदस्या55चम्या5धदास्यन्नद्धिः 
प्रोक्षेत् ॥ २२ ॥ 


अन॒०--यदि घातु निर्मित पात्र को हाथ में लिये हुए अपविन्न हो जाय तो 
उसे रखकर आचमन करे, और उसे ग्रहण करते समय उस पर जल छिड़के ॥ २२ ॥ 


तेजसा देतुभूतेन यत्क्रियते तत्तजसं तद्धस्तस्तु उच्छिष्टो भवति, निधाय 
व तदूद्वव्यमाचम्याडडदास्यन्‌ तदूद्॒व्यं श्रद्धिः प्रोक्षेत्‌ ॥ स च॒ ददूद्॒व्यं च 
प्रयतं भव॒ति ॥ २२ ॥ 


अथ चेदन्नेनोच्छिष्टी स्यात्‌ तदुदस्या5चम्या55दास्यन्नद्धि 
प्रोक्षेत््‌ ॥ २३ ॥ 


अनु०--यदि हाथ में अन्न लिये हुए भशुद्ध हो जाय, तो उसे रखकर आधचमन 
करे धोर उसे पुनः ग्रहण करते समय उस पर जल छिड़के ॥ २३ ॥ 


प्रथगारम्मस्तेजसेनाउन्नस्य वैद्क्षण्यप्रद्शनाथ: । पूर्वत्र तैजसदस्तस्या5 द 


अ्रष्टम: खण्ड: ] प्रथमप्रचने पद्चमो 5धघ्याय: ५३ 


प्रायत्ये संजाते शौचमुक्तम्‌ | इद्द तु पात्रान्तरान्नहस्तस्य शौचमिति विशेषः। 
तथा च वसिष्ठः-- 


चरन्नभ्यवहायेषु उच्छिष्ट यदि संस्प्रशेत्‌ | 
भूमो निधाय तत्पान्नमाचम्य प्रचरेत्पुनः ॥ इति ॥ २४ ॥ 
अथ चेदक्लिरुच्छिष्टी स्यात्‌ तदुदस्थाचम्यादास्यन्नद्मिः 
ग्रोक्षेत "| २४ ॥ 
एतदेव बिपरीतममत्र ॥ २५ ॥ 

अनु०--यदि हाथ में जल लिये हुए भरणुद्ध हो जाय तो उसे रखकर शथाचमन 
करे और ग्रहण करते समय जल छिड़के || २४ ॥॥ 

अनु०--यह मिट्टी के पात्र के विषय में बताये गये नियम के विपरीत है ॥२५॥। 

टि०--यहाँ तात्पयं यह है कि मिट्टी का पात्र यदि श्पवित्र हो जाय तो उसे 
फिर ग्रहण नहीं किया जाता | अन्य प्रकार के पात्रों का पुन: अग्नि से दाह किया 
जाता है | 

अमन्न॑ सन्मयपान्रमिद्दाउभिप्रेतम । तस्थयाउत्यन्वोपहतस्योद्सनमात्रमेव 
ना55दानमित्यथे: । इतरस्य पुनदोह एवं ॥ २४-२५ ॥ 

वानस्पत्ये विकल्प! ॥ २६ ॥ 

अनु०--छकड़ी के पान्नों के विषय में विकल्प नियम है। ( शर्थात्‌ उसका 
त्याग भी किया जा सकता है और पुनः ग्रहण भी किया जा सफता है ) ॥ २६ 

वानस्पत्ये बाक्षे पान्रेडप्रयते सति आदानमुद्सनं वा विकल्पः उपहति- 
विशेषापेक्षया | आचमन तु स्थितमेव ॥ २६ ॥॥ 

पुरुषेण संयुक्तद्रव्यस्या5प्रायत्ये शौचमुक्तम्‌ | श्रधुना वियुक्तावस्थायामाह--- 

जसानामृच्छिष्टानां गोशदकृन्स॒दूभस्मभिः परिमाजनमन्य 

तमेन वा॥ २७ ॥ 

अजन०--अशुद्ध हुए घातु के पात्रों को गोबर, मिट्टी, ओर भस्म से क्षयवा इनमें 
से किसी एक से मरे ॥ २७॥ 


१. आदानस्य विकल्पः, इत्ति क० पु० 

२, 866. मनु 7०7. ५. ११४ ४० १२४. कौदेयाविकयोरूषैः कुतपानामरिष्टकै:। 
ओफले रंशुपट्टानां क्षोमाणां गोरसएंपे: ॥ क्षौमवच्छद्धशुज्भाणामस्थिन्दतमयस्य व । 
शूद्धिविजानता कार्या योमून्रेणोदकैन था ॥| इति स्मृत्यन्त रवचनमेतत्संवादि । 


५४ बौधायन-घसमसूत्रम्‌ [ द्रव्यशुद्धि 
उपघातापेक्षया द्रव्याणां समुच्चयविकल्पो द्रष्टटयों | उद्क पुनस्सबंत्रा- 
नुव॒तते ॥ २७ ॥ 
झथ पिशिष्टानां तैजसानां शौचान्तरमाह-- 
ताम्ररजतसुवर्णानामम्ले! ॥ २८ ॥ 
अनु०---ताँबे चाँदी झर सोने के पापन्नों के अपविन्न होने पर उनको अम्ल से 
शुद्ध करे ॥ २८ ॥ 


परिमाजनमित्यनुवतंते । सलेपानामेतत्‌ । निर्लूपानां तु पूर्वोक्तानामन्य- 
तमेनेव । तथा च॒ वसिष्ठ:--अडद्विरेव काच्वनं पूयते तथा रजतम! 
इति ॥ २८ ॥ 


अमन्नाणां ददनम््‌ ॥ २६ ॥ 
अनु०--( स्पश मात्र से दृषित ) मिट्टी के पात्रों का अग्नि पर दाह करने से 
शुद्धि होती है ॥ २९ ॥| 
स्पशेमात्रादुच्छिष्टानां सन्‍्मयानां पुनदौहः शौचमसाम्नातम्‌। अनहोप्रायत्य- 
युक्तरपश तु प्रोक्षणमेव ॥ २९ ॥ 
दारवाणां तक्षणम्‌ ॥ ३० ॥ 
अनु०--छकड़ी के बने पात्रों के दुषित होने पर उनको छीलने पर शुद्धि 
होती है ॥ ३० ॥ न्‍ै 


शौचमित्यनुव॒तेते ॥ ३० ॥ 
बेणवानां गोमयेन ॥ ३१ ॥ 
अ्नु०--बाँस से बने हुए उपकरणों को शुद्धि गोबर से होती है ॥ ३१ ॥। 
परिमाजजनमिति शेष: । विदलादीनामशुचिस्पृष्टानामेतत्‌ ॥ ११ ॥ 
फलमयानां गोवालरज्ज्वा ॥ ३२ ॥ 


झनु०--फलछ ( बिल्व, नारियल आदि ) से बने हुए पात्रों की शुद्धि गौके | 
क्ैद्ों से बनी रज्जु से रगड़ने पर होती है ॥॥ ३२ ॥ | 


बिल्थनालिकेरादिफलछविकाराणां गोबाढूरब्ब्बा | परिसाजनम्‌ | रज्जुम्रहर्ण 
बाल्यहुत्वोपलक्षणार्थम | तथा च घसिष्ठ:--'गोबाढैः ( परिमा्जन ) फलम- 
यानाम्‌”॥ इति ॥ १२॥ 


रुष्णाजिनानां विल्बतण्डुले! ॥ ३३ ॥ 


शष्टम: खण्ड: ] प्रथमप्रहने पद्थमो<5ण्याय: ण्५ 
अनु०--फाले मृग का चर्म पिसे हुए बिल्व गौर चावरक के छेप द्वारा छुद्ध 
होता है ॥ ३३ ॥। 
बिल्वतण्डुलछान्‌ पिट्टाउवछेपनं कायमित्यथः ॥ ३३ ॥ 
कुतपानामरिष्टः ॥ ३४ ॥ 


अनु०--#त्तपानाम के पर्वतीय बकरे के रोम से बनी वस्तुओं की शुद्धि रीठी 
से होती है ॥ ३४ ॥। 


कुतपा नाम पाबेतीयच्छागरोमनिर्मिताः कम्बछा उच्यन्ते | "अरिष्टे: पूय- 
वृक्षफदरः ॥ ३४ ॥ 
ओऔर्णानामादित्येन ॥ ३५ ॥ 
अनु०--ऊन के वस्त्रों की शुद्धि सूर्य की किरणों से होती है ॥ ३५ ॥। 
ऊर्णो अविछोमानि | वह्निकाराणां प्रावरणादीनामदित्यातपेन शुद्धि: ॥३५॥ 
*श्ौमाणां गौरसषेपकस्केन ॥ ३६ ॥ 
अनु०-- रेशमी वस्त्रों की शुद्धि पीछे सरसों के लेप से होती है ॥॥ ३६॥॥। 
कछुमा अतसी तद्विकाराणाम ॥ ३६ ॥ 
सदा चेलानाम ॥ ३७ ॥ 
अनन०--सूती वस्त्रों की शुद्धि मिट्टी से होती है ॥ ३७ ॥ 
कापोसमयानां सदा शुद्धिः | ३७ | 
चेंलवत्‌ चमणाम्‌॥ ३८ ॥ 
अनु०--( कष्णम्ृग चमं के अतिरिक्त अन्य ) चर्म से बने वस्त्राद की शुद्धि 
भी सूती वस्त्र के समान ही ( मिट्टी से ) होती है ॥ ३८ ॥ 


कऋष्णाजिनव्यतिरिक्तानामिति शेषः ॥ ३८ ॥ 
तेजसबदुपलमंणीनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अनु०--पत्थरों ओर मण्ियों की शुद्धि घातुनिरभित पदार्थों के समान हो 
( गोबर, मिट्टी, भस्म से ) होती है ॥ ३९ ॥॥ 
१. रीठी इति भाषायामु । 
२. “गौरसषंपकल्केन क्षौमजानाम्‌” इति वसिष्ठ: ( व० ३-५० ) 


३* तैजसवदुपलमणीनां, मणिवच्छड्डघक्तीनां, दोस्वदस्थ्नां रज्जुविदलचचमंणों 
चेलवच्छोचमु । इति वसिष्ठ: ( व० ३-४९ ) 


५६ बौधायन-धमसूत्रम्‌ [ दरव्यशुद्धि 


उपलानां मणीनां च गोशऋृदादिभिर्शुद्धिः ॥ ३९ ॥ 
दारुवदर्थ्नाम्‌ | ४० ॥ 

अनु०--अस्थिनिमित पदार्थों की शुद्धि काष्ठ की वस्तुओं के समान ही 
( छोलकर ) होती है "| ४० ॥॥ 

तक्षणमित्यथेः ॥ ४० ॥ 

क्षौमवच्छड्डथृज्शुक्तिदन्‍्तानाम्‌ ॥ ४१ ॥ 

अनु०--शद्भ, सींग, सीप और हाथी दाँत की वस्तुभ्रों की शुद्धि रेशमी वस्त्र 
के समान ( पीछे सरसों के लेप द्वारा ) होती है ॥ ४१ ॥ 

गौरसघपकल्केन शौच कायम ॥ ४१ ॥ 

पयसा वा ॥ ४२ ॥ 
अनु०--श्षथवा दूध से घोने से भी उनकी शुद्धि होती है ॥ ४२ ॥ 
प्रक्षालनमिति शेष: ॥ ४२ ॥ 
चप्तु्घोणालुकूस्याद्ा मूत्रपुरीपासक्शुक्लकुणपस्पृष्टानां पूर्वोक्ता- 

नाम्न्यतमेन त्रिस्सप्तकृत्व!ः परिमाजनम्‌ ॥ ४३ ॥ 

अनु०--यदि देखने या सूंधने में खनुकूल प्रतीत होते हों तो मुन्न, मर, रक्त, 
चीये, या मृतक छारीर से दृषित पदार्थों को ऊपर बताये गये ( गोबर धादि ) किसी 
सी पदार्थ से तीन सात-सात घार करके परिमा्जंन करे ॥॥ ४३ ॥ 

टि०--मूत्नादि से री रत्थ बारह प्रकार के मलछों फा उल्लेख है । इनकी गणना 
गौविन्दस्वामी ने अपनी व्याख्या में की है | यहाँ केवल इन मलों से स्पृष्ट वस्तुश्ों 
की शुद्धि का ही नियम दिया गया है । 

मृत्रादिभद्ण द्वादशमलछप्रद्शनाथम्‌ । तानि व मनुना प्रेदशितानि-- 

बसा शुक्रमस्रढमज्जा मूत्रविटंकर्णविण्णखाः । 
इल्ेष्माश्र दूषिका स्वेदो द्वादशेते ह्॒णां मछाः ॥ 

पूर्षोक्तानांगगोशक्दादीनामन्यत्मेन शौचम्‌। एतच्च परिमाजनं तेज 

सानामुच्छिष्टमात्रदुष्टनां वेदितव्यमू । परिमाजेनमुल्लेखन पुनः-फरणमिति 


यथोपघात कतेव्यम्‌ू | तथा च शह्ल्रः"-कुणपरेतोइसड्मूत्रपुरोषोपदतानां 
आवतनमुल्ठेखनं भस्मना परिमाजेनमुत्सगे:” ॥ इति। अन्नाउउवतनशब्देन 


पुनः करणमुच्यते | तत्रेव॑ व्यवस्था--सपृष्टमान्नाणां त्रिस्सप्तक॒त्वः परिमाजेनम्‌ | 
१. मुद्रितणद्भस्मृतों नास्तीदं वचनमु । 


अष्टमः खण्ड: ] प्रथमप्रइने पद्चमोडण्याय:ः ष्छ 


अल्पकालोपहतानामुल्लेखनम्‌ । चिरकाछोपहतानामावर्तनम्‌ । अत्यन्तोपह- 
तानां त्याग इति ॥ ४३ ॥ 
अतेजसाना मेवंभूतानाम॒त्सग! ॥ ४४ ॥ 


अनु०---जो वस्तुएं घातुनिभित न हों और इस प्रकार मूत्रादि के संसर्ग से 
कअपविन्र हों उनका त्याग कर देना चाहिए ॥ ४ंड॥ 


एवंभूतानामित्यन्तमलिनानां त्यागः । तेषामेव 'यथासम्मवसुत्सेदन 
सन्मात्रच्छेदश्च! इति शद्भनवचनात्‌ ॥ ४४ ॥ 
वचनायज्ञे चमसपात्राणाम्‌ ॥ ४५ ॥ 


अनु०--वेद के वचनानुसार यज्ञीय चमसपात्र उच्छिष्ठ दोष से अशुद्ध नहीं 
होता ॥ ४५ ॥ 


टि०--व्यूहुकेर के अनुसार इस सृत्र का अर्थ इस प्रकार होगा--चमस आदि 
पात्रों की सन्ञ में शुद्धि वेदोक्त नियम के अनुसार करनी चाहिए। 

चमसानां पात्राणामुच्छिष्टरपशेदोषो नाउस्तोति शेषः | मृन्राद्यपहतानां तु 
स्याग एवं ॥ ४५ ॥ 


कि तद्दचनसित्यत आह -- 


न सोमेनोच्छिष्टा भवन्तीति श्रुति! ॥ ४६ ॥ 


अनु ०--सोम के स्पक्षं से ( पुरुष, चमस पात्र या जन्य पात्र ) दुषित नहीं 
होते हैं, ऐसा श्रुतिवचन है ॥ ४६ ॥॥ 


सोमेनोच्छिष्टा: पुरुषास्सोमाश्चमसाश्राउन्यानि च॒ पात्राणि रच्छिष्टानि 
न अबन्तीत्यथः ॥ ४६॥ 


इदानीं संक्षिप्याइ5ह-- 
'कालोडग्निमनसश्शुद्धिरदकादुपलेपनस्‌ । 
अविज्ञातं च श्तानां पड़्विध॑ शौंचम्रच्यत हति ॥ २७ ॥ 


अनु०---समय का बीतना, अग्नि, मन की शुद्धि, जल तथा अन्य उसी प्रकार 
के द्रव, ( गोबर आदि द्वारा ) छेपन और अशुद्धि का ज्ञान न होना-इन छः प्रकारों 
से वस्तुओं की शुद्धि बतायी ययी है ॥॥ ४७ ॥ 


कालइशाबाशौचादी शुद्धिसाधनं॑ सव॒ति । तथाउन्यन्नाईपि तैजसानां 
__ 3 मा मनन आशिक 38. अपन पटक अल पय वकील 


१. श्लोको5यं किज्चिदेवाइन्यययितं वासिष्ठे हृश्यते । 526 घ० घ० २३. २७ 


५८ बोधायन-धमेसूत्रम्‌ [ कौचविधिः 


पात्राणां मूत्रादपहतानां गोमूत्रे सप्तरात्रं परिशायनमिति | अग्निरपि सृन्म- 
यरय शुद्धिददेत:। मनसच्शुद्धिरनातक्ृः परितोष इत्यादि । तद॒पि प्रायश्थि- 
तादो सहकारीति | तथा व मनुः-- 

यस्मिन्‌ कमण्यस्य कृते मनसस्स्यादछाघवम्‌ | 

तस्मिन्‌ तावत्ततः कुर्याय्ावत्तुष्टिकरं भवेत्त्‌ ॥ इति ॥ 

तथोदकैसवणरजतादि शुध्यति । अन्यान्यपि यानि प्रातिस्विकानि शोध- 
कानि कालगोवालबिल्वतण्डुछादीनि तेषामपि स्नानप्रोक्षणप्रक्षाछनादिषु यथा- 
द्रव्य योजनीयम्‌ | तथा भूमेरुपछेपनादि वक्ष्यते | अविशज्ञातं च॒ प्रत्यक्षादिना 
प्रमाणेनाउनवगतदोषमपि शुध्यति | एवं पढ़िव्ध शौचं॑ सबति ॥ ४७ ॥ 
अधुनाउन्यद्पि शौचविधों परकीयमतेन कारणमाह-- 

अथाण्प्युदाहरन्ति -- 
काल देशं तथाउप्त्मानं द्वव्यं द्र॒व्यप्रयोजनम । 
उपपत्तिमवस्थां च विज्ञाय शौच शोचज्ञः छुशलो धर्मेप्सु! समाचरेत्‌ ॥२८॥ 


अन्ु०--इस विषय में घमंद्यास्त्ज्ञ निम्नलिखित पद्म भी उद्घृत करते हैं-. 
शुद्धि के नियमों को जानने वाला, बुद्धिमान तथा धर्माचरण करने के छिए प्रयत्न- 
छील व्यक्ति ( अशुद्धि के ) समय, स्थान का, अपना, द्रव्य का, द्रव्य के प्रयोजन 
का, भशुद्धि के कारण तथा अणछुद्धि या अबुद्ध वस्तु की स्थिति का भल्ती भांति 
विचार कर जोच के नियमों का पालन करता है ॥ ४८ ॥ 


कालो भरीष्मादिः शीतोष्णादिमज्लक्षण: | देश: कान्‍्तारादि: | द्रव्यं शोध्य 
सृन्‍्मयादि । द्रव्यप्रयोजनमुद्काहरणादि | उपपत्तिः न्याय: | अवस्था स्थिति- 
रातुरादिका | चशब्दात्‌ कर्तारमपि ज्ञात्वा, शौचज्नः मन्‍्वाद्यनेकाविरुद्धशा- 
खायज्ञः । कुशल: प्रवोण: ऊद्दापोहसमथे: | अस्मिन कालेडस्मिन्‌ देशेडस्य द्वव्य- 
स्याउस्म प्रयोजनायाउस्मात्‌ कारणादस्यामवस्थायामस्य पुरुषस्येताबच्छौच- 
मरिति यो वेद स कुशछः घर्मेजिज्ञासुस्समाचरेत्‌ विदृध्यात्‌ । एतदन्यत्राउपि 
दृण्डप्रायश्रित्तादो द्रष्ट्यम्‌ू ॥ ४८ ॥ - 


इति बोधायनीये धमेसूत्रे प्रथमप्रइने पद्चमोड्यायः। 


नवमः खण्ड: ] प्रथमप्रइने षष्ठो5ध्याय:ः ष्९्‌ 


प्रथम प्रश्ने पष्ठोध््याय! 
इदानीं दृष्टदोषाणामपि केषांचिद्द्रब्याणां श्ौचमापादयितुमाह-- 
नित्य शुद्ध! कारुहस्तः पण्यं यच्च प्रसारितम्‌ । 
ब्रह्मचारिगतं भेंक्व॑ नित्यं मेष्यमिति श्रुति! ॥ १॥ 

अनु ०--कारु ( कारीगर ) का हाथ नित्य शुद्ध रहता है, विक्रय के लिए 
फंछायी गयी वस्तु भी सदा शुद्ध होती है, तथा ब्रह्मचारी के हाथ में गया हुआ भिक्षा 
से प्राप्त अन्न सदेव शुद्ध होता हैं ऐसी वेद की उक्ति है ॥ १ ॥ 

हस्तादन्येन पादादिना स्पशने दोषः | आपणगत्तः विक्रीतुं पण्यं प्रसारि- 
तम्‌। श्रत्युपल्यासः सामान्यतो दृष्टथा प्रक्षालनाद्याशझानिवृत्त्ययः॥ १॥ 

किव््च-- 

*चत्सः प्रस्नवने मेध्यः शक्षनि! फलशातने । 
ख़ियश्व रतिसंसर्ग श्वा सगग्रहणे शुचि! ॥ २॥ 

अनु०-- दूध पेन्हाते समय ( गो को उपस्नुत करते समय ) गाय का बछड़ा 
शुद्ध होता है, वृक्ष से फल गिरते समय पक्षी पविन्न होता है, संगोग क्रिया के समय 
स्त्रियाँ पवित्र होती हैं और शिकार में मृग को पकड़ते समय कुत्ता णुद्ध होता है ॥र। 

टि०--इस पद्म का भाव है कि तत्तत्‌ क्रिया में इन, प्राणियों फे मुख से या 
श्वास, लार भादि से स्पृष्ट होने पर भी भशुद्धि का दोष नहीं होता। गो के दुघ 
दुहते समय बछड़ा जो थन से दुग्घपान करता है उससे दुग्ध अशुद्ध नहीं माना 
जाता, किन्तु भ्रन्य समय पर बछड़े के मुख से स्पृष्ट होने पर जद्युद्धि मानी जाती 
है | कौआ आदि पक्षी यदि काटकर फल गिरावे तो वह अशणुद्ध नहीं होता, किन्तु 
फ़छ के गिरने पर यदि पक्षी उसे छूता है तो फल धशुद्ध माना जायगा। इसी प्रकार 
यदि छिकार में कुत्ता मृग भ्रादि पद्मु को काटता है तो वह शषुद्ध नहीं समझा 
जायगा, अन्यथा कुत्ते के मुख से स्पुष्ठ होने पर प्रशुद्धि मानी जाती है ॥ रतिकाल 
में स्त्री के मुख या श्वास से स्पर्ण अशुद्धिजनक नहीं होता । इस संबन्घ में गोविन्द 
स्वामी ने वसिष्ठधर्म सूत्र से तीन पद्म उद्घृत किये हैं । 


अन्न 'पक्षिजग्धं गवा55प्राठमवधूतमवक्षुतम? 
१. इलोकोई5यं समानानूपूर्वीको मनौ दृब्यते | . म. ५. १२९. 


२. ए्लोकोध्यं समानानुपूर्वीक एवं वासिष्ठे हृइयते | ०. व. घ. २८. ८. 
किडिचदेवाउन्यथयितो मनो ॥ $6० मनुं. ५. ११०. 


६० थोधायन-धमेसूत्रम्‌ [ शुद्धिप्रकरणमु 


इत्येबमाद्याढोचनया जुगुप्सा नेव कतव्या | दोहकाछादन्यत्न .बत्सालो- 
छे5पि दोषः | तथा शातनग्रदणात्‌ वृक्षात्पतितस्यथ शकुनिजग्धस्य भक्तण दोषः । 
रतिसंसर्गग्रहणात्‌ अन्यत्र ख्रीणां ध्वासलछाल्ास्वादने दोष: । तन्नाईपि स्वभायाया 
एब | तथा सृगयाया अन्यत्र श्वछ्लोढस्य दोष: | तथा च बसिष्ठः-- 
श्वहताश्व सगा वन्‍्याः पातित॑ च खगेः फलम। 
बालैरनुपरिकरान्त खीमिराचरितं च यत्‌ ॥ 
प्रसारितं च यत्पण्यं यो दोष: खरीमुखेषु च | 
मशकैमेक्षिकासिश्व॒ छोढं चेन्नाउवहन्यते ॥ 
क्षितिस्थाश्रेष या आपो गयां ठृप्तिकरागश्य याः। 
परिसद्भधाय तान्‌ सवोन्‌ शुचीनाह प्रजापति: ॥ इति ॥ २ ॥ 
आकराइशुचयस्सर्व॑ वर्जयित्वा सुराकरस । 
अदृष्यास्सन्तता धारा वातोद्धूताथ रेण्वः ॥ रे ॥ 


अनु०--सुरा निर्माण के स्थान को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं फे उत्पत्ति 
स्थान या निर्माण के साधन पवित्र होते हैं। बहते हुए जल की धारा कलर वायु 
द्वारा उड़ायी गयी घुल्न भ्रदृष्य होती है ॥ ३ ॥। 


आकरा उत्पत्तिस्थानानि । गुडक्षौद्वादीनां दुष्टदोणाणां न तन्न शक्का कार्य- 
त्यभिप्रायः | सुराकरं तु वजयेत्‌, स्पशेनग़न्धग्रहणादोनां प्रतिषेघात्‌ । अदृष्या- 
स्सन्‍्तता एव धाराः | अशुचिस्पृष्टा अपि जलप्रस्नवणादय: अदृष्या: | विच्छि- 
न्‍नास्तु दृष्याः | अत एतद्‌गम्यते विच्छिन्नया करकादिधारया ना55चामेद्ति। 
वायूत्थापिताश्रेद्वस्कराद्देशादुत्थापिता अप्यदूष्या एव रेणबः |! ३ ॥ 
किब्च-- 
अमेध्येषु च ये वृक्षा उम्ताः पृष्पफलोपगाः | 
तेषामपि न दुष्यन्ति पृष्पाण च फलानि च ॥ ४ ॥ 
अनु०--पुष्प शौर फल देने वाले जो ध्रुक्ष या पौधे अपविन्न स्थानों पर उगते हैं 
उनके भी फूल और फल दुषित नहीं होते हैं ॥ ४ ॥ 
वृक्षग्रह पुष्पग्रहणं चौषधघिशाखादीनामप्युपछक्षणाथेम्‌ ॥ ४ ॥ 
किब्न-- 
चत्यवृक्ष॒॑चिति यूपं चण्डालं वेदविक्रयम््‌ | 
एतानि ब्राक्मणस्पपप्ठा सचलो जलमाबिशेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अनु०--पवित्र स्थान पर स्थित वृक्ष को, चिता, यज्ञीय यूप, चण्डाल या वेद 
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को बेचने वाले व्यक्ति को छूने पर ब्राह्मण वस्त्रों को घारण किये हुए ही जल में 
प्रवेश कर स्नान करे ॥ ५॥ 
ऋज्वेतत्‌ ॥ ५ ॥ 
किब्व-- 
आत्मशय्या55्सनं बस्च॑ं जायाउपत्यं कमण्डलु! । 
शुचीन्यात्मन एतानि परेषामशुचीनि तु॥६॥ 


अनु०--क्षपनी ही दाग्या, अपना आसन, अपने वस्त्र, अपनी पत्नी, अपने बच्चें 
कौर अपना कमण्डलु-ये सभी भ्रपने लिए पवित्र होते हैं, किन्तु दूसरों के छिए ये समी 
झ्रपविन्न होते हैं ॥ ६ ॥ 
स्पष्टमेतत्‌ ॥ ६ ॥ 
आसन शयन यान नाव! पथि तृणानि च। 
चण्डालपतितस्पृष्ट. मारुतेनेव. शुध्यति ॥ ७ ॥ 
अनु०--आसन दाय्या, यान, नौका, मार्ग और घास चण्डाल या पतित व्यक्ति 
द्वारा स्पृष्ठ होने पर वायु से ही शुद्ध हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 
टी०--गोविन्दस्वामी के प्नुसार यदि आसन और शब्या आ्रादि को चण्डाल 
या पतित ने छू दिया हो तभी उसकी शुद्धि वायु द्वारा भ्रपने झाप मानी जाती 
हैं अन्यथा यदि वे उन पर बैठे या सोए हों तो शुद्धि करनी पड़ती है । 
पन्‍्थानो भूमिविषयाः । नौः दारुमयी फछका | आन्दोलिकादीन्यपि 
द्रव्याणीति केचित्‌ | एषामन्यतमानोत्यध्याह्ययम्‌ । तत्राउपि रपशेनमात्रेडदोषः । 
एतद्ध्यासनादिषु तु यथादोष॑ शौच कतंव्यम्‌ ॥ ७ || 
किग्व-- 
खलत्षेत्रेष॒यद्धान्य॑ कृपवापीषु॒ यज्जलस । 
अभोज्यादपि तद्धभोज्यं यच्च गोहगत॑ पयः॥ ८॥ 
अनु०-- जो अनाज खलिहान में हो जो जछू कूप या तालाब में हो तथा जो 
दूध गायों के रहने के स्थान पर हो वह ऐसे ग्यक्ति से भी, जिसका छन्‍त लाना 
निषिद्ध है, लेकर प्रयोग में लाया जा सकता है।॥ ८ ॥ 


१, नो: पन्याम्य; इति क. पु. 
२. “श्चण्डाल' इति. ई. व्यतिरिक्तेषु मूलपुस्तकैष्‌. 
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दी०--यदि खलिहान में कोई ऐसा व्यक्ति जिसका अन्न अभोज्य बताया गया 
है अस्न उठाकर देता है तो वह बन्‍्न दरृषित नहीं माना जाता । इसी प्रकार कुएं 
या तछाव से कोई इस प्रकार का व्यक्ति जल निकाल रहा हो तो वह ग्राह्म है और 
गाय के दुहें जाते समय दुहने के स्थान पर कोई उपयु'क्त व्यक्ति दूध देता हो तो वह 


दूध शुद्ध नहीं माना जाता । गोविन्द स्वामी ने अपनी व्याख्या में यह निर्देश दिया 
है कि यदि पतित या चण्डाल ने इन पदार्थों में हाथ छगाया हो तो ये पदार्थ दुषित 
हो जाते हैं । 
अभोज्यास्ने: पुरुषनिष्पादितेषु खलक्षेत्रधान्यादिषु पुनम्ध साधारणत्वेन 
सहुल्पितेष्वेतदू द्रष्टव्यम्‌ | तन्नाउपि पतितचण्डालपरियृद्दीतं दुष्टमेच। गोदोहन- 
जेलायामेव परिगृहीतं पयो भोज्यम्‌ , गोष्ठगतत्वविधानात्‌ ॥ < ॥ 
किब्च-- 
'त्रीणि देवा! पवित्राणि ब्राह्मगानामकर्पयन्‌ । 
अदृश्मद्धिनि्णक्त यच्च वाचा प्रशस्यते ॥ ९ ॥ 
अनु ०--देवों ने ब्राह्मणों के लिये शुद्धि के तीन उपाय बताये--प्रत्णक्षतः दोष 
का ज्ञान न होना, जल से प्रक्षालन तथा वाणी द्वारा भ्रस्तुत पदार्थ के निर्दोष होने 
की प्रशंसा ॥ ९ ॥। 
ब्राह्मणप्रहणं प्रद्शनाथम्‌ , पुराकल्‍्पप्रशंसपा । अद्ृषट प्रत्यक्षादिभिरतव- 
गतदोषम्‌ , उपहतानुपहताशझ्लायामद्धिनिणिक्त प्रक्षाल्ितम्‌ , तथा वाचा भ्रशरतं 
च | आह च वसिष्ठ:-“बाचा प्रशस्तमुपयुल्नीत” इति । वाक्प्रशस्तान्यक्धिः 
श्रोक्ष्योपयुल्लो तेति ॥ ९॥ 


"आप! पवित्र शरूमिगताः गोठप्ियासु जायते । 
श्ेदमे ५ ७ 
अव्याप्ताश्रेदमेष्यण_ गन्धव्णरसान्विता) ॥ १० ॥ 
अनु ०--पृथ्वी पर एकन्न हुए जिस जछ से गायें अपनी प्यास बुभाती हैं, वह 
यदि थपवित्र पदार्थ से बहुत अधिक मिश्नित न हो, या दुर्गन्धयुक्त गेंदले रंग या बुरे 
स्वाद का न हो तो पवित्र होता । है ॥ १० ॥ 


अमेध्येन पुरीषादिना । भूगुणव्यतिरिक्तगन्धवर्णर्सान्विताः वज्यों 
इत्यथ;॥ १०॥ 


१. इलोको<यं समानानुपूर्वीक एवं मत दृश्यते ॥ ०. मनु. ९. ३२७. 
२. श्लोको5यं किड्चिदेवाधन्यथयितो मनावुपरूभ्यते । ०६. सनु. ४. १२८. 


नवमः खण्ड: ] प्रथमप्रइने षष्ठो5ध्यायः 


भूमिगता इत्युक्तम्‌ , तल्नसज्ञादाह-- 
सभूमेस्तु ; सम्माज नग्रोक्षणोपलेपनावस्तरणो- 
स्लेखनयथास्थान दोषबिशेषात्‌ प्रायत्यम्‌ ॥ ११ ॥ 


अनु०--भूमि की शुद्धि स्थान के भनुसार तथा अशुद्धिदोष की मात्रा के अनुसार 
झाड़ू आदि से फाड़ने, जल से घोने, छीपने ( दर्भ ग्रादि के ) अवस्तरण, ( कुदाली 
झ्ादि से ) खोदने-खु रचने से-- इनमें से एक, दो, तीन या एकसाथ सभी विषयों 
से होती है ॥ ११ ॥। 
भवेद्ति शेषः | सम्माजनं समूहल्या | प्रोक्षणं त्वद्धिः | उपछेपन गोम- 
यादिना । अवस्तरणं दरभोदिभिः | उल्छेखन खनित्रे:। 
आह च मनुः-- 
सम्माजंनेनाउ्खनेन सेचनोल्लेखनेन च | 
गयां च परिवासेन भूसमिदशुध्यति पद्ममिः॥ इति॥ 
यथास्थान यथादेशम , दोषबिशेषात्‌ दोषगुरुघ॒तापेक्षया सम्माजनादीनां 
व्यस्तसमस्तापेक्षया प्रायत्यं शुचित्वं भबति । तन्नेकेन क्वचिच्छुद्धिः क्वचिद्‌ 
द्वाभ्याम्‌ , क्वचित्त्रिमिः क्वचित्समस्तैरिति द्रष्टन्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
तन्न क्वचित्मोक्षणस्येव झुद्धिदेतुतामाह-- 


अथा5प्युदाहरन्ति ॥ १२ ॥ 


इति बौघायनीये घमेसूत्रे प्रथमप्रइने नवमः खण्डः ॥ ९॥ 
अनु ०---इस सम्बन्ध में धमंशास्त् निम्नलिखित पद्म भी उद्धृत करंते हैं-- 
$॥ १२॥। 


दे 


पष्ठाध्याये दशमः खण्डः 
गोचममात्रमब्बिन्दु! ॥ 
गोचमगात्रमब्बिन्दुः भूमेइ्शुद्धथति पातितः। 


समूहमससूहं वा यत्राउमेष्यं न लक्ष्यत ईति ॥ १॥ 
अनु ० --गिराया गया (या न भाड़ा गया) हो जल का एक बिन्दु बल के चंम-के 


१८ खननाइहनाद्र्षादुगोभिराक़रमणादपि चतुर्भिष्शष्यते भुभिः पञचमाव्चोपलेप« 
चातु ॥ इति वह्तिष्ठः | ( व. ध. ३. ५१ ) 
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बराबर भूमि के भाग को चाद्दे वह काड़ा गया हो, यदि उस भूमि पर कोई झपविन्र 
पदार्थ दृष्टिगोचर न हों तो पवित्र कर देता ॥ १ ॥ 

अ्रव्बिन्दु: जललछवः पातितः श॒ध्यत्तीति अन्तर्नीतणिजर्थों द्रष्टन्य: । समूढं 
सम्माजन्या | असमूद स्पशोदिशिष्ट देश गोच्ंमात्रप्रमाण यत्र गोशतसावेष्ट- 
यति, यत्र देशे, अमेध्यं पुरीषादि न छक्ष्यते तमिति शेषः ॥ १ ॥ 


परोक्षमधिश्रितस्याउ्न्नस्या अद्योत्या5भ्युक्षणस्‌ ॥ २ ॥ 


अनु०--खाने वाले की टष्टि से परोक्ष में पकाये गये अज्न को जलती हुई 
अग्नि दिखामी चाहिए तथा उप्तके चारो शोर जल छिड़कना चाहिए ॥ २ ॥ 

टि०--व्यूहलेर ने अपने अनुवाद में यह सुझाया है कि यहाँ परोक्ष पकाये 
गये आन्न से छुद्र ढ्वार। पकाये गये अन्न का तात्पयें है "ऐसा प्रतीत होता है कि यह 
नियम आरयों के निरीक्षण के विना ही शूद्रों द्वारा पकाये गये अन्न की ओर संफेत 
करता है। क्‍योंकि भापस्तम्ब सूत्रों में भी उसी शब्द 'परोक्षमु” 'झाँख से परे का 
प्रयोग है और निश्चित रूप से उसी स्थिति का निर्देश है, इस बात के लिए कोई 
कारण नहीं कि ब्राह्मण रसोइए द्वारा बनाये गये भोजन को खोने से पहले पवित्र 
किया जाय ।”-व्यूहछेर, वही, पृ० १७२ टि० किन्तु गोविन्द स्वामी ने यह सुझाया 
है कि शद्भा होने-पर ही उपयुक्त विधि से भोजन की शुद्धि को जाती हैः 'दद्धा- 
पदमापन्‍्नस्य शुद्धिमवति ।' छद्भु न होने की स्थिति में ऊपर बतायी गयी १.९.९. 
कली तीन विधियों से शुद्धि हो ही थाती है। 

परोक्षं भोक्तुरसमक्षम धिश्रितस्य पकत्याउन्नस्याउवद्योत्याउभ्युक्षणं शह्लापद- 
मापन्नस्य शुद्धिभेवति | अनाशह्लितस्थ तु त्रीणि देवाः पबिन्नाणि! ( १.९.९. ) 
इत्युक्तमू ॥ २॥ 


तथापणेयानां च मक्ष्याणाम््‌ ॥ ३ ॥ 

अनु०--इसी प्रकार बाजार को खाने योग्य वस्तुओं की भी शुद्धि होती है ॥३॥ 

टि०--बाजार की खाद्य वस्तुओं के अन्तर्गत गोविन्द ने लड्डू, थपुप, मोदक 
क्षादि तंयार बनी हुई मिठाइयों का उल्लेख किया है । 

आपणं बाणिजां पण्यस्थानम्‌ ; कयविक्रयस्थानमित्यथ: । तन्न सवा आप- 
णेया भक्ष्या 'छछ डुकापूपसक्तमोदकादयः उत्तरापथवासिनां प्रसिद्धाः। तेषा- 
मवद्योत्याअभ्युक्षणण | तथा व शह्नः--आकरलजानामभ्युक्षितानां घृतेनाइमि- 
घारितानामभ्यवहरणीयानां पुनः पचनमेव स्नेहद्रव्यसमानाम्‌ इत्यादिना ॥३॥| 


_. मण्डकेति, क. षु, 
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न फेचछमव्द्योतनाय्रेय शौचाकारमू। कि तह दातुइभ्रद्धापि | तां थे 
पुराकल्परूपेण प्रशंसति-- 
बीभत्सबः शुचिकामा हि देवा नाउथ्रदृदधानाय हविजुषन्त हृति ।४ ॥ 


अनु ०--देवत़ा स्वभावत: अशुद्धि से घृणा करने वाले, और पवित्नता के पक्ष- 
पाती होते हैं । वे भ्रद्धाहीन व्यक्ति द्वारा श्रपित हवि को नहीं ग्रहण करते हैं ॥ ४॥ 
टि०-- इस सूत्र द्वारा सन की श्रद्धा को पचिन्नता का हेतु माना गया है। 
बीअत्सवो5पि सन्तः अश्रदृधानात्‌ पुरुपाद्धबिने जुषन्ते न सेबन्ते । 
तस्मान्नूनं भ्रद्धाईपि शुद्धिकारणमित्यबगम्यते ॥ ४ ॥ 
किद्च-- 
शुचेरभ्रदृद्धानस्य श्रदृद्धानस्यचाइ्शुचेः । 
मीमांसित्वोभयं देवा! समसन्‍्नसकरुपयन्‌ | 
प्रजापतिस्तु तानाह न सम॑ विषम हि तत्‌ | 
हतमशभ्रददघानस्य श्रद्धापूतं विशिष्यत हृति॥ ५ ॥। 
अनु०--श्रद्धाहीन पविन्न व्यक्ति के तथा श्रद्धासमन्वित क्रपविन्र व्यक्ति क्षे 
श्त्तन के विषय में विचार करके देवों ने दोनों को समान घताया ॥ प्रजापति ने उय 
देवों से कह्ा-ये-दोनों प्रकार के अन्न समान नहीं हैं, विषम हैं। श्रद्धाहीन व्यक्ति का 
थन्न व्यथ है, श्रद्धा से पवित्र धनन्‍्न श्रेयस्कर है ॥ ५ ॥ 
टि०--इ स सुत्र के भाव पर विचार करते दी रामकथा के शन्तगंत राम का 
बरी के जूठे बेर खाने के विषय में प्रसिद्ध उपाख्यान हृष्टान्तस्वरूप प्रस्तुत हो 
जाता है । कृष्ण के संबन्ध में भी अनेक ऐसे उपाख्यान हैं जिनमें उन्हें श्रद्धालु के 
अन्त का पक्षपाती दर्शाया गया है । ; 
दीघकालं मोमांसित्वा विचाय देवे: शुचेरभ्रदघानस्य अश्ुचेइभ्रदघानस्य 
च्व तयोस्समीकरणे कृते देवान्‌ प्रजापतिरत्रवोतू-विषमसमीकरणमेतयुष्माश्िः 
कृत तथा मा काष्टेति। क्रिंतन्न कारणमित्याह--हतमभदधानस्य । तस्मात्‌ 
श्रद्धापूतमेव विशिष्यते इति ॥ ५॥ 
किद्वध-- 


अथाःप्युदाहरन्ति-- 
अश्वद्धा परमः पाप्मा श्रद्धा हि परम तप | 
तस्मादभ्रद्धयया दत्ं हृबिनाइनन्ति देवता। ॥ ६ ॥ 
८ बौ०ध० " 


8६ घौघायन-घमसूत्रम्‌ [ शुद्धिप्रकरणम्‌ 
०--इस संबन्ध में भी धर्मशास्त्रकार निम्नलिखित उद्धरण देते हैं- 
क्षश्रद्धा सबसे बड़ा पाप है, धद्धा परम तप है । इस कारण श्रद्धा फे बिना ही मपित्र 
किये गये हि फो देवता ग्रहण नहीं करते ॥ ६॥ | 
श्रद्धा आद्रः कौतृहलू आस्तिक्यम्‌ । यस्मादश्रद्धेबम्भूता तस्मादभ्रद्धया न 
दातव्यमिति शेषः | आह च कृष्णो धनज्लयाय-- 
अश्रद्धया हुत॑ दत्त तपस्तप्त .अतं च्‌यत्‌। 
असदित्युच्यते पाथे नच तख्ेत्य नो इद॥ ६॥ 
अ्रद्धारहितः पुनः-- ; 
ए्‌ 
इृष्डा दत्ताईपि वा सूख! स्वग न हि स गच्छति ॥ ७ ॥ 
अनु०--( श्द्धाहीन ) मूर्ख व्यक्ति यज्ञ करके या दान देकर भी स्वर्ग को 
नहीं जाता ॥ ७ ॥॥ 
स्पष्टमेतत्‌ ॥ ७॥ 
मूखे इत्युक्तम्‌॥ को5सावित्यत आहृ-- 
शक्ला(१)पिद्दितचारित्रो यस्स्वाभिप्रायमाश्चित३ | 
५ 
शास्रातिगः स्मृतो मू्खों धर्मतन्त्रोपरोधनादिति ॥ ८ ॥ 
अनु ०--जिस व्यक्ति का आचरण दरद्भा (विवेकहीनता ) द्वारा बाधित होता है, 


जो अपनी इच्छा के श्रनुसार आचरण करता है, जो शास्त्रों में उक्त नियमों का ध्षति- 
क्रमण करता है--वह घरमनियमों के छनुष्ठान, का विरोध करने के कारण मुख 
फहा गया है ॥ ८ ॥ 
शक्ल कृत्याकृत्यविवेकशुज््यता, श्रेयस्संशयात्‌ । तया पिद्दितं चारित्र- 
मनुष्ठानं यस्य स यथोक्तः | ततम्न शाख्नतो निःश्वित्य देयोपादेयो (२) चा5वेश्य 
विवेकाभावे स्वांसिप्रायमाश्रितः स्वेच्छाचारी सवतीत्यथेः | एतस्मादेव शाल्ला- 
विगग्व मवति शाख्रार्थभतीत्य गच्छति । तश्चाब्युक्तम, यत्तो भगवदूगीतासूक्तम्‌- 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते फायोकार्यव्यवस्थितों ॥ इति। “" 
< एवंबिघों यः पुरुष: स मूखेस्मुतः । को द्वेतुः ! घमतस्त्रोपरोषनादिति | 
घर्मस्य सन्त्रमनुष्ठानं॑ तस्योपरोधो भसवति ॥ ८॥ 
श्रद्धा यथा द्रव्याणां शुद्धिदेतु, एवं प्रक्षाउनमपीत्येतइशेयन्नाइ-- 
शाकपृष्पफलमूलोपधीनां तु १्रक्षालनम्‌ | ९ ॥ 


१. विद॒तेति. क. पु... ३ ध्रमवेदय. इति. ग. पृ. 
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अनु०--किन्तु श्ाक, पुष्प, फल, मुल, वनस्पतियों का जलू से प्रक्षालन फरना 
चाहिए ॥ ९ ॥ ह 

तुशब्दो विशेषश्नायत्यप्रद्शनाथेः। तच्चाउस्पृश्यप्रदशेनाथम्‌ | तत्र चेतद्वि- 
घानम्‌ | एवेषां पुनः मून्नाद्यपहतानामल्पानां त्यागः, बहूनां तन्मान्नत्यागः, 
शिष्टानां प्रक्षालनमभ्युक्षणं वा ॥ ९॥ 

मूत्रपुरीषोपहतस्य शरीरावयवस्य शौच वक्त मृन्नपुरीषकरणं तावदाह-- 

शुष्क तृणमयाज्ञिक का लोष्ट वा विरस्कृत्याउ्होरात्रयोरुद- 

र्दक्षिणामुखः प्राइत्य शिर उच्चरेदवमेहेद्दा | १० ॥ 

अन्लु ०---पज्ञ में काम न आने वाली सुखी हुई घास, यज्ञ में काम न भाने घाली ._ 
लकड़ी का टुकड़ा, क्षयवा मिट्टी का ढेला भूमि पर रखकर, दिन में उत्तर की थ्योर 
मुख कर तथा रात्रि में दक्षिण की ओर मुख कर, तथा सिर को वस्त्र से ढेंकफर 
मल ओर मुन्र का त्याग करे ॥ १० ॥ 

अयाज्षिक शुष्क रुणादि तिरस्कृत्याअन्तघाये भूमिम, अद्न्युदल्मुखो रात्रो 
दक्षिणामुखः प्रावृत्य शिर उच्चरेद्वमेहेंद्या मूत्रप्रीष च । तथा च वसिष्ठ:-- 
'भूमिमयज्ञियेस्तृणेरन्तघाय मूृन्रपुरीषे कुयौत! इति ॥ १०॥ 


मृत्रे सदाईड्लिः प्रशालनम््‌ ॥ ११।। 


अन्नु ०--मूत्र त्याग करने पर ( मूत्रेन्द्रिय का ) मिट्टी तथा जछ से (एक बार) 
प्स्‍रक्षालन करे ॥ ११ ॥। 


लिज्नस्य कायमिति शेष: | सकृदिति च ॥ ११ ॥ 
त्रिः पाणे!॥ १२॥ 
अनु ०--हाथ को मिट्टी तथा जल. से तीन बार घोए ॥ १२॥ 
सदाउद्धिः प्रकाठनमित्यनुवतते | तन्नाउपि सव्यस्य सकृत्‌। 'उम्योहिंहि- 
रि”ति विनिद्शः कल्प्यः ॥ १२॥ 
तद्त्पुरीषे ॥१३॥ 


अनु०--इसी प्रकार मल त्याग करने पर भी प्रक्षाऊन करे ॥ १३ ॥ 


१. क्षिरः प्रावृत्य कुर्वीत दाुन्मूत्रविसरजनमु । धेयज्ञियेरनादश्व तृणेस्संघाय मेदि* 
नीमु ॥ इति कात्यायन; | 860 सनु 880. ४५ ४९ | 


६८ बोधायन-धर्मसूम्रम्‌ [ षरीरणुडिः 


सृदाउद्धिः प्रक्षालनमतिदिश्यते । 'जवपुरीषे च! इति वक्तब्ये 'तदृत्‌ 
इत्यतिदेशो विशेषविवक्षया (। * है ॥ 
तमाह- 
पर्यायास्िस्त्रिः पायोः पाणेश्व ॥ १४ ॥ 


अनु०--( मल त्याग कर ) पायु ( भर्थात्‌ अपान प्रदेश ) तथा हाथों का 
प्रक्षालन मत्र त्याग-विषयक भ्रक्षालून के तिगुने बार प्रक्षाऊन किया जाता है ॥१४॥ 


छ 


दि०--यहाँ गोविन्द स्वामी ने सूत्र में 'पायो:' पाठ ग्रहण किया है, जब कि 
सभी मूल पुस्तकों में पादयो:' पाठ उपलब्ध होता है। मृत्र त्याग के संबन्ध में जो 
प्रक्षाणत्त की विधि बतायी गयी है वह मलत्याग में तीन बार की जाय । पहले एक 
बार मिट्टी से शपान प्रदेश का भप्रक्षालन हो फिर हाथ का, इसी प्रकार तीन बार 
करे | इस संबन्ध में गोविन्द स्वामी ने मनु, दक्ष, और चसिष्ठ के मतों फो उद्घुत 
किया है । 
पायुरपान्रदेशः | मूत्रे यदुक्त तेन पुरोषे त्रिरावतेन सवितव्यम्‌ । पूरे 
पायोत्स्सक्ृत्‌ सदू दातव्या, सक्च्च पाणेः | एवं त्रिरावतेते । तन्नैवं मानवम्‌-- 
एका छिज्ने गुदे तिस्नस्तथेकस्मिन्‌ करे दुश । 
उभयोस्सप्त दातव्या सृद्श्शुद्धिमभीप्सता ॥ इति | 
तथाउपरं वासिष्ठं मतम्‌-- 
एका लिक्कें तिस्तो वामे ( करे तिल्लः ) उस्ाभ्यां छे च मृत्तिके। 
पव्चा5पाने दशेकस्मिन्नुभयोस्सप्त सृत्तिकाः | इसि | 
दक्षस्तु सत्तिकापरिमाणमुपद्शिति- 
अरधप्रस्ृतिमात्रा तु प्रथभा मृत्तिका स्घृता। 
द्वितीया च ठतीया च तद्धांघों श्रकीर्तिता ॥ 
तन्न विरुद्धेपु बिकल्पः, अविरुद्धेषु समुंच्चयो द्रष्टव्यः। 'मकापकर्षणे5मे- 
ध्यस्य” इत्येतत्त स्वेत्र सममित्युच्यते ॥ १४ ॥ 


मूत्रवद्नेतस उत्सग॥ १५॥ 


अनु०--वीय का ठत्सगं होने पर भी मूत्रत्याण के समान ही प्रक्षारू 
करे ॥ १५ ॥ 


शुछस्योत्सरांषपि मृत्रवच्छौचमेष ॥ १५ ॥ 


दह््म: खण्ड: ] प्रथमप्रइले पद्चमो5ध्याय: 8९ 


नोवीं विख्॒स्थ परिधायाउप उपस्णशेत्‌ ॥ १६ ॥ 
आद्र ठृर्ण (१)गोमयं भूमि वा समुपस्पृशेत ॥ १७ :। 


अन्नु०--नीवी ( धोती के बन्धन ) फो खोलने पर या वस्त्र पहनते समय 
नीवी बन्धन बाँधने के बाद जरू का स्पर्श करे अथवा भौगी हुई घास, गोवर या 
भूमि का स्पर्श करे।। १६-१७ || 


परिद्दितस्थ वाससो बन्धों नोबो | अपामुपत्स्पशन प्रक्षाउनं वा सम्भघा- 
पेक्षो बिकल्पः ॥ १६-१७॥ 
नामेरघरश्पशनं कमयक्तो वजयेत्‌॥ १८ ॥ 
अनु०--दैव, पितृ सम्बन्धी धार्मिक फमं फरते समय दारीर के नाभि से नीचे 
के भाग का स्पर्श न करे ॥ १८ ॥॥ 
देवपित्संयुक्त' कम कुबाण इत्यथ: ॥ १८॥ 
तन्र कारणमाह-- 


*ऊच्य वै पुरुषस्य नाभ्ये भेष्यमवाचीनममेध्यमि”ति श्रुति! ॥१९॥ 
अनु? --पुरुष की नाभि सै ऊपर का भाग पवित्र होता है प्लौर नीचे का घाग 
श्रपविन्र होता है ऐप्ता वेद का वचन है ॥ १९॥। 
दि०--द्रष्ठव्य-तैत्तिरीय संहिता ६. ३. ३. ४ 


पुरुषस्य नाभ्या उध्व सेध्यम्‌ू । अवाचीनमधस्तात्‌, अमरेध्यम्‌ , अयज्ञाहमि- 
त्यथें;॥ १९ ॥ 


शुद्राणामार्या धिष्ठितानामधभासि मासि- वा वपनस्‌ ॥ २० ॥ 
अनु०--पार्यों को सेवा में रहनेवाले शूद्रों का धर्धभास ( १५ दिनों ) में 
अथवा पूरे मास में एक क्षौर होना चाहिए ॥ २० ॥ 
दि०--ब्यूहूलेर ने यहाँ पुन: इस बात का संकेत किया है कि छाद्र छ्विजातियों 
के यहाँ रस्तोहये का कार्य भी करते थे | आपस्तम्ब घमम सुत्र २. १. २. ४-५ से भी 
यही शभिप्राय घ्वनित है | 


१. गां भूमिमिति शआा. ग. पु. 

३. ज्योतिष्टोमे दीक्षाप्रकरणे यजमानस्थ मेखछाबश्थनविधिसमीपे श्रुतोअपमर्थे+ 
वादः । कठिप्रदेशे मेखला बद्धव्या । तस्यां च घद्धायां छारीरे मेध्यामेध्ययोः स्थानगोर 
विभागों भवतीति ।। नाम्ये इति षष्ठयर्ष चतुर्थी। 

२३: मासि मासौति. घ. पु. 


७० बौघायन-घर्मेसूत्रम्‌ [ शौचविधिः 
कार्यमिति शेषः। आर्याधिष्ठिताः आयोच्छाल्ादि झुभषयः ॥ २०॥ 


आरयंवदाचमनकरप१ ॥ २१ ॥ 
अनु०--उनके आआचमन का नियम भार्यों के समान ही हो ॥ २६ ॥। 


तेषामिति शेषः | कल्प: प्रयोगः | आसीनख्तिः पिंबेतः! ( १. ८. १५ ) 
इत्यादि | एवं च 'ल्लीश॒द्रो तु सकत्‌ इत्येतद्नायोधिष्ठितशूद्॒विषयं द्रष्टव्यमू। 
ननु सब एव शुद्रा आर्याधिष्ठिताः। तथा च वक्ष्यति-- शुद्वेषु पूर्वषां परि- 
चयी? ( १. १८. ५ ) इति सत्यमू-वथा5पि परिचयोयामतिक्रमस्सम्भाव्यते । 
सन्ति हि केचिच्छृद्रा: स्वतन्त्रा एव शिल्पजीविनश्व, तस्मादनवद्यमू | आर्यो 
ज्राह्मणोउसिप्रेतो न क्षत्रियवेश्यो, तत्रेत्तस्थात्‌ । आयेवद्ति बतिप्रत्यये नाउडच- 
मनधर्माणां सर्वेषामतिदेशे सत्युपवोतादोनामपि प्राप्तिस्स्थात्‌ | नेत्याह--त्रे व- 
णिकप्रधानस्वादुपनयनस्य, तत्प्रयुक्तत्वाच्चोपवोतस्य, न शूद्॒स्य प्राप्ति: । तस्मा- 
दुपबीतादिवजितस्थाउतिदेशोज्यम्‌ ॥ २१ ॥ 

वर्णघर्मप्रसज्ञादिद्मन्यदुच्यते मा भूत्तम्रसारणमिति-- 


बेइयः छुसीदमुपजीवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
अनु ०--वैश्य व्याज पर रुपया उठाकर जीविका चक्ला सकता है ॥ २२ ॥। 
कुसोदो वृद्धघथ द्रव्यस्य प्रयोग: ॥ २९॥ 
तमेव घिस्तारयति-- : 
पशञ्वविंशतिसत्वेव पश्चमापकी स्यात्‌॥ २३ ॥ 


अनु ०--किन्तु पच्चीस ( कार्षापण ) मूछघन पर पाँच पण ( कार्षापण का 
बीसर्वाँ भाग ) प्रतिमास ब्याज़ होना चाहिए ॥ २३ || 
साषो नाम का्षोपणत्य विशतितमों भाग:। 'विशो सागः पणस्य परिकी- 
तिंत” इति स्मृत्यन्तरदशनाव । पद्चविंशतिसद्डयानां का्षोपणानां प्रतिमासं 
पत्च माषा वृद्धिरित्यथः ॥ ६३ ॥ 
एतदतिक्रमे दोषमाह-- 
अथा<प्युदाहरन्ति-- 


'यस्समधंमृण गृद्ष महा यः प्रयोजयेत्‌ । 


१. 962. प्रजापतिस्मृति. इछो ० ८८. श्छोकद्दयमपीदं वासिष्ठ हृश्यते । तन कण 
गुह्य इत्यन्र 'धान्यमुद्घुत्य' इति पठच्ते । क्षन्‍्यत्‌ सर्वे सममेव.। 966 वा. घ« २६ ४६० 


दक्षम: खण्डः ] प्रथमप्रइने पद्चमो5थ्यायः ७१ 
स॒ वै वाधुषिको नाम स्वेधमेषु ग्ितः ॥। 
'बुद्धि च भ्रूणहत्यां च तुलया समतोलयत्‌। 


अतिष्ठद्‌ श्रणद्ा कोटथां वाधुपिस्समकम्पततेति ॥ २४ ॥ 
अनु०--इस विषय में निम्नलिखित उद्धुत करते हैं-- 


जो अल्प वृद्धि पर घन लेकर अधिक वृद्धि पर लगाता है वह वार्घूंषिक ( सुद« 
खोर ) कहलाता है प्रौर वह सभी धर्मों में निन्दित है। ( ब्रह्मा ने ) व्याज छेने 
तथा भ्र॒ण अर्थात्‌ गर्भपात के पापों को एक साथ तराजु में तौढा । गर्भपात करने 
वारा ऊपर उठ गया गौर सुदखोर नीचे भूलछने लगा ॥. २४ ॥। 


टि०--धर्मं शास्त्रानुसार अल्प वृद्धि ही उचित मांनी गयी है । वाधुषिक या 
सूदखोर उसे कहा गया है जो एक महाजन से कम ब्याज पर घन लेकर दूंसरे जरूरत 
भनन्‍्द लोगों की कठिन स्थिति का लाभ उठाकर उसी ऋण में -छिये गये घन को 
बहुत ऊँचे ब्याज की दर पर उघार देता है। ऐसा कर्म भूणहत्या की अपेक्षा भी 
क्िक पापजनक और गद्दित है । 

अर्घो वृद्धि, समित्ययमुपसर्गों ग्रह्मत । अनेन सम्पद्यते य एकस्य हस्ता- 
छथघीयस्या वृद्धया द्रव्यं गरहीत्वासन्यस्मे भूयस्ये प्रयच्छति स एको वाधुषिकः। 


अपरस्तु परेणोपायाजितं द्वव्यं पूवसूत्रोक्तात्‌ परिमाणात्‌ भूयस्ये प्रयच्छति। 
अयमर्थों द्वितीयेन यच्छच्देन लभ्यते ।तत्र निन्दा-सबंधमेघु गहित इत्यादि । 


यो य इति बीप्सया ब्राह्मणादन्येषां निषेधो द्रष्टव्यः॥ २४ ॥ 
'गोरक्षकान्‌ वार्णिजकान तथा कारुछझुशीलकान्‌ । 
प्रेष्यान्‌ वाधुंपिकांगैव विप्रान्‌ शुद्रवदाचरेत्‌ ॥ २५ ॥ 
अनु०--गो आदि पशुझों के रक्षक, व्यापार फरने वाले, कारीगरी का शझामि३ 
नय करने वाले नट ( भौर चारण ) का कार्य करने वाले, सन्देदवाहक भृत्यों का 
काम करने वाछे तथा सूदखोर ब्राह्मणों को छुद्र मानकर उनके साथ व्यवहार 
करे ॥ १२५ ॥ 
टहि०--इन व्यवसायों में रत ब्राह्मण यदि वेदक्ा।सत्र का उच्च विद्वान भी हो तो 


उसे छूद्धवत्‌ समझा जायेगा | गोविन्द स्वामी के झनुसार इस सृत्र में विप्र छाब्द से 
ब्राह्मण के अतिरिक्त क्षत्रिय भोर वेश्य भी अभिप्रेत है। 


३. 0/. मनु ८ ३०३. गोरक्षणजीविन्त,, वाणिज्यजीविन:, कारुकमंछो विन, 
इत्यादि, वुद्धघयाजीवो वाघु शिकः | 


७२ बौधायन-धमेसूत्रम्‌ [ वृद्धिपरिमाणम्‌ 


गोरक्षकान्‌ विश्रानधीतवेदानपि । एतेन क्षत्रियवेश्यावषि व्याख्यातौ। 
शद्॒वदाच रेत । गोरक्षकादित्राह्मणद्दिंसायामपि ज्रद्वहत्या भवत्येव | साक्षिश- 
पथे तावत्‌ विशेषः--- 
सत्येन शापयेट्िप्र क्षत्रिय बाहनायुधः । ु 
गोबीजकाश़नेवबेइय शद्रं सवस्तु पातकः ॥ इति ॥ 
तथा दिव्येषपि 'अग्नि जल वा शुद्वस्य” इति ॥ २५॥ 
वृद्धिप्रयोगे तु रवयमेव वर्ष्यति-- 
काम तु परिछप्तकृत्याय क॒दर्याय - नास्तिकाय पापीयसे पूर्षो 
दद्याताम्‌ ॥ २६ ॥ 
अनु०--कित्तु प्रथम दो बर्णो घर्वात्‌ ब्राह्मण शोर क्षत्रिय यदि चाहे तो धाम 
कृत्यों को न करते वाछे, कंजूम, नास्तिक भर पापी व्यक्ति को इच्छानुस्तार 
( श्रधिफ ) वृद्धि पर घन दे सकते हैं ॥॥ २६ ॥। 
टि०--कदयं से ऐसे व्यक्ति का निर्देश है जो घन होते हुए भी द्रव्याजेन में रत 
है। वेद और ब्राह्मणों के निन्दक को नास्तिक कह्दा गया है । पापीयानु पे गोविष्ए 
स्वामी ने छूद्र प्रथं लिया है । 
परिछुप्तकृत्यो विच्छिन्नाचारः | कद्यः सत्यपि द्रव्ये द्व्याजनस्वभावः | 
नास्तिको वेदज्राह्मणनिन्दकः | पापोयान्‌ श्द्रः। एतेश्यो यथाकार्म भूयस्य 
वृद्ध पूर्वों बर्णों त्राह्मणक्षत्रियों दद्याताम्‌ | यः पुनस्स्पततिषु ब्राह्मणस्य वाधुष्य- 
प्रतिषेघस्स कृतकृत्यविषयो द्रष्टव्यः ॥ २६॥ 
परिल॒प्रकृत्यप्रसज्भादन्‍्यदुच्यते-- 
अयज्ञेनाउविवाहेन वेद्स्योत्सादनेन च। 
कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राक्मणातिकमेण च ॥ २७ ॥ 
अनु ०--यज्ञ न करने, धास्त्रानुसार विवाह न होने, वेदाष्ययत्ष को उपेक्षित 
करने तथा ब्राह्मण का प्रतिक्रमण करने से उच्च कुल भी निकृष्ठ द्वो षाते हैं ॥२७॥ 
विवाहरशास्रलक्षणभार्यापरिप्रहछा म: । . वेद्स्योत्सादूनमनध्ययनम्‌ अघी- 
तवेदस्योपेक्षया वा नाशः । ब्राह्मणातिक्रमं तु शातातप आह-- 
प्रत्यासन्‍्नमधोयान ज्ाह्मणं यरत्वतिक्रमेत्‌ । 
भोजनाच्चब दानाब्च दृहत्यासप्तमं कुलम्‌ ॥ इति | 


कुलान्ययुक्ृशन्यपि निकृष्टतां यान्तीत्यथे: ॥ २७ ॥ 


दश्शमः खण्ड: ] प्रथमप्रइने पत्चमो5थ्याय: ७३ 
इदानों मुखेत्राह्मणातिक्रमे दोषों नाउस्तीत्याह-- 
'ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति मूर्ख मन्त्रविव्जिते । 
ज्वलन्तमग्निमुत्सुज्य न हि भस्मनि हयते॥ २८॥ 


झलनु०--मूख, मन्‍्त्रों के ज्ञान से शुन्य ( केवक जभ्मना ब्राह्मण के घर में 
उत्पन्न ) ब्राह्मण की उपेक्षा करने में दोष नहीं होता, क्योंकि यज्ञ में जलूतो हुई 
श्ग्नि को छोड़कर भस्म में हवन नहीं किया जाता ॥ २८ ॥ 


९९ ० ६ ९ 
मूखलक्षणमुक्त॑ 'शाब्मातिगस्मतो मूखः? ( १. १०. ८ ) इत्यन्र | तथा च 
चवसिष्ठ:-- 
*यस्य चेव गृह मूर्ख़ों दूरे च स्यादू बहुशुतः । 
बहुभ्रुताय दातव्यं मूर्ख नाउस्ति व्यतिक्रमः ॥ २८ ॥ 
3. ०. 5 
गोभिरव्वेथ यानेश्र ऋृष्या राजोपसेवया । 
कुलान्यकुलतां यान्ति यानि हीनानि मन्त्रतः ॥ 
अन्त्रतस्तु सम्रद्धानि कुलान्यरप्धनान्यषि॥ २६ ॥ 
छुलसहूथां च गच्छन्ति कपेन्ति च मह्यशः ॥ ३० ॥ 
अनु०--मन्‍्त्रों के ज्ञान से हीन जो कुछ होते हैं वे गाय-बेल, अ्श्व भौर यान 
रखने से, कृषि कर्म करने से तथा राजा के यहाँ सेवा कार्य करने से थकुलता को 
प्राप्त होते हैं । मन्त्रों से समृद्ध कुल स्वल्पघन होकर भी कुछ गिने जायंगे और बड़ी 
कीत्ति भराजत करेंगे ॥| २९-३० ॥ 
किब्च-- 
गोभिरश्वश्रेत्यन्न संव्यवह्यरेणेत्यध्याह्ययम्‌॥ २९-३० ॥ 


१, इलोको<्यं सदक्षानुपूर्वीक एवं वासिष्ठे इश्यते. 550, व. घ. ३. ११. एवमेव 
रूघुदातातपो5पि. 866. लघुशातातप, इलो० ७७. । 

२. लघुशातातप ४४०, ७६५ 

३. कुविवाहै' क्रियालोपबेंदानध्ययनेन च । कुछान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणात्तिक्रोण 
च ॥ छिल्पेन व्यवह्ारेण छुद्रापत्येश्च केवल: । गो भरद्वेश्च यानेश्व कृष्या राजोपसे* 
वया ॥ अयाज्ययाजनैश्चेव न|स्तिक्येत च कमंणास्‌ । कुलान्याशु विनश्यन्ति यानि 
हीनानि मनन्‍्त्रतः ॥। मन्त्रतस्तु समृद्धानि कुछान्यल्पधनान्यपि । कुलसंख्यां च गच्छन्ति 
फषेन्ति व मह॒द्यशः ॥ इति मनोौ 866 मनु० ३० ९३-६९. 


७४ बोघायन-धमसूत्रम्‌ [स्वेच्छाचा रनिन्दा 


अघुना नानाविधानां पुरुषाथौनां परस्परविरोध॑ दर्शयित्वा देयोपादेयविये- 
काया55ह६--- 
'बेद! कृषिविनाशाय कृषिवेद्विनाशिनी । 
शक्तिमाजुभयं कुर्यादशक्तस्तु रृषिं त्यजेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अनु०--वेद का अध्ययन-अध्यापन कृषि कर्म को नष्ठ कर देता है भौर कृषि 
कम वेद ज्ञान का विनाद्य करता है। जिस व्यक्ति में दोनों फांयें फर छेने की 
क्षमता हो वह दोनों करे किन्तु जिसमें दोनों काये करने की शक्ति न हो वह कृषि 
का परित्याग कर दे ॥ ३१ ॥। 
टिप्पणो--घौघायन घमंसूत्र का दृष्टिकोण विशेषतः उल्छेखनीय है| यह उस 
फारू की ओर संकेत करता है जब ब्राह्मण वेदाध्ययन के साथ-साथ कृषि भी करने 
छगे थे | किन्तु बौघायन० के विचार से दोनों कार्य करने फे लिए - प्रचुर साधव 
श्रपेक्षित थे और ये दोनों व्यवसाय स्वभावतः परस्पर विरोधी हैं । इनमें घम 
धास्तरानुसार वेदाष्ययन या वेदाध्यापन का कम श्रेयस्कर है। मनु ने भी स्पष्ठ 
कहा है कि उन सभी कर्मों का त्याग कर देना चाहिए थो स्वाध्याय में विध्च उप“ 
- स्थित करते हैं । 
कुविवाहैः.. क्रियालोपेवेंदानध्ययनेन. च। 
कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण व ॥। 
हिल्पेन व्यवहारेण . छुद्रापत्येश्न केवल: । 
गोमिरदवेश्व यानेश्चथ. कृष्पा राजोपसेवया ॥ 
आझयाज्ययाजनैद्चेव नास्तिक्येन 'च कर्मंणामु ) 
कुलान्याशु विनदयत्ति यानि हीनानि मन्त्रतः ॥ 
मन्‌० ३ । ६३-६५ 
कृषिप्रहणं वेदतद्थज्ञानविरोधप्रदृर्शनाथम्‌ ॥ आह च मनुः-- 
सर्वान्‌ परित्यजेद्थोन्‌ स्वाध्यायस्य विरोधिनः ॥ इति ॥ ३१ ॥ 
वेदोत्सादनप्रसज्ञादिद्मन्यदुच्यते-- 
न वे देवान्‌ पीवरोअसंयतात्मा रोरूपमाणः ककुदी समइलुते । 
चलतुन्दी रमसः कामवादी ऋशास इत्यणबस्तत्र यान्ति ॥३२॥ 


२. अत्र मनुविरुन्‍्धे । 5८७ मनु० १०. ८३, ८४. 
कृषिवेंदविनाशाय वेद: कृषिविन्नाधनः । इति ई. पू., 


दम: खण्ड: ] प्रथमप्रइने पद्चमोडथ्यायः ७५ 


अनु०- स्थूछ, शनियन्त्रित चित्त वाला, दाब्द करने वाला या गानप्रिय, बंलों 
के सहारे जीविका चलाने वाला, प्राणियों को भाघात पहुँचाने वाला, तीखे स्वभाव- 
वाला तथा स्वच्छन्द बोलने वाला, दुबंलों को कष्ट देने वाला और अणुवत्‌ क्षुद्र 
व्यक्षित निःसन्देह कदापि देवों के छोक को नहीं पहुँचते, किन्तु वहीं जाते हैं जहाँ 
उत्पन्न होते हैं अर्थात्‌ इस छोक में ही चबकर काटते रह जाते हैं ।। ३२ ॥ 

टिप्पणी--उपयु कत छानुवाद गोविन्दस्वामी की व्याख्या के अनुसार है। 
ब्यूछ्लेर ने भन्तिम पंक्ति 'कृशास इत्यणव:ः तन्न यान्ति' को भिन्न वाक्य के रूप में 
ग्रहण किया है ओर इस थथे में अनुवाद किया है: 'किन्तु जो ( तपस्या एवं ब्रत 
से दुबंल बनकर ) अणुओं के समान हल्के हैं वे वहाँ जाते हैं ।' इप्त प्रकार व्यूहूलेर 
ने 'कुशास: इत्यणव:” बहुवचन को यान्ति के साथ जोड़ा है । गोविन्द स्वामी के 
अनुसार 'कुशासः? का अर्थ है दुबंलों को पीड़ित करने वाला ( इछ्ान्‌ दुबंलान 
श्रद्॒क्ताच श्रस्यति क्षिपति बाघते इति कृशांस: | इसी प्रकार 'क्रणवः का अं है 
क्षुल्लका: क्षुद्रा इत्यर्थ: । किन्तु यहाँ एकवचन तथा बहुवचन का भ्रस्तर विशेष रूप 
से द्रष्टव्य है । संमवत: 'अणव: तन्न यान्ति' को अलग वाक्य मानकर 'झणु के समान 
हलके व्यक्ति ही वहाँ भर्थात्‌ देवलोक को जाते हैं' ऐसा अर्थ करना श्रधिक संगत 
होगा । 'पीवरः” से 'अण॒व:” का विपर्यास भी उचित ही दै। गोविन्द स्वामी के 
शनुसार इन ब्दों की व्याख्या इस प्रकार द्वोगी । पीवर:-दुसरे के माँस से अपने 
मांस की वृद्धि करने वाला; असंयतात्मा--असंयत बुद्धि वाला, निषिद्ध फर्म में 
प्रवृत्ति रखने वाला, मन को संयत करने में श्समर्थे; रोरूयमाण: --नरगानप्रिय, 
गन्षवं विद्या आदि गाने बजाले में मन रमाने वाछा; ककुदी--कक्कुदी भर्थात्‌ बेल से 
जीविका चलाने वाला; चलत्तुन्दी-चलत: प्राणिनः यस्तुदति हिनस्ति, प्राणियों को 
जो कष्ठ पहुँचाता है, मारता है, प्राणिघातक, रभसः--तीक्ष्ण, वाणी, छारीर, कर्म 
में उप्र या तीखा; कामवादी-यथेष्ट घोलने वाला, बेम्रतछब अविचारित भाषण 
करने वाक्ा । 
पीवरोडतिपीनः परमांसेन स्वमांस वर्धयन्‌ | आह च सनुः-- 

स्वमांस परमांचेन यो व्यित॒ुमिच्छति | 
अनभ्यच्य पितुन्‌ देवान्न ततोउन्यो5स्त्यपुण्यक्रत्‌ ॥ इति ॥ 

प्यायतैबृद्धिकर्मंण औणादिफः क्वरच्म॒त्ययः | असंयतात्मा असंयतबुद्धिः 
निषिद्धक्मा भिमुख॑ मनो निरोद्घुमक्षम इत्यथः। रोरूषमाणः रौतेइशब्दकमंणः 
क्रियासमसिव्याहारे यदभ्त्वयो. द्रष्टव्यः। नरग्रानभियः गान्धवोदिष्या- 
सक्तमना इत्यथेः। ककुदी ककुआन सः च बलीवद्‌:, तदुपजीबोत्यथः ॥। 
चकत्तुन्दी चलतः अआ्राणिनो. यस्तुद्गति हिनस्ति तदुपजीवीत्यथ: । 


रद बोधायन-घमेसूत्रम [स्वेच्छा था रनिन्‍्दा 


प्राणिघातक इति यावत्‌ । यहा चछत्तुन्दो चलदुदरः | उद्रपूरणपरायण:। 
रससस्ती&<््णो वाक्कायकर्मसिः दीघवैरी वा । कामवादो यशथेष्टवादो निर्विश- 
छुमसद्स्यं च यो साषते। क़ृशासः कृशान्‌ दुबंछानशक्तानस्यति क्षिपति 
बाघते इति कुशासः | इतिशब्दः प्रकारवचनः। अणवः छ्ुल्लकाः छुद्रा 
इत्यथ: । एते देवान्न समश्नुवते | कि तहिं कुबन्ति १ तन्न यान्ति यन्न जाताः, 
इहव परिभ्रमन्तोत्यथ: ॥ ३९॥ 


असंयतात्मेत्युक्तम्‌ , तन्नाउपवादमाह- 
यद्यौवने चरति विभ्रमेण सद्दाउसद्वा याइश्वं वा यदा वा। 
उत्तरे चेद्यसि साधुबृत्तस्तदेवाषरय भवति नेतराणि ॥३३॥ 


अनु०--जो पुरुष युवावस्था में भूल करता हुआ जिस प्रकार का जहाँ भी 
अच्छा या बुरा कर्म करता है वह यदि उसफे बाद की अवस्था में उत्तम भ्राचरण 
करठा है तो वह उत्तम आचरण ही पुण्य फल उत्पन्न फरने वाला होता है, पथ 
छवस्था के दूसरे कर्मों का कोई फल नहीं द्ोता ॥ ३३ ॥। 

टि०--यह सुत्र स्पष्टतः: अधिक उदारवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है । युवा+ 
वस्था में पथश्नान्त होकर, विभ्रमवद्ञ मनुष्य जो कुछ भला-बुरा कर्म करता है उन 
कर्मों का उस समय कोई फल नहीं रह जाता जब वह युवावस्था के बाद उत्तम 
श्राचरण अपना छेत? है । इस प्रकार युवाव्स्था में किये गये प्रतिषिद्ध कर्मों को पुनः 
न फरना भी स्वतः प्रायश्चित्त है। यौवन में व्यामोह फा प्राधान्य रहता है, प्रतः 
मनुष्य कम के उचित अनुचित स्वरूप का या समय का ठीक निर्णय नहीं कर पाता 
प्रोर स्वभावतः निषिद्ध कर्म करता है, किन्तु सुबह का भूला यदि छाम को घर 
लौट भ्ाये तो भूलछा हुआ नहीं समझा जाता । 

_ उत्तरं बयः पद्चाशइषोंदुपरि एतस्योध्वेमू | आचायोपमिसतं “ऊन- 
पष्टेश्व वर्षभ्यो ह्ाष्टाभ्यश्व मासेभ्यः एतस्मादवोग्यौयनम्‌। सद्दाउसद्वेति 
बिद्दितप्रतिषिद्धोभयासावः | याहशं वेति प्रकारानियमः । यदा वेति काछानि- 
यम: । अयमत्राषथ:--यौवनोद्धतः पुरुषो व्यामोहात्पूवेस्मिन्‌ वयसि साध्वसाघु 
वाघ्त्यन्तनिकृष्टमपि कम॑यदा आचरत्ति, स चेदुत्तरस्मिम्‌ बयसि साधुवृत्तः 
कल्याणाचारो भवति प्रतिषिद्धं परिहाप्य स्वविद्ितमनुतिष्ठति तदेबाउस्‍्य 
फछदें भवति नेतराणि दुष्कृतानि पूर्ववयोउनुपष्ठितानि | अनेन च॒ प्रायश्रित्ता- 


स्पत्वं स्थापितं सभवति। न पुनरकरणमेव प्रायश्रमित्तस्य ॥ ३३ ॥ 
तदाह-- 


शोचत मनसा नित्यं दुष्छ्तान्यहुचिन्तयन्‌ । 


दद्यम: खण्ड: ] प्रथमग्रइने पद्चनमोउष्याय: ७७ 


तपरवी चाउप्रमुदी च ततः पापात्प्रमुच्यते ॥ ३४ ॥ 


अनु ०--मनुष्य अपने दृष्कर्मों को याद करता हुआ नित्य पश्चात्ताप करे, 
लपसवी षने, घमंकारयों में प्रभाद का त्याग करे सब वह अपने पापों से मुक्त 
होता है ॥ ३४ ॥॥ 


इत्थं शोचेत मनसा-अहो कष्ट मया कृतम्‌ , घिड्यां कामचारमदीघद- 
शिनम्‌ , का मे गति: ? का मे न्राणभूमिरिति, अत ऊध्वेमीहर्श कमे न 
फरिष्यामीति दुष्कृतान्यनुचिन्तयन्‌ अनुस्मरत्नित्यथं: | तपसबी कृच्छादिकृत्‌। 
अप्रमादी पापस्य कर्मणः पुनरसेविता । तस्मादयोवनऋतात्पापात्‌ भ्रमुच्यते 
मेतत्कुयौत्‌ पुनरिति निषृत्त्या पूयते तत इति | तथा च वसिष्ठः-- 
ख्यापनेनाइनुतापेन तपसाउध्ययनेन च। 
पापकृन्मुच्यते पापाद्दानाह्वाउपि प्रमुच्यते इति॥ ३४॥ 
स्थाविरे सुवृत्तस्य पुरुषस्य यौबने विश्वमकृतानि पापानि दोषांशकल्पाद- 
नलपतां न छभन्त इत्युक्तम्‌ , तत्पसज्ञादिद्मन्यद्नाशछुनोयमुच्यते-- 
स्पृशन्ति बिन्दवः पादों य आचामयतः परान्‌ । 
न तैरुच्छिश्मावर्स्यात्तुस्यास्ते भूमिगेस्सद्वेति ॥ ३५ ॥ 
अनु०--जो व्यक्ति दूसरों को जल देकर श्ाचमन फराता हो उसके पैरों को 
यदि जल की बूरदें (पृथ्वी पर गिरकर छिटक कर) स्पष्ण करती हों तो उनसे किसी 
प्रकार की अशुद्धि नहीं होती, छ्यों कि ये बूंदे पृथ्वी पर एकत्र जल के समान दो 
शुद्ध होती हैं ॥ ३५ ॥ ;॒ 
इति बौधायनीये घमेसूत्रे प्रथमप्रइने दशमः खण्ड: ॥ १०॥ 
भूमौ पतिताः पुनरत्थाय बिन्द्बः परानाचामयतः पादोौ स्पृशन्ति चेत्‌ 
ते पुरुष नोच्छिष्टं कुबन्ति भूमगैस्तुल्या इत्यमिधानादन्यत्नाउपि' भूमिगत- 
जलमदोषमिति गम्यते । पादग्रहणादन्यत्रोच्छिष्टमावो भ्रवत्येव ॥३५॥ १० ॥ 


_ पञश्चमाध्याये एकादश! खण्डः 


सपिण्डेप्वादशाहम्‌ । 


स्पशेनिभित्ताशौचममिधांयाउधुना तदभावे:प्याशौचप्रतिपिषादयिष- 
या55ह-- 
१. अभूमिगतजलसंसगों दोष इति गम्यत इति ग« पु, 


७८ 'बोधायन-घर्मसूत्रम्‌ [-सापिण्व्यमु 


सपिण्डेष्वादशाहमाशोचमिति जननमरणयोर घिक्ृत्य बदन्त्य॒त्बि- 
रदीक्षितत्रक्मचारिवजस्‌ ॥ १ ॥ 


अनु०--जन्म ओर मृत्यु के समय सपिण्डों के लिए दस दिन के भ्राज्षौच का 
विधान ( घम्मश्ास्ज्ञों ने ) किया है, किन्तु ऋत्विक, सोमयज्ञ की दीक्षणीया इष्ठि 
क्र लेने वाले यज्ञकर्ता तथा ब्रह्मचारी के लिए भ्राद्षौच' नहीं होता ॥ १ ॥ 

टि०---तात्पयं यह है कि यज्ञ कराने वाला ऋत्विक्‌ के, सोमयज्ञ की दीक्षणीया 
इृष्ठि कर लेने वाला यज्ञकर्ता के या वेदाष्ययन करने वाले ब्रह्मचारी के सम्बन्धियों 
में किसी की मृत्यु हो भी जाय तो इन लोगों के लिए श्राश्षोच का नियम नहों 
होता । उपयुक्त दश् दिन के श्लाशोच का नियम ब्राह्मणवर्ण के छिए ही है। 
क्षत्रियों फे लिए ग्यारह दिन का आाज्यौच होता है । प्राधौच की अवस्था में दान 
श्रादि देने का निषेध है । 


समानः पिण्डो येषां ते सपिण्डाः स्तृतिशासत्रकारा: यहशाहाशौच॑ तदेव 
जनन॑ मरणं चाउघिकृत्य बदन्ति । न 'सव ह्यहाद्याशौचचंचनमपि | तथा 
च॒ स्मृत्यन्तरे यद्तिदेशवचनम्‌ 'जनने5प्येबमेव स्यात्‌? इति तदशाहस्येबाउ- 
तिदेशिकमिति मन्तव्यम्‌ । आशौचे तु सम्प्राप्ते दानादिष्वनधिकारः । 
तथा च वृद्धमन्नः-- 
उसयत्र दशाउह्ानि कुछस्याउन्नं न भुज्यते | 
दान प्रतिग्रहों होमः स्वाध्यायश्व निवतते॥ 
कुमारजन्मदिवसमेक कुया्रतिप्रहम्‌ । 
आयान्ति-देवषितरस्तनत्न॒ ते बोधयन्ति च॥ 
तस्मात्तहिवसः पुण्यः पिठ्वंशविव्धनः ॥ श्ति । 
ब्राह्मणविषयमेतहशाह्ाशौचवचनम्‌ । क्षत्रियादीनां तु एकादशाहादि ॥१॥ 
जथ सापिण्व्यस्वरूपमाह-- 
_सपिण्डता त्वासप्रमात्सपिण्डेचु ॥ २ ॥ 
अनु०--सपिण्डता सपिष्डों में सातवीं पीढ़ी के पुरुष तक होती है ॥| २ ॥ 


टि०--अपने से पहले के छठे पुरुष तक सपिण्डता मानी जाती है, इस पर 
शागे पुन: विचार किया गया है। 


न निवतेत इति शेष: । तस्वात्मानमधिक्त्य प्रायूष्व॑ च 0... इसे शेपः | तस्वात्मानसबिकृत्य श्रायूष्व॑ च षटसु पुंस् 


१. सर्वत्र दक्षाह्शाचवचनमपि दृति ग. पु. 
२. सपिण्डता त्वासप्तमात्‌, धादन्तजननाद्वोदकोपस्पशनमु। इति सुश्रद्ययपाठः ई.पु. 


एकाददः खण्ड: ] प्रथमप्रइने पद्चमो5थ्यायः ७९ 
भवति | तत्सन्‍्ततिषु चोभयतो5पि सप्तमे निवते | सापिण्ड्यस्य संक्षेपोक्ति- 
रेषा, विस्तरस्तु वक्ष्यते अपि च प्रपितामहः” इत्यन्न | नजु त्रिपुरुषमेब सापि- 
ण्ल्यं सम्भाव्यते, पिठृपितामहप्रपितामद्दानां पिण्डदानवचनात्‌ | उच्यते-- 
पिंत्रादिषु न्रिषु जीवत्सु येभ्यः पिता ददाति तेभ्यः पुत्रों ददातीति परेश्यः 
त्रिभ्य: पिण्डदानं सम्भाव्यते, अत उपपद्यते सप्तमे निवृत्तिरेति ॥ २ ॥ 


साम्प्रतं प्नियमाणवयोवस्थाविशेषापेक्षया5ब्शौचमाह-- 
'आसप्तमासादादन्तजननाहोदकोपस्पशनम॥ ३ ॥ 
अन्लु०--सातवाँ मास्त पुरा होने से पहले या दाँतों के निकलने से पहले बच्चचों 
की भ्रृत्यु होने पर सपिण्डों को स्नान मात्र करना चाहिए ॥ ३ ॥ 
सप्तममासादवागादन्तजननाद्दा बाल्घु सतेषृदकोपरपशन स्नानमात्रमेष 
सपिण्डानामू। यप्त वस्मिन्नप्येकाहाशौच॑ तेन सद्दाउस्य विकल्प: ॥ ३ ॥ 
किब्च-- 
पिण्डोदकक्रिया ग्रते नाउश्रिवर्ष विधीयते। 
आदन्तजननाद्वाईपि दहनं च न कारयेत्‌ ॥ ४॥ 


अनु०--तीन वष की अवस्था पूरी करने से पहले परत अथवा दाँत निकले 
से पहले सृत्त बच्चे के लिए पिण्ड ओर उदक दान की क्रिया का विधान नहीं है । 
इसी प्रकार ऐसे सृत बच्चे के शव को दाहक्रिया भी न कराये ॥! ४ ॥॥ 


टृतीयबर्षमप्रविष्टस्याउजातदन्तस्य वा पिण्डोदकक्रिया न कतव्या । दहन 
च्व, अवध्योद्व यो: स्नेहापेक्षया विकल्प: । 


नाउन्निव्षस्य कत॑व्या बान्धवैरुदकक्रिया । 
जातदन्तस्य वा कुयोन्‍नाम्नि वाषपि कृते सति ॥ 
तथा-- 


नाउस्य कार्यो उग्निसंस्कारो नाउपि कार्योदकक्रिया इति ॥ ४ ॥ 
ख्लीषु सतासु कथमित्याह-- 
अप्रत्तामु च कन्यासु प्रत्तास्वेके ह छुबते । 
लोकसंग्रहणाथ हि यदमन्त्रास्स्त्रियो मताः ॥ ५ ॥ 
अनु०--प्रविवाहिता कन्याप्रों के लिए भी पिण्डोदक दान की क्रिया न करे| 


१. सपिण्डेष्वासप्तमासादादन्त इत्यादि सृत्र॑ पठितं ग, पुस्तके, 


८० बोघायन-धर्मेसून्रम्‌ [ दरव्यशुद्धि 


कुछ लोग विवाहिता पुन्रियों की मृत्यु पर पिण्डोदक दान की क्रिया फरते हैं, किन्तु 
ऐसा लोगों को सहानुभूति प्राप्त करने के लिए करते हैं, क्योंकि स्त्रियों को भम्षों 
पे कोई संबन्ध नहीं होता ऐसा माना जाता है ॥ ५ ॥। 
टि०--विवाहिता पुन्रियों के लिए पिण्डोदक दान -फी क्रिया उसके पति के 
सरपिण्ड ही करते हैं ॥ विवाहिता या क्रविवाहिता मृत स्त्रियों के पिण्डोदक दान कर्म में 
मन्त्रों का व्यवहार नहीं किया जाता | 
अप्रत्तारिवत्यत्न न पिण्डोदकक्रियेत्णनुवर्तते । प्रततास्वेके ह कुवेंत इति। पित्‌- 
सपिण्डाभिप्रायमेतत्‌। तथाउय॑ देतुः--छोकसब्मरहणारथ शैति । छोकसडम्हर् 
महाजनवशोकारः । तस्मात्मत्तासु विकल्पः । आह च याज्ञवल्कयः-- 
कामोद्क सखिप्रत्तारवलोयश्बशुरत्विजाम्‌ ॥ इति ॥ 
भरतृसपिण्डा: पुनरूढानां कुर्बीरन्नेव । तथा च वसिष्ठ:--प्रत्तानामितरे 
कुर्वीरन्‌ ताश्व तेषाम! इति। ऊढानां च अमन्त्रिकेवोदकक्रिया ! आह च सहुः-- 
+असन्त्रिका तु कार्ययं स्लोणामावृद्शेषतः । 
अंस्कारार्थ शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम्‌ ॥ इंति ॥ ५॥ 


'द्रीणां कृतविवाहानां ज्यद्ाच्छुध्यन्ति वान्धवाः । 
यथोक्तेनेव कस्पेन शुध्यन्ति च सनाभयः ॥ इति ॥ ६॥ 
०--मत विवाहिता स्त्रियों के बान्घद तीन दिन के बाद ही छुद्ध हो णाते 
हैं किन्तु उनके सहोदर भाई पूर्वोक्त नियम के अनुसार ही शुद्ध होते हैं ॥। ६ ॥ 
टि०--इस सूत्र पर गोविन्द की टीका नहीं है, उनकी मूलू पुस्तक में इसका 
झभाव है | 
द्रव्यसाध्यत्वात्‌ पिण्डदानादेसेतस्य रिक्थं छब्ध्बा पिण्डदानादिक कु्यो- 
द्ति विवेक्तु सपिण्डसकुल्यविवेकक्रम॑ तावदाह-- 
अपि च॒ प्रपितामह पितामह) पिता स्वयं सोदर्या आतरः सब- 
या पुत्र पौन्र) प्रपोध्नस्तत्युत्रवज तेषां च पुत्रपोत्रमविभक्तदाय॑ 
सपिण्डानाचक्षते ॥ ७ ॥ 
१. श्लोको5यं ख, घ, पुस्तकयो रेवसनुदित:--- 
अमन्त्रिका: क्रियाः कार्यो: स्त्रीषु प्रत्तास्वदेषत: । 
०० ७०७ ७७७००७०७७ ३७७ “००००० ०००मथारुचि ॥ इति । 
२. सृत्रमिदं ई० पुस्तकव्यतिरिकतेषु सर्बंधु मूलपुस्तकेषुपलम्धते, परन्तु न कुत्रारप 
व्यास्यानपुस्तफेप्तु । 


एकाददा: खण्ड: ] प्रथमप्रइने पद्चमो5थ्यायः ८१ 


अनु ०--भ्र पितामह, पित्तामह, पित्ता, स्वयमु एक ही मात्ता पिता से उतसपच् 
अपने भाई, सवर्णा पत्नी से उत्पन्न पुन्र, पौन्र, प्रपौन्न को, सपिण्ड कहा गया है, किन्तु 
प्रपत्र के पुश्न को सपिण्डों में नहीं गिना जाता, इनमें भी पुत्र और पोौनच्र पिता के 
साथ आविभकतदाय वाले होते हैं ॥ ७ ॥ 

टि०--गोविन्द स्वामी ने इस सूत्र की व्याख्या में अर्थविषयक कठिनाई नहीं 
दूर की है। “पुत्रपोत्रमविभक्तदायमु? विदोषत: विचारणीय है। व्यूछ्वेर ने कोले- 
न्रूक के 'दायमाग' ११.१,३७ का उल्लेख करते हुए पाठभेद का निर्देश किया. है, 
तिषां व्‌ पुत्रपुन्रम्‌! 'अविभक्तदायादान्‌” अन्य पाठान्तर हैं। इसका व्यूल्लेर ने 
यह श्र सुाया है कि पिता अपने पुत्र और पौत्र के साथ भ्रविभक्त रूप से श्राद्ध 
के समय चोथे पुरुष द्वारा दिये गये पिण्डदान को ग्रहण करता है । 


सापिण्डय एवं किव्ग्चिद्वक्तत्यमस्तीति मत्वाउत्रापि चेत्याह। उक्तस्वेव 
विस्तारो5यं प्रपितामह इत्यादि । परिभाषा चैषा द्रष्टव्या || ७ | 


विभक्तदायानपि सकुल्यानाचक्षते ॥ ८.-॥ 

अनु ०--विभक्तदाय वाले पुरुषो को सकुल्य कहते हैं ॥। ८ ॥ 

टि०--ग्रोविन्द स्वामी के अनुसार सपिण्डों में ही जब सम्बन्ध विशेष का ज्ञान 
नहीं होता तो उन्हें सकुल्य कहते हैं। सम्बन्धमात्र का ज्ञान होने पर सकुल्य होते 
हैं । 'जीमूतवाहन के भ्रनुसरार सकुल्या प्रपितामह के पहले के तीन तथा प्रपौत्र के 
बाद के तीन पुरुषों को कहते हैं ।--ब्यूछ्लेर की टिप्पणी । इस हृष्टि से व्यूल्लेर की 
पूव॑वर्ती सुत्र की टिप्पणी समीचीन प्रतीत होती है ५ 

एषा च परिभाषा । एतदुक्त भवति-विभक्ताविभक्तशब्दौ व्यत्यस्तौ 
कार्यों । सम्बन्धविशेषज्ञाने सति सपिण्डा उच्यस्ते | संबंधमात्रन्नाने सकुल्या: । 
अतश्व सकुल्या अपि सर्पिण्डा एव, द्रव्यपरिग्रहे तु विशेषो5स्ति ॥ ८॥ 


ददाहइ-- 


असत्स्वन्येषु तद्गामो हाथों भवति ॥ ९ ॥ 


अनु०--जब (भोरस पुत्र आदि ) कोई सम्बन्धी नहीं रह जाता तो' मृत पुरुष 
की सम्पत्ति सपिण्डों को प्राप्त होती है ॥ ९ ॥ 


अन्येष्वोरसादिषु पुत्रेषु ॥ ९ ॥ 


ै . सपिण्डाभावे सकुदयः ॥ १० ॥ 
अनुं०--सपिण्डों के अभाव में वह सम्पत्ति सकुल्य को प्राप्त होती है ॥ १० ॥ 
९ बौ०घ० :. 


८२ बौधायन-घमंसूत्रम्‌ [ सापिष्ड्यम्‌ 


ऋज्वेतत्‌ ॥ १० ॥ 
तदभावे पिता5«चार्योडन्तेवास्यृत्विग्वा हरेत्‌ ॥ ११ ॥ 


अनु०--सकुल्यों के अभाव में सम्पत्ति पिता तुल्य झ्ाचायं, उनके अभाव में 
अन्तेवासी शिष्य और उसके अभाव में यज्ञ करानेवाला ऋत्विज सम्पत्ति को ग्रहण 
करे ॥ ११ ॥। 

टि०--पिता55चार्य से पितृश्यानीय या पितातुल्य आचाये का अर्थ ग्रहण किया 
गया है। आचाय॑े पिता-ध्यानीय होता है इस सम्बन्ध -में गोविन्द स्वामी ने वसिष्ठ 
घ० सु० के वचनों का उल्लेख किया है । इस सूत्र में 'वा' दाब्द यह प्रदर्शित करता 
है कि आचाय॑, श्षिष्य ओर ऋत्विज्‌ में पूर्व के अभाव में बाद वाला अधिकारी 
होता है । 

वाशब्दो विकल्पाथे:। स च व्यवस्थया। सा च पूर्बपू्वाभावे उत्तरो- 
त्तर इति । पिता पितृस्थानीय:। अनेन पुत्रस्थानीयोषपि छक्ष्यते। सच 
दाहाद्सिस्कारक्तो, कथम्‌ ? तथा5ष्ह बसिष्ठः--सपिण्डाः पुत्रस्था- 
नीया वा तस्य घन विभजेरन! इति। इतरथा सकुल्याभावे पिता गृद्दो- 
थादित्युक्ते पूर्वापरविरोधस्स्यातू । तस्मात्‌ पितृशब्देन पिठस्थानीयः 
पुत्नस्थानीयो ग्रहीतव्यः ॥ ११ ॥ 


तदभावे राजा सत्स्व॑ त्रेविद्यवृद्धंस्यः संप्रयच्छेत्‌ ॥ १२ ॥ 
अनु०--उसके अभाव में राजा ब्राह्मण के घर्म को तीनों वेदों के विद्वानों को 
प्रदान करे ॥ १२ ॥ 


टि०--सृत्र में 'सत्स्वमु' से गोविन्द स्वामी ने सत्‌ से ब्राह्मण का श्र्थ छेकर 
ज्राह्मण का घन राजा वेदविद्या के विद्वानों को दे, अन्य वर्ण के ऐसे व्यक्ति के घन 
को राजा स्वयं ग्रहण कर सकता है। 'सत्स्वमृ' के स्थान पर 'तत्स्वमु” भी पाठ है 
जिम्तका अथ्थं होगा, 'उस घन को' या “उस व्यक्ति के धन को! । किन्तु अगले सुत्र 
में ब्राह्मण के घन के विषय में तो स्पष्ठतः विघान कर ही दिया गया है ॥ 


सद्ति ब्राह्मणं प्रति निर्दिशति | इत्रवणेस्वं तु सर्वाभावे राजे- 
चा5इडद्दीत ॥ १२ ॥ 
न त्वेव कदाचित्स्वयं राजा ब्राह्मणस्वमाददीत॥ १३ ॥ 
अनु०--किन्तु राजा ब्राह्मण के घन को कदापि स्वयं न ग्रहण छरे ॥ ६३ ॥ 


एकादछ्ा: खण्ड: ] प्रथमप्रइने पत्चमो5ध्यायः - छह 


अस्मिन्‌ पक्षे परकीयमतेन दोषमाह-- 
अथाण्ष्युदाहरन्ति-- 


ब्रह्मस्व॑_पुत्रपौत्रध्न॑ विषमेका किन ह रेत । 
न विष विषमित्याहत्रह्मस्व॑ विषमुच्यते ॥ 
तस्माद्राजा ब्राह्मणस्वं नाउडददीत कदाचन | 
परम॑ होतद्विषं यद्ब्राह्मणस्वमिति ॥ १४ ॥ 
अनु ०--इस विषय में निम्नलिखित पश्च उद्धृत करते हैं-- 
ब्राह्मण की सम्पत्ति उसे ग्रहण करनेवाले को धुत्र, पौत्र के साथ नष्ठ कर देती 
है, विष तो एक हो व्यक्ति के प्राण का हरण करता है। विष विप नहीं है, वस्तुत्त: 
विष तो ब्राह्मण को सम्पत्ति है । इस लिए राजा ब्राह्मण के धन को कदापि ग्रहण 
न करे, ब्राह्मण का घन परम विष होता है ॥ १४॥॥ 


राजप्रहणमुपलक्षणाथेम्‌ / अन्यो वा ज्ाह्मणस्वं नाउडंददीत | न विष 
विषमित्याहुब्रद्मर॑ विषमुच्यते । इयांस्तु विशेषः। बहारवं पुत्रपौन्रघ्न॑ 
विषभेकाकिनं हरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रसक्तानुप्रसक्त परिसमाप्या5घुना प्रकृतमुच्यते-- 
जननमरणयोस्स न्निपाते समानो दशरात्र। ॥ १५ ॥ 
अनु ०--यदि जन्म बौर मृत्यु दोनों एक साथ ही हों तो दोनों के लिए केवल 
एक ही बार दश् (दिन एवं) रात्रि का आशोच होता है ॥ १५॥। 


सन्निपातरसमवायः । अन्तरेण निमित्तेन दशाहे वरतमाने इत्तरस्थाडपि 
निमित्तस्य तत्रांइन्तःपातः ! तथा चेत्‌ पूवाशोचप्रयुक्ततन्त्रमध्यपातित्वादि 
तरत्पसजति, न प्रथग्द्शरात्र प्रयुडक्त इत्यभिप्रायः | एवं उ्यद्यादिष्वपि। 
तन्न मूयसा सहाउल्पोयो गच्छति न त्वल्पीयसा भूयः | >अपेक्षितप्रयुक्तिसां- 
निध्याभावात्‌ । तत्रू सजातीयस्यव प्रसज्ञ इति केचित्‌। तथाच 
गौतमः-- तज्जातीयमेवा55पतेत्‌ तद्चेदन्‍्तः पुनरापतेच्छेषेण शुद्धथेरन! | 


१. क्षत्र धुलूपुस्तकेथु व्याख्यानपुस्तकेष च परस्परं पाठेषु वैमत्यं दश्यते । 
परन्तु अथंतो भेदाभावात्‌ कश्चन पाठ: स्वीकृत: । 

२. विषमेकाकिन हन्ति ब्रह्मस्प॑ पुत्रपौत्रकर्मिति ग. पु. 

३. प्रेक्षावत्प्रवृत्तिप्तान्निष्यामावादिति घ. पु. 

४. तब्चेदन्त इत्येतदायेव सुत्रमु. गो, ध. पुस्तके 


किक. 


८४ बौधायन-घमेसूत्रम्‌ [ भ्ाश्ोचविधि: 


इत्युक्ततान्‌। तस्माज्जनने जनन मरणे मरणमिति निवेशरिसिद्ों भवति। 

आचार्येस्वनाहत्य तच्छब्दं॑ जननमरणयोरिति बदन बिजातीयस्याइपि- 
प्रस्“ं मन्‍यते ॥ १५ ॥ 
तत्र विशेषमाह-- 

अथ यदि दशरात्रास्स्निपतेयुराद्य दशरात्रमाशोचमा नवमादू 


दिवसात्‌ ॥ १६ ॥ 

अन०--यदि दस ( दिन और ) रात्रि का आज्यौच काल के पुरा होने के पहले 
(दम दिन का या तीन रात्रियों का) दुमरा आश्यौच आ पड़े तो प्रथम आश्षौच 
काल ही दोनों के लिए आश्यौच काल होता है किन्तु ऐसी स्थिति में दुसरा आशौच 
कारण ( जन्म या स॒त्यु ) प्रथम आध्षौच काछ के नवें दिन से पहले द्वी घटित 
हुआ हो तभी दोनों के लिए पुव॑वर्तों आक्यौच कार पर्याप्त समभना चाहिये ॥१६॥ 

आडत्राउसिविधो । यदि दशरात्रे वर्तमाने के दृशमाहिबसादवाक 

दशाहं त्रिरात्रादयो वा निपतेयुः तदा प्रक्रान्तस्य शेषेणेव शुद्धिमवतीत्यथ: । 
दुशमे चेदहनि सन्निपतेयुरन्यदाशोच॑ कत्प्यमू। तच्च गौतमवचनात्‌ । 
स आह-- राज्रिशेषे द्वाभ्याम्‌, प्रभाते तिस्नभिः इति। प्रभाते प्रकर्षेण 
भाते दशमस्य उषःअभृति उदयादबोक्‌ परिपात इत्यसिप्नायः । उदिति 
हु यथाप्राप्रमेव ॥ १६ ॥ 

जननमरणयोरित्युक्त, तत्र निदृशक्रमेण जनने तावह्िशेष उच्यते-- 

जनने ताबन्मातापित्रोदशाहमाशौचम््‌ ॥ १७ ॥ | 

अनु०--जन्म के अवसर पर माता और पिता के लिए दस दिन का आशोच 
तो होता ही है ॥ १७ ॥ 

यदि सर्वे सपिण्डा वृत्तवन्तों भवेयुः तदा मातापिन्नोरेव दशाहा- 
शौचम्‌॥ १७॥ 

अपि चेत्पिता वृत्तवान्‌ तन्नाउ5ह-- 

मातुरित्येके तत्परिहरणात्‌ ॥ १८ ॥ 


अनु ४-कुछ छोगों का मत है कि जन्म के अवसर पर आक्षोच केवल प्रसुतामाता 
के लिए ही होता है क्योंकि उसी से स्पर्णशादि का परद्देज रखा जाता है॥ १८॥ 


यस्मात्मसूतिकां छोकः परिहरति तस्मात्‌ तस्या एव जननाशौचं न जनक 
स्पेति ॥ १८॥ 


/ 


एकादश: खण्ड: ] प्रथमप्रइने पश्चमो5०्याय: ८५ 


पितु रित्यपरे शुक्लप्राधान्यात्‌ ॥ १९ ॥ 


अनु०-- अन्य लोगों का मत है कि इस अवस्तर पर पिता का ही आाशोच होता 
है, क्योंकि सन्‍्तानोस्पत्ति में पिता के वीय की ही प्रघानता होती है ॥ १९ ॥ 


न दि शुक्लमन्तरेण भवन्तोति ॥ १९॥ 
नहु क्षेत्रमन्तरेणा5पि प्रजा न भवन्तोत्याशइूुथाउ 5ह-- 


अयो निजा छ्पि पुत्राइभूयन्ते || २० ॥ 


अन्नु०--क्‍्योंकि श्रुति में अयोनिज ( माता के गर्भ से न उत्पन्न होने वाले ) 
पुत्रों का उल्लेख है ॥ २० ॥ 
टि०-- यथा अगस्त्य, वसिष्ठ । उवंश्ञी को देखकर सित्रावरुण देवो का वीये 
वासतीवर नामके यज्ञ-कलक् में गिरा जिससे अगस्त्य औौर वंस्तिष्ठ उत्पन्न हुए । 
इस कथा के विषय में सायणाचायं ने निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किये हैं। 
तयोरादित्ययोस्सस्त्रे.. इष्ट्वाध्प्सरसमुर्गश्षीमु । 
रेतश्चस्कन्द तत्कुम्भे न्‍्यपतत्‌ वासतीवरे ॥ 
चैनेव तु भुहूर्तेन वीयंवन्‍्ती तपस्विनो । 
अगस्त्यवच वसिष्ठश्च॒तत्रर्षी सम्बभूवतु: । 
बहुधा पत्तितं रेत: कलशे च जल स्थले ॥ 
स्थले वसिष्ठस्तु मुतिस्सम्भूत ऋषिसत्तम:॥ 
कुम्भे त्वगस्त्यस्सम्भूतो जले मत्स्यो महाय्य॒ति: ॥ 
उदियाय ततो<गस्त्य: छाम्पामात्रों महातपा:। 


अगस्त्यवसिष्ठाद्यः । तथा हि--'मिन्रावरुणयोर्दो क्षितयोरुषेशीमप्सरसं 


३. तयो रगस्त्यवसिष्ठयो राख्यायिकावेदका:, श्लोका: सायणाचार्यरेवमुदाह॒ता:- 
तयो रादित्ययोस्सत्रे दृष्ट्वाउप्सरसमुवंशीम्‌ । रेतश्नस्कन्द तत्कुम्मे न्‍्यपतत्‌ बासती- 
थरे | तेनेव तु मुहूर्तेन वीय॑वन्तो तपस्विनो । अगस्त्यश्च वसिष्ठदच तत्रर्षी सम्बभु- 
व॒तु: । बहुधा पतितं रेत: कलशे च जले स्थले । स्थले वसिष्ठस्तु मुनिस्सम्भुत ऋषि- 
सत्तम:। कुम्मे त्वगस्त्यस्सम्भूतों जले मत्स्यों महाद्युतिः। उदियाय ततोड्यस्त्यः 
शाम्यामात्रों महातपा: | इति | 

मन्त्रस्याइ्यमर्थ:--उत अधि च हे वसिष्ठ त्वं मेत्रावरुण: मिन्नावरुणयो: पुन्नोडसि । 
है ब्रह्मन ! वसिष्ठ उवंद्या: तन्नाम्न्या अप्सरसः सम्बन्धितों मनसोडधि जातः। 
मिन्नावरुणयोरुवेक्षी विषयकान्मानससद्धुल्पाज्जात इत्यर्थ:। विश्वे देवा: करूछे स्कन्‍्न॑ 
शेतोरूप स्वा पुंष्कराखुये स्थाने देव्येत देवसम्बन्धिन। ब्रह्मणा वेदराशिना5घारयन्‌ इति ॥ 


 उज्छ 


८ थौधायन-धमसूच्रम्‌ [ क्षाशीचविधि: 


इृष्टा बासतीबरे कलशे रेवो न्‍्यपतत्‌ । ततो5गसत्यवसिष्ठावजायेतामिति। 
* तदेवदचाउ5भ्युक्तमू-- 
'उताउसि मेत्रनावरुणो वसिष्ोचेश्या ब्रह्मम्मनसोडधिजातः । । 
द्रप्सं स्कन्न॑ त्रह्मणा दैव्येन विश्वे देवा: पुष्करे त्वाददन्त | इति ॥ २०॥ 
अतस्स्वमतमेवोपस हरति-- 


मांतापित्रोरेव तु संसर्गसामान्यात्‌ || २१ ॥ 

अन०--किन्तु अन्तिम मत यही है कि माता झोर पिता दोनों के लिये आशोच 
होना चाहिए, क्योंकि सन्तानोत्पत्ति में दोनों का. समान संस होता है ॥ २१ ॥॥ 

संसर्भ: सम्बन्धः प्रजोत्पत्त्युपायभूतः। स चो भयोस्समानो यस्मात्‌॥२१॥ 

अधुना क्रमप्राप्ते मरणे सत्युद्कक्रियाश्रयोगक्ल॒प्तिरुच्यते-- 

मरणे तु यथाबालं पुरस्कृत्य यज्ञोपवीतान्यपसच्यानि कृत्वा तीथे- 

मबतीय सकृत्सकृत्‌ त्रिनिमज्ज्योत्तीर्या&चम्य तत्प्रत्ययम्नुदकमासि- 
च्याज्त एवोत्तीर्याअचम्य गृहद्वायेज्भारपदकमिति संस्पृश्या5क्षारलव- 
णाशिनो दशाहं कट्मासीरन्‌ ॥ २२ ॥ 

अनु०--मुत्यु के समय मृत के सम्बन्धी अवस्था के अनुसार कम आ्रायु वालों 
को आगे कर, यज्ञोपवीत को दाहिने कन्धे के ऊपर ( तथा बायीं भुजा के नीचे ) 
कर, घाट पर जल में उतरें। एक-एक कर तीन बार द्ुबकी छगायें, जल से निकछ 
कर आचमन करें और मृत व्यक्ति को उहिष्ट कर जल प्रदान करें । फिर किनारे , 
पर आकर आचमन करें, अपने घर के द्वार पर अ्ज्भार, जल आदि इसी प्रकार की 
वस्तु का स्पर्ण कर दक्ष दिन तक क्षार, नमक आदि का भोजन न करते हुए चढाई 
पर सोये ॥ २२ ॥ 

टि०--सक्ृत्‌ सकृतु' से यह तात्पयं है कि जल में डुबकी लगाने, जल से निकलने 
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१. अयमर्थ एतत्प्रोपरितनमन्त्रेणा$पि स्पष्ट प्रत्तिपायते-- 
सन्ने ह जाता विषिता नमोभिः कुम्में रेतस्सिषिचतुस्समानमु । 
ततों ह मान उदियाय मध्यात्ततो जातम्ृषिमाहुव सिष्ठस्‌ ॥। 
। ऋ, सं, ५८ ३ रहें: ३ 
ज्योतिष्ठोमादिषु सोमयागेषु श्रभिषवकाछे आसेचनाथ अभिषुतस्य सोमरस- 
स्थाइहपतवात्‌ तेन सह मेलनाथ च नद्यादिती्थेभ्य आाहत्य कुम्भेषु आपस्संरक्षयन्ते । 
ठा बसतीव्रयं इत्युच्यन्ते । यन्न तास्सन्ति स कृम्मो वासतीवरः ॥ मानः अगस्त्यः । 


एकादद:ः खण्डः ] प्रथमग्रइने पद्नमोडथ्याय: ८७ 


झाचमन करने तथा उदकाञ्जलि देने के कार्य झ्रकग-अलग तौन बार छिये जायेंगे । 
'अज्भा रमुदकमिति' में इति से गोबर पीले सरसो आदि का भी ग्रहण हो जाता है. 
जिसका उल्लेख याह्ञवल्क्य ने किया है | प्रायश्नित्ताध्याय-- 
इति संश्रुत्य गच्छेयुगृहूं. बालपुर:सराः । 
विदश्य निम्बपत्राणि नियता द्वारि वेहमनः ॥ १२ | 
आचम्याग्यादिसलिलं गोमयं गोौरसपंपान । 
प्रविशेयु: समालभ्य क्ृत्वाइइमनि पद॑ शनेशः ॥ १३ ॥। 
( मेरे अनुवाद सहित संस्करण, पुृ० ४०१ चौखम्भा प्रकाशन ) 
यथावालं यो यो बाढस्तं त॑ पुरस्कृत्य कनिष्ठप्रथमा इति यावत्‌ | अपस- 
व्यानि श्रप्रदक्षिणानि प्राचीनावीतानि कृत्वा। कथं यज्ञोपवीतानि भवन्ति 
चेत्‌ ? भूतगत्येति जम: । अन्यन्नाउपि प्रेतकत्येष्वेबमेच भवितव्यम्‌। सक्ृदू- 
अद्दर्ण प्रतिनिमज्जनोन्मज्जनं उत्तीयोत्तीयेत्यथे:। तत्मत्ययं प्रेतप्रत्ययं प्रेतं प्रत्याय्य 
प्रेतस्‍्थ नामग्रहणपू्वक उद्देशं ऋत्वेत्यथ:। प्रत्ययमित्याभीक्ष्ये णमुह्मत्ययो 
द्रष्टव्य: | गृहप्रवेशावस्थायां पुनग्र दृद्दारे अद्भारमुदक च॒ संरप्रश्य बालपुरस्सराः 
गईं प्रविशेयु!। इतिइब्देन प्रकारवाचिना स्मृत्यन्तरेणोक्तं समुच्चिनोति। 
एवं हि याज्ञवल्क्य आह-- 
आचस्या5ग्नयादिसलिलं गोमयं गौरसघपान। 
विदृश्य निम्बपत्राणि ग्रहान्‌ जारूपुरस्सरा: ॥ 
प्रविशेयुस्समाल्भ्य कृत्वाइइमनि पद शनेः ॥ इति ॥ 
ततः प्रश्ृुति दशाहमक्षारछबणाशिनो भवेयुः | यावदाशौचं कटे ठृणप्रस्तरे 
आसोरन्‌ उपविशेयुः | पिण्डदानमपि प्रतिदिवर्स कायम ॥ २२ ॥ 


एकादश्यां द्वादश्यां वा श्राइ़्कर्म || २३ ॥ 
अनु०--ग्यारहवें अथवा बारहवें दिन श्रा्धकम करे ॥ २३-॥ 
कर्बीतेति शेष: । योव्प्ययमेको द्ष्टादेः ज्योतिदशास्त्रे काछठो विहितः सोड- 
निष्क्रान्ततत्कालुस्य वेद्तिव्य: ॥ २३ ॥ 
शेषक्रियाया लोकोअलुरोद्व्यः ॥ २४ ॥ 
अनू०--शेष क्रियाओं को करते समय लोक-नियमों का ही अनुसरण करना 
चाहिए ॥ २४ ॥॥ 
अन्नाउपि प्रेतस्य शेषक्रियायाः कतेज्याया: ज्ञोको मद्दाजनः अनुरोडव्य: । 
नग्नप्रच्छादनश्राद्धं दाद्मादिषु | अन्नाउपि न केवर्ल दाहक्रियायामेव । तन्न हि 
बहुशब्दे उदकमुक्त, यच्चातः ख्लरिय आहुस्तत्कुवन्ति! इति। तथाउ्न्येरप्युक्त 
'ख्रोभ्यस्सवेवर्णभ्यश्व घमशेषान्‌ प्रतीयात्‌” इति ॥ २४॥ 


<८ बोघायन-घमसूत्रम्‌ .[ आाक्नौचविदिः 


अत्राप्प्यसपिण्डेषु. यथा5सन्‍्न. तिराजमहोरात्रमेकाहमिति 
कुर्वीत ॥ २५ ॥ 


अनु०--इस स्थिति में जो सपिण्ड न हों उनमें भी संबन्ध की निकटता के 
अनुसार तीन दिन-रात्रि, एक दिन-रात्रि अथवा एक दिन का या उससे कम समय 
का आहष्योच होता हैं ॥ २५ ॥ 

टो ०--इस विषय में गौतम धमेसुत्र में भी असपिण्डों के लिये पक्षिणी आक्षोच 
(दो दिन और उनके मध्य की रात्रि, या दो रात्रियाँ श्लौर उनके मध्य के दिन ) 
होता है । ; 

'असपिण्डे योनिसंबन्धे सहाध्यायिनि चर इत्यादि २.५-१८ 

देखिये मेरे अनुवाद सहित संस्करण, चौखम्बा प्रकाशन, पु० १४८ 

साम्प्रत॑ सपिण्डाशौच॑ कतेव्यम्‌ | तन्न तावत्समानोद्काशौचमुच्यते- 
इतिकरणात्‌ सद्मशशौचम्‌ | अहोरात्रशब्देन पक्षिण्युपक्षिप्ता। इत्तस्वाध्याया- 
पेक्षश्नाउ्यं विकल्प: | वृत्तनिमित्तानि चाउध्ययनविज्ञानानि कमोणीति हथेकगु- 
णनिगुणानां व्युत्कमेणते पक्षा भवन्ति ॥ २५ ॥ 

आचार्य पाध्यायतत्पुत्रेपु त्रिरात्र पश्षिण्येकाहम | २६ ॥ 

अनु०--आषायं, उपाध्याय और उनके पुत्रों को मृत्यु पर क्रमदा: तीन रात और 
दिन का पक्षिणी ( दो रात्रि और मध्यवर्ती दिन, या दो दिन और मध्यवर्ती रात्रि ), 
तथा एक दिन का आशोच होता है ॥| २६ ॥। 

टि०--मुरू पुस्तकों में “पक्षिण्येकाहमु' पाठ नहीं है। गोविन्द स्वामी की प्रति 
में यही पाठ है, जिसके अनुसार उन्होंने व्याख्या की है | गोतम घमंसुन्र में आचाये, 
क्लाचायंपत्नी, यजमान और कश्षिष्य की मृत्यु पर तीन दिन का आश्योच विहित है। 
२.५.२६, पृ० १५१ पर । 

श्राचाये प्रेते ब्रिरात्रमू। उपाध्याये पक्षिणी । तयोः पुत्रेष्वेकाहम्‌ ॥ २६॥ 

ऋत्विजां च॥ २७ ॥ 
अनु ०--ऋत्विजू की मृत्यु पर भी तीन दिन और रात्रि का आशौच होता है ॥ 
चशब्दाद्राब्यस्य व | त्रिरात्रम॒त्विजां च ॥ २७ ॥ 


शिष्यसतीयसन्रह्मचारिषु तरिरात्रमहोरात्रमेकाहमिति कुर्बीत॥२८॥ 


अनु०--छिष्य, समान गुरुवाछे, साथ ब्रह्म चयं॑ जीवन व्यतीत करने वाछे की 


१. पक्षिण्येकाहमिति नाइस्ति मूरपुस्तकेष्‌ सर्वेष्यपि ॥ 


शुकादछय३ खण्ड: ] प्रथमप्रइने पद्चमो5इथ्यायः ८९ 


मृत्यु पर तीन दिन-रात्रि का, एक दिन-रात्रि का या एक दिन का या उससे भी कम 
का आशद्षौच होता है | २८ ॥ 

टि०--तीथं का अर्थ है गुरु, सतीर्थ से एक ही ग्रुद वाले अर्थ लिया गया है 
'समानो गुरु: यस्य इति'। व्यूहूलेर ने इसके दुसरे प्रकार के अर्थ एक ही उपाध्याय 
से विद्या प्रहण करने वाले, का निर्देश कर, पाणिनि ४.४.११७ की,काक्षिका वृत्ति का 
सन्दर्भ दिया है । 

अन्नाउपि त्रिरान्रमहोरात्र पक्षिणीति । तोथेशब्देन गुरुरुच्यते समानो 
गुरुयस्येति विग्नहः । सब्रह्मचारों सहाध्यायी | एथु सतेषु यथोक्त त्रिरात्रादिओे- 
चति ॥ २८ ॥ 


गर्भख्रावे गभमाससम्सिता रात्रयः स्लोणास ॥२९ ॥ 


अनु ०--गरभेस्नाव होने पर जितने मास का होकर गर्भ सृत हुआ हो उतने दिन 
कौर रात्रियों का आश्योच स्त्रियों ( उस रुत्री ) के लिए होता है ॥ २९ ॥ 


न्रिमासे गर्भस्सतो भचति.यदि तावन्त्यहोरात्राणि | एवं चतुथोदिष्वपि:। 
खीग्रहणात्‌ जननादवोक्‌ वृत्ते न पुरुपस्याउडशौचम्‌॥ २९॥ 


परशवोपरुपशने5 भिसन्धिय्त सचेलोष्पः स्पृष्टा सबच्णुद्धो 
अबति ॥ ३० ॥ 


अन०--विना जाने-वूमके दूसरे के शव को छू देने पर पहनें हुए वस्त्रों के साथ 
स्नान करने पर तत्काल शुद्ध हो जाता है ॥ ३० ॥ 

टि०--'परश्व' से असपिण्ड के क्षव से तारपथे है। अभिसन्धि का अर्थ है 'जान- 
वूझ्ष फर, इच्छापूवंक अनभिसन्धि-विना ज्ञान के । यहाँ जल के स्पद्य से जल में 
स्नान का अथे लिया जायगा । गौतम ने भी वस्त्रों सहित स्नान का नियम बताया है 
'पतितचण्डालसुतिकोदक्यादावस्पृस्टितत्स्युष्टयुपस्प्ण ने. सचचेलोदकोपस्पशनाच्छुष्येतु । 
२.३.२८. पृ० १५१ पर । 

परशवः असपिण्डशबः | कथम्‌ ? असचर्णशवस्पशेने बहने चोभयत्रा55- 
शौचान्तरविधानात्‌ू । अभिसन्धिः कामः, तदभावोउनमिसन्धि: | अपां 
स्पशनमवरगाहनम्‌ । तत्सद्य एव कुर्बीत, न विलम्बयेत्‌॥ ३० ॥ 

अभिसन्धिषूव ज्रिरात्रसू ॥ ३१ ॥ 

अनु०--जान बूझ कर छाव का स्पश करने पर तिन दिन तथा रात्रि का शाश्यौच 
होता है ॥ 8१ ॥। 

अनन्तरोक्ततिषय एव ।। ३१ ॥ 


९० घोघायन-घमसूत्रम [ रजस्वछाबतानि 
ऋतुमत्यां च॥ ३२ ॥ 


अनु ०--रजस्व्र॒छा स्त्री के स्पर्श पर भी उपयुक्त नियम समझना चाहिये ॥३श॥ 
टि०--रजस्वला स्त्री के स्पक्मं पर भी अनजान में स्पर्श का तथा जान बृझ कर 
स्पष्ट के अनुसार प्रशुद्धकाछ का नियम समझना चाहिए । 


ऋतुमती रजस्बला | तत्पश5पि अभिसन्ध्यनभिसन्धिकृतो विभागो, 
"बंद्तिव्य: | चशब्दस्तत्सृष्टिन्यायानुकषंणार्थ: | आह च मनु:-- 
दिवाकोत्येमुदक्यां च पतितं सूतिकां तथा । 
शव तत्पृष्टिनं चेब रपषष्टवा म्नानेन शुध्यति ॥ इति ॥ 
दिवाकोत्यश्रण्डालः । अत्राउ्यं विशेषः--अबुद्धिपूब संस्प्श हयोस्नानमू । 
बुद्धिपूव तु श्रयाणामिति केचित्‌॥ ३२॥ 


_“यस्ततो जायते सोडमिशर्त” इति व्याख्यातान्यस्ये त्रतानि ॥३३॥ 
_ “प गायते सॉडभिशरत इति व्याख्यातान्यस्थे त्रतानि ॥३३॥ 


१. भवेदिति ग. पु. 

२: 'यस्ततो जायते सो&भिश्वस्तो यामरण्ये तस्थे स्तेनो यां पराचीं तस्ये छीत मुख्य- 
प्रगल्‍मभो या स्नाति तस्या अप्सु मारुको याअभ्यड्कते तस्ये दुश्चर्माया प्रलिखते तस्पेश्व॒लू- 
तिरपस्मारी या5डडक्‍्ते तस्ये काणो या दतो घावते तस्थे द्यावदन्‌ या नखानि 
निंकन्तते तस्ये कुनखी या क्ृणत्ति तस्य क्कीबो या सृजति तस्या उद्बन्धुको या पर्णेन- 
पिवति तस्या उन्‍्मादुको था खर्वेण पिबतिं तस्थे खब॑स्तिखो रात्रीक्नत चरेदझजलिना 
वा पिबेदखर्वेण वा पात्रेण प्रंजायँ ग्रोपीयाय' ॥ ते. सं. २. .१. इति तैत्तिरोय- 
संहितायाँ द्वितीयकाण्डे पच्ञभप्रपा ठके5अनी षो मी यपु रोडाद्य गविधा नार्थे बृत्रासु रवघ- 
रूपोपाख्यानवर्णनाय प्रवृत्ता श्रृत्त: ततः पूर्वों इन्द्रस्य वृत्त्रहनने प्रवृत्तिहेतुदिदक्ष- 
यिषयाउछछ्यायिकां प्रदर्शयति । सा चेत्थमु--विद्वरूपो नाम त्वष्ठु: पुत्रों देवानां 
पुरोहित आसीतृ। सोश्सुराणां भागिनेयः। अतस्स सर्वेष कर्मसू प्रत्यक्षेण देवानां: 
हविर्दापयन्‌ परोक्षतया रहस्यसुरेभ्यो5पि स्वमातुलेम्ये। दापयामास | तदिन्द्रो विज्ञाय 
तस्य शिरश्विच्छेद । तस्य च ब्राह्मणत्वेन समनन्‍्त रमेवेन्द्र ब्रह्म ह॒त्याइ*विवेश । तेन 
चाध्त्यन्त॑ विभ्यदिन्द्र: स्वीयां ब्रह्महत्यां परिहतुंकामस्तां त्रिषा विभज्येक तृतीयांश॑ 
पुथिव्यामाधातुमच्छत्‌ । सा5पि संवत्सर|दर्वाक्‌ स्वखातपरिपू रण॑ प्रतिवरं ततः प्राप्य 
त॑ तृतीयांधं स्वीचकार । स एवोषर स्थानमभवत्‌ । 

एवं वृक्षा अपि संवत्सरोदर्वाक्‌ स्वेषां डिछन्तप्रतिरोहणं प्रतिवर॑ रूब्ध्वा श्रह्म- 
हत्यांश्॑ प्रत्यगृह्नन्‌ । स निर्यासरूपेण पर्गणमत्त्‌ । 

_ तथा लियोइपि यावतृप्रसूति पुरुषसंगसहिष्णुतारूपं प्रतिवरं ततो छूब्ध्वा ब्रह्म- 
इत्यांश स्वी चक्र; । स एव तासां मासिक रजस्समभूत्‌ । यतस्तत्‌ ब्रह्महृत्यारूपम्र, अतो 


एकादछ्ः खण्डः ] प्रथमप्रइने पत्चमो5ध्यायः ९्श 


अन्ु०--'जो रजस्वला स्त्री से पुत्र उत्पन्न होता है वह अभिशस्त कहा गया है! 
इसकथन के साथ रजस्वला स्त्री के ब्रतों की व्याब्या की गयी है ॥ ३३ ॥ 

दि०---“यस्ततो जायते सोइमिशस्त:” द्वारा तैत्तिरीय संहिता २.५० १ की शोर 
संकेत किया गया है, जिसमें रजस्वला स्त्री के विविध निषिद्ध काय॑ करने पर उत्पन्न 
सन्‍्तान. में विविध शारीरिक दोषों का. उत्पन्न होना निदिष्ट है । 


'यस्ततः” इत्यादिना 'प्रजाये गोपीथाय” इत्येवमन्तेन ब्राह्मणवाक्येन 
रजस्वछाया ब्रतान्युक्तानि | तानि तया परिषालनीयानीत्यथः | तथा च 
वसिष्ठ:-- त्रिरात्र रजस्व॒लाउशुद्धिभेवेत्‌ ! इत्येबमादिना प्रपद्चितवान्‌ ॥३३॥ 

वेदबिक्रयिणं यूय॑ पतितं॑ चितिमेष च । 
स्पृष्ठ समाचरेत्स्नानं श्वानं चण्डालमेव च ॥ ३४० ॥ 
वेद का विक्रय करने वाले व्यक्ति, यज्ञ के यूप, पतित, चिता, कुत्ता तथा चण्डाल 
का स्पर्श करने पर स्नान करे || ३४ || 

टि०--वेदविक्रय स्वर्ण आदि छेकर वेदप्रदान । पतित के उल्लेख से उपपातक 

से दुषित व्यक्तियों का भो अर्थ लिया जायगा | 


पल वेदप्रदानं॑ विक्रयो छक्षणया | चितियूपयोस्त्वपबृत्ते 
प्रयोगे स्पशेनम्‌ | पातकानामप्युपलक्षणम्‌ । इवग्रहरण च स्गाला- 
दीनाम्‌ , चण्डाल्ग्रह्ण प्रतिकोमानाम्‌ ॥ ३४ ॥ 


रजस्वलूया संव्यवहारादिक न काय्यंम्‌ । यदि तथा सह सद्भुच्छेत तदा अभिशस्तादयः 
पुश्रा जायेरनू । या वा अभ्यञ्जनादिक॑ करोति तस्या दुश्चर्मादयस्सुता उत्पद्येरन्‌ । 
. श्षतः प्रजास॑ रक्षणा्थ पुर्व॑निरुक्‍्त कर्माण्यकुर्बाणा दिनत्रयं व्रतमनुतिष्ठेदिति । 
वाक्यस्याध्यमर्श:-'बस्तत:” इत्यत: पूर्व “यां मलवद्वासस सम्भवन्ति” इति वाक्यमु 
मलवद्वासा रजस्वला । यदि रजस्वछां गच्छेतु पुरुष:, ततो यः पुत्र उत्पच्यते सः अमिश< 
स्तादिभवतीति अभिश्वस्तो मिथ्यापवादग्रस्त: । अन्न सर्वत्रापपि “तस्ये” इति 
षष्ठर्ओों चतुर्थी । झरण्ये तदगमने तस्या: पुत्र: स्तेनो जायते । या पराड्मुखी तस्याः 
पुश्रस्सभायां छीमान्‌ । प्रथमदिनत्रयमध्ये स्नानेज्प्सु मरणशोरूः, अभ्यञ्जने कुष्ठी. 
चित्रा दिविलेखने केशरहित: ( खल्वाट: ) भदणोरव्जने काणः, दन्तघावने मलिनदन्तः, 
भनखनिकृुन्त ने कुनल:, तृणादिच्छेदने ( क्लीबः ) षण्ड:, रज्जुनिर्माणे उद्धन्धनमर- 
णवान, हृ स्वपात्रेण पाने हृस्वकायश्न पाश्रेणोदकपाने उन्मत्त:। अत उत्पत्स्यमानप्र* 
जासं रक्षणायेव दिनत्रयावधिकमेतद्‌ ब्तं रजस्वरूयाध्वव्यमनुष्ठेयसिति ॥ अयमर्षों 
यासिष्ठेषपि घम्मसुत्र यथावत्‌ स्पृतः ( ०जसिप्ठ. घन थ. ५. ) तत्ना5पि द्रष्टव्यः |. 


-<२ बोधायन-घ्मेसूच्म्‌ [ ब्रणप्रायश्रित्तम्‌ 


ब्राक्मएस्प व्रणदार पृयशोणितसम्भवे । 
क्रिमिरुत्पद्यते तत्र प्रायथ्रित्त कर्थ भवेत्‌ ॥३५॥ 
गोमूत्रं गोमय॑ं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकर्सू । 
ज्यहं स्नात्वा च पीत्वा च क्रिमिदशः शुचिभंवेत्‌ ॥३६॥ 
यदि ब्राह्मण के मबाद ओर रक्त से भरे चोठ या फोड़े पर क्विमि उत्पन्त हो जाय 
तो उसका प्रायश्चित्त किस प्रकार से किया जायगा १ क्रिमि उश्पस्न होने पर गाय 
'का मुन्र, ग।य का गोबर, दूध, दघि, धृत, कुश के साथ ( उबाले गये ) जल तीन 
दिन स्नान कर पीने पर शुद्ध होता है । 
टि०--सूत्र में 'क्रिमिदष्ट:' है । गोविन्द स्वामी के अनुसार यह नियम केवल 
क्रिमि के काटने पर ही नहीं, अपितु अपने शरीर में उत्पन्न क्रिमि के काटने पर है। 
क्थवा यह प्रायश्चित्त फोड़ या चोट पर क्रिमि उत्पन्न होने की स्थिति में विहित है । 
नेतत्करिमिदंशनमात्रे चोंचते ।क तहिं ? स्वशरोरोत्पन्नक्रिमिदंशे | इत- 
रथा अरनो त्तरानुपपत्तेः | यद्धा-ब्रणद्वारे क्रिमीणामुत्पत्तिमात्रे एतत्पायश्रित्तम्‌ , 
न दंशने ॥ ३५-३६ ॥ 
शुनोपहतस्सचेलोध्वगाहेत ३७ ॥ 
अनु ०--कुत्ते के छू देने पर वस्त्रों को पहने हुए स्नान करे ॥ ३७ ॥ 
श॒नोपद्दतः शुना स्पष्ट: नाभेरूध्बेमिति शेष: | ३७ ॥ 
अथ वबाउंडह -- 


प्रक्षारय वा त॑ देशमग्निना संस्पृष्य पुनः प्रश्षाल्य पादौ चा55- 
म्य प्रयतो भवति ॥ ३८ ॥ 


अथवा जिस अंग का कुत्ते ने स्पण्ण क्रिया हो उसे धोकर फिर उसे अग्नि से स्पर्श 
कराये, पेरों को घोकर आाचमन करने पर शुद्ध होता है ॥। ३८ ॥ 

टि०--गोविन्द स्वामी ने उप्रयुक्त वस्त्र सहित स्नान का नियम उस अवस्था 
के हिए बताया है जब कु्ते ने नामि से ऊपर स्पर्श किया हो । गौतम ने भी कुत्ते 
के स्पर्श पर वस्त्र सहित स्नान का प्रायद्चित्त बताया है, २. ५. ३०, पु० १५३ । 

किन्तु प्रन्य आचायों का मत भी उद्घृत किया है जिनके अनुसार जिस अंग'को 
हुए हो उसे घोने से हो शुद्धि हो जाती है यदुपहन्या दित्येके २. ५. ३१. 

संभवत: गोविन्द स्वामी ने नाभि से ऊपर स्पश्श पर वस्तसहित स्नान का 
'निवम जातूकण्यं की इस व्यवस्था के ्राधार पर निदिष्ट किया हो-- 


एकादद: खण्ड: ] प्रथमप्रदने पद्चमोड्ध्यायः ९३- 
ऊध्वे नाभेः करो मुक्त्वा स्पृषात्यजुं खरो यदि | 
स्नान तत्र विघातव्यं दोषे प्रक्षाल्य शुध्यत्ति ॥ 


कुत्नचिदिदं प्रायश्रित्तं भवति ? स्नानाशक्ती वा पादौ प्रक्षाल्य पनराच्रा- 
मेद्ति सम्बन्ध! ॥ ३८ ॥ 


शुना दृष्टस्य कथमित्यंतत आह-- 
अथाः्प्युदाहरन्ति-- 


शुना दष्टस्तु यो बिश्रो नदीं गत्वा सम्द्रगाघ । 
प्राणायामशत क्ृत्वा घृतं ग्राइ्य विश्ुष्यति ॥ 


सुबर्णरजताभ्यां वा गयां श्रृद्धोदकेन वा 
नवेश्॒ कलशस्सनात्वा सद्य ए्व शुचिभवेत्‌ ॥ ३९॥ 
इस तरिषय में निम्न लिखित पद्य भी उद्धृत किये जाते हैं--- 


जिस ब्राह्मण को कुत्ते ने काट लिया हो वह समुद्र में मिल जाने वाली नदी में 
स्नान कर, सो बार भ्राणायाम कर घी का भक्षण करने पर शुद्ध होता है। अथवा 
सोने या चॉदी के बर्तनों में छाये गये या गाय के सींग में छाये गये जरू से अथवा 
मिट्टी के नये घड़ों में लाये यये जल से स्तान करने पर तत्काल शुद्ध हो जाता है । 

इवाधिकारपुनः श्वअहणं इवापदादौनां प्रद्शनाथंम्‌। नदीं गत्वा स्नात्वा 
चेति शोष:। सुवणरजतेति | इद्मपि शुना दृष्टस्येष | कनकरजतनिर्मितेन 
पांत्रेण नवश्व सनन्‍्मयेवां कछशैः स्नानमेकः कल्प: | गवां शक्लोदकेन नवैश्य 
कलश रित्यपरः ॥ ३९ ) 


इति बौधायनीये धमसूत्रे प्रथमप्रश्ने एकादश: खण्डः ॥ ११॥ 


पञ्चमा ध्याये द्वादश! खण्ड! 


एवं तावत्माणिविशेषेदृश्स्य. प्रायश्रित्तमुक्तम्‌ | अथेदानीं प्राणिबिशेषे' 
भक्षणं प्रतिषेधति-- 


अभक्ष्या) पश्वो ग्राम्या। ॥ १ ॥ 


१. भक्षणप्रतिषेषमाह ग. पु. 


९४ बौघायन-घर्मेसूत्रम्‌ [ बभक्षया: 


अनु०-ग्राम्य ( पाछतू ) पशु अभरक्ष्य होते हैं ॥॥ १ ॥। 


सप्त ग्राम्याः पशवः गोश्वाजाविक पुरुषश्च गदभश्व उट्टस्सप्तमो5श्वमुहैक्े 
ब्रवते ॥ १ ॥ 


क्रव्यादाश्शकुनयश्र ॥ २ ॥ 
नु०--मांसभक्षी पशु ओर ( पालतू ) पक्षी अमक्षय होते हैं ॥ २ ॥। 

टि०--ऋव्यादा: -- मांस भक्षी का संबन्ध 'शकुनयः” के साथ भी लिया जा सकता 
है । सूत्र में 'च' के प्रयोग के आधार पर गोविन्द स्वामी 'शकुनयः के साथ भी 
ध्याम्या:” पद को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार यहाँ पालतू पक्षियों से तात्पय है । 

क्रव्यं मांस तददन्‍तोति क्रवयादाः । शाकुनयः काका: शकुन्ता वा ग्रास्यानु- 
कर्षणार्थश्र॒कार: । एतेषां भक्ष्यत्वेत कामतः प्राप्तानां प्रतिषेघः। तथा च 
श्रतिः--'स होवाच कि मेउननं सविष्यतीति' इति मुख्यप्राणेन पृष्ठे ऊचु 
यत्किख़िद्दिमाइवभ्य आशकुनिभ्य इति होचुः” इति आह च मनुः-- ु 

प्राणस्याउन्नमिदं सब प्रजापतिरऋल्‍पयत्‌ ॥ इति ॥ 

अतस्सवमिदं भक्ष्यत्वेन् प्राप्त तन्निवारणाथ प्रकरणारम्भ: ॥ २॥ 

तथा कुक्कुटसूकरम्‌ ॥ ३ ॥ 

अनु०--इसी प्रकार ( ग्राम्य ) कुक्‍्कुट और सुकर का मांस अभध्ष्य होता 
है ॥ ३ ॥ 

टि०--पहाँ 'तथा' से 'प्राम्या: पद की अनुचुत्ति समझी जायगी । पक्षियों के 
विषय में गोतम घ० सू० में अलग-अलग उल्छेख किया गया है। 'काककड्डकणुप्न- 
इयेना जलजा रकक्‍्तपादतुण्डा ग्राम्यकुक्कुटसुकरा:' २. ८. २९. मेरे अनुवाद सहिंत 
चोखम्बा संस्करण, पु० १८६ । 

तथाशब्दोडपि आम्यालुकरणाथे एवं । कुक्कुट्सूकरमिति .इन्हेंक- 
बद्भधावः ॥ ३ ॥ 

साम्प्रतं ग्राम्यपशुविषयप्रतिषे घापवादमाह-- 


अन्यत्रा' जाविकेम्य! ॥ ४ ॥ 


अनु०--बकरा ओर भेड़ को छोड़कर अन्य प्राम्य पशुओं के भक्षण के विषय में 
ही निषेध समझना चाहिए || ४ ॥ 


प्रत्येक बहुबचनं जात्याख्यायामन्यतरस्यां सवति । अजाबिकौ सक्ष्यौ ॥ 
बज टटट:: 5-2 ०००3 क ०-०० 3 अमन 
१. धन्यत्राजाविभ्यः इति क. पु. अन्यत्राओ्जेम्य: इति स. पु. 


द्वादशः खण्ड: ] प्रथमप्रइने पत्चमो5्ध्यायः ९५ 


भक्ष्याः श्वाविड्गोधाशशशल्यकफच्छ पखडगा! खड्बभवर्जाः पश् 
पश्चनखाः ॥ ५॥ 


अनु०--श्वाविदू-गोधा ( गोह ), खरगोद, शल्यक, कच्छप और खडग इनमें 
खडग के अतिरिक्स पाँच नखवाले पाँच पशु भक्ष्य होते हैं || ५ ॥ 


टि०--सूत्र में पहले खडग को एक साथ गिनाकर 'फ्च पच्चनखा:” 'खड्गवर्जा:' 
कहकर विंकल्प नियम प्रस्तुत किया गया है | खड्ग का मांस भक्षण करने के विषय 
में विवाद है, जिसका उल्लेख गोविन्द स्वामी ने अपनी व्याख्या में किया है थोर 
वसिष्ठ के वाक्य को उद्धृत किया है 'लड़्गे तु विवदन्ते”। ख्ाविद-कुत्ते जैसा मृग 
है; शल्यक एक विश्येष प्रकार का सुअर है; गोधा गोह को कहते हैं । खड्ग भी 
एक विशेष प्रकार का मृग है "बड्गो मृगविश्वेष: 'दल्यकों वराहविशेषो यस्य 
नाराचाकाराणि छोमानि । गोधा क्ुऋलासाकृतिमंहाकायः--गौतम घ० सु० पर 
२.८.२७ हरदत्त कृत मिताक्षरा । 'पत्चनखाश्राशल्यकशशश्वाविड्गोघाखड्ग कच्छपा: 
'वही, पृ० १८६- 


*परिसह्नयेषा । कामत एवै षामपि भक्ष्यत्वे प्राप्त भक्ष्येतरनिषेधाथम्‌ । 
'पद्मपद्चनखम्रहणाच्च सजातोयपरिसंख्येषा गम्यते | इबाबिडादोन्‌ षडनुक्रम्य 
'पद्नम्रहणात्‌ षष्ठस्य परिसह्ल॒थायां बिकल्प:। तच्च स्पष्टोकृतमू-खडगवर्जा इति | 
तथा च बसिष्ठः-'“खडगे तु विवद॒न्ते! इति | आचार्येणाउप्युक्त 'खड्गंइश्ाड्धे 
पविन्नम! इति। एबमुत्तरेष्वपि खड्गवत्‌ यथासम्भवं योजना। इवाबिडः 
'इबसह॒शस्गा: | शल्यकाः वराहविशेषाः । ऋज्वन्यत्‌ ॥ ५॥ 


तथ्य हरिणपपतमदिषवराह 'झुलदगाः झछज्ञवर्जा! पश्च दिखु- 
रिण। ॥ ६ ॥ 
अनु०--इसी प्रकार श्वेत खुर वाला मूंग ( नील गाय ), ध्षामान्य हरिणं, 


घारीदार चमं वाला हरिण, मैंसा, जंगली सूअर, काछे रंग का मृग-इनमें काले रंग के 
मृग को छोड़ पाँच दोखुरे जानवर भदय होते हैं ॥ ६ |। 


टि०--इस सूत्र में भी कुछूज़ के विषय में विवाद है अन्य दो खुर बाछे पशु 
'अक्ष्य हैं । 
भक्ष्या शत्यनुवतते । पू्वबत्परिसंख्या | ६॥ 
शा णछा 7 ए णफ नज््तम्मतत्मत्त्तत्त्ग्त्न्न्न्त्-्म्न्स्त्त््स्स्स्फ्--->-ःा- 2 


८ उभयोस्समुच्चित्य प्राप्तावित्तरचिवृत्ति: परिसंस्या । २. कुलजू इति वु, पु. 


९६ बौघायन-धमेसूत्रम्‌ [ भक्ष्याई 


पशवो गताः। पक्षिण आरभ्यन्ते- 
पश्चिणस्तिचिरिकपोतकपिज्जलवार्धाणसमयूरवारणा वारणवर्जाः 


पञ्च विविष्किरा; ॥ ७ ॥ 


अन--तित्तिर, कबूतर, कपिज्जल, कार्ँ्राणस, मयूर भौर वारण में वारण को 
छोड़ पाँच तोड़-तोड़ कर खाने वाले पक्षी भक्ष्य होते हैं ॥| ७ ॥ 

टि०--यहाँ भी वारण पक्षी के भक्षण को |सन्दिः्ध समझना चाहिए। “मक्ष्या 
प्रतुदविष्कि रजाछूपादा:' गोतम० २. <. ३५, पृ० १८८। 

अस्मिन्नपि घटके वारणे विकल्पः। विकोय विकोये सक्षयन्तीति बिबि- 
िकराः । अन्यत्यूचंबत्‌ ॥ ७ ॥ 

मत्स्यास्सहस्तरदंष्ट्चिलिचिमों वर्मी ब॒हच्छिरोरोमशकरिरो हितराजीवा)॥ ८॥ 

अन--सहलदंष्ट्र, चिलिचिम, वर्मी, वृहच्छिरस्‌, रोमशकरि, रोहित ओर राजीव 
मछलियों भद्ष्य होती हैं ॥॥ ८ ॥ 

टि०--वसिष्ठ १४-४१-४२ में इन मत्स्यों के मक्ष्य होने का नियम है। नामों 
के विषय में विभिन्न पुस्तकों में कुछ अन्तर है, उदाहरण के लिए सूत्र के प्रस्तुत पाठ 
में 'रोमशकरि' नाम उपलब्ध है, किन्तु 'महाकरि' नाम भी कुछ लोगों ने ग्रहण कियां 
है । द्र० व्यूहछेर की टिप्पणी । गोविन्द स्वामी ने भी इन नामों को स्पष्ट न कर 
लिखा है कि इनके विषय में निषादों क्लादि से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए । 

भक्ष्या इत्यनुवतेते। रक्तेषु पशुम्ृगपक्षिमनुष्येषु अप्रसिद्धनामकाः निषादे- 
भ्योष्वगन्तव्याः ॥ ८ ॥ 

उक्तो जज्लमेषु भक्षणविशेषः | अंथ स्थावरेष्वाह-- 

अनिदशाह सन्धिनीक्षी रमपेयम्‌ ।| & ॥ 

अनु०--जिस गाय, मैंस, बकरी प्रादि को व्याए हुए दस दिन न हुए हों 
झथवा जो गशरिर्णी क्षवस्था में दुही जा रही हो उसका दुध अपेय होता है ॥। ९ ॥ 

टि०--द्रष्टव्य वसिष्ठ १४. ३४-३५; गौतम० २३. ८. २२ 'गोश्न क्षीरमनिर्दे: 
शाया: सुतके! २३, अजामहिष्योश्व, २५ 'स्यन्दिनोयमसुसंधिनीनां च' । संघिनी की 
गोविन्द स्वामी की व्याख्या स्पष्ठ हैः: जो गर्भिणी स्थिति में दुही जाती -है भोर प्रातः 
न दुहने पर सायं दुही जाती है ।.स्थानीय बोलियों में ऐसी गायों के विशेष नाम 
होते हैं । 

गोमदिष्यजानासिति शेषः | प्रसवादारभ्य नातिक्रान्तद्शाहमनिदशाहं 
क्षौरम्‌। सन्धिनी पुनः या ग्िणी दुह्यते या वा सायमदु्धा प्रातदु्ते प्रात" 
रदुग्घा वा सायमू ॥ ९॥ 


द्वादद: खण्ड: ] प्रथमप्रइने पश्चमो5ध्याय: ९७ 


विवत्साउन्यवत्सयोश्र ॥ १० ॥ 
अनु--जिस गो का बछड़ा न हो, अथवा जो दूसरी गो के बछड़े को दूघ 
पिछाती हो उसका दूध अपेय होता है ॥ १० ॥ 
टिप्पणी--क्षीर के निषेध के साथ ही दधि आदि क्षोर विकारों का भी निषेध 
समभाना चाहिए । इस संबन्ध में गोविन्द स्वामी ने वसिष्ठ के वचन का उल्लेख 
करते हुए विस्तृत विचार किया है । ८ 


क्षोरमपेयमित्यनुवतते | विवत्सा विगतवत्सा | विवत्सान्यवत्सासन्धिनीनां 
क्षीरमपेयम्‌, न पुनस्तद्विकारं दृध्याद्यपि। कुत एतत्त्‌ ? वसिष्ठवचनात्‌ । 
यदाह सः--सन्धिनीक्षीरमवत्साक्षोरम! इत्यभक्ष्यप्रकरणे | कथमनेन दृध्या- 
यनुमद्दो भवति? अय॑ तावत्‌ न्‍्यायः सर्वत्र निषेधे द्रव्यशुद्धी वेद्तिउ्य:-प्रकृति* 
प्रहणे विकारस्याउपि ग्रहणं विकारमप्रहणे च प्रकृतेरिति। यत्पुनरपण्यप्रकरणें 
क्षीर॑ च सबविकारम्‌! इति विकारग्रहणं ऊत॑ तत्राउयमसिप्रायः--विकाराणां 
द्धिघृतादोनां क्षीरजाते जौत्यन्तरत्वात्‌ू पायसादिशब्दव्यापादेन दघिघृतनव- 
नीतादिशब्दन्तरत्वाच्च विकारप्रहणमन्तरण तदूबुद्धिने जायत इति । अन्यत्र 
त्वन्यतरम्रहणेडन्य तरप्रहर भव॒त्येव । इद तु बसिष्ठवचने क्षीराधिकारे सत्येव 
पुनः क्षोरप्रहणं तद्विकाराम्यनुज्ञानाथम्‌ ॥ १० ॥ 


“आविकमोष्ट्रिकमे कशफम्‌ ॥ ११ ॥ 

अनु०--भेड़, ऊंटनी और एक सुखाछे पशुओं का दूध अपेय होता है ॥ ११ ॥ 

टिं०--एक खुर वाले पशु जैसे अश्व । द्र० गौतप्र. २८.२४: 'नित्यमाविकमपेय- 
मौष्ट्रमेकशर्फ च' । 

क्षोरमपेयमित्यनुवतते । एकशफ़ा एकखुरा श्र्वादयरतेषां पय ऐकशफपम्‌॥११॥ 

उक्तानासपेयानां पयसां प्रसब्ञाल्लाघवाच्च प्रायश्वित्तमाह-- 

अपेयपय!पाने कृच्छोष्न्यत्र गव्यात्‌ ॥ १२॥ 

अनु०--गो के दूध के अतिरिक्त कोई ओर अपेय दूध पी छेने पर प्रायष्चित्त 
के रूप में कृच्छु ब्रत करे ॥ १२ ॥॥ 

अविशेषितः कच्छूशब्दः प्राजापत्ये बतेते ॥ १२ ॥ 

गव्ये त्रिरात्रमुपवापः) ॥ १३ ॥ 


१. आविकमोष्ट्रिकमेंकशफमपेयमु इत्येव क. पुस्तके मुरूपुस्तकेषु च समुपलभ्यत्ते 
पाठ:, तथापि ग. पुस्तकपाठ एवं स्वर॒सतां मन्वानस्स एवा5स्मशिनिवेशित: । 


१० बौ०घ० 


जमाया 


९८ बौधायन-घमेसूत्रम्‌ [ धभद्ष्याणि 
अनु ०--गौ का अपेय दुघ पीने पर तीन (दिन और) रात्रि उपवास करे॥१३॥ 
इयमेंतदूबुद्धिपृवेविषयम्‌ | अबुद्धिपूर्व तु पूबस्मिन्‌ ज्रिरात्न गव्ये तूपवासः 

आह च मनः-- शेषेषूपवसेद्द्द:? इंते ॥ १३ ॥ 

पयुषित॑ शाकयूपपाससर्पिस्यृतघानागुड दधिमधु सक्तुवजम्‌ ॥ १४ ॥ 
अनु ०--छ्षाक, यूष, मांस, शत. भूने गये अन्न, गुण, दही और सत्तू इन तेयार 


खाद्य वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य बासी अन्न नहीं खाना चाहिए ॥ १४ ॥ 
टि०--पयुंषित का अर्थ है उष:काछान्‍्तरित; उषाकाल से पहले का, रात्रि का, 


बासी । 
परनुषितमुषःकालान्तरितम्‌ | शाकयूषादिवज' पकव॑ पर्युषित्मसक्ष्यमिति 
सम्बन्धः ॥ (४ ॥ 
'शुक्तानि ॥ १५॥ 
अनु ०--श्ट्टो बनी हुई खाद्य वस्तुएं अमध्ष्य होती है ॥ १५ ॥। 
टि०--द्धि खद॒टा होने पर भी भद्ष्य होता है । 
झुक्तानि च दृधिवजम्‌ | आह च मनुः-- 
दधि सक््य तु शुक्तेपु सब च दृधिसम्भवम_। 
यानि चैवाउमिपूयन्ते पुष्पमूछफछैइशुओः ॥ इति ॥ १५॥ 


तथाजातो गुडः ॥ १६ ॥ 
अनु०--इसी प्रकार खट्टा हुआ गुड़ अमक्ष् होता है ॥ १६ ॥ 
टि०--“मद्षय प्रभक्षय” का निर्देश करके भोजन की शुद्धि का नियम बताया गया 
है। भोजन की शुद्धि से ही सर्व शर्थात्‌ आत्मा की शुद्धि होती है। आत्मा की शुद्धि 
से स्थिर स्मृति उत्पन्न होती है और उससे वेदाघ्ययनन का अधिकार होता हैं-- 
गोविन्द । इसी प्रसंग में अगछा सूत्र है । 


तथाजातइशुक्तस्वेन जात इत्यथ: | गुडस्य प्रथक्‍्क्रणं अपक्वस्याउपीक्षुरः 
ससय शुक्तस्य प्रतिषघाथम्‌ ॥ १६.॥ 

भअक्ष्यासक्ष्यप्रकरणेना55हारशुद्धिरक्ता । तच्छुद्ने हि सत्त्वशुद्धिमेवति | 
सत्त्वशुद्धो च भ्रुवा स्तृतिजोयते । अतश्राउध्ययनेडधिकार इत्यत आहु- 
&----.._4+«+ 4-4 2::4::4 4:53: «2:44 226::6::: च्ध्च्ध््य््््््््ध्य््य्य्य्््् ्ख्व्््ल्ंल्ल्स्ल 


१. शुक्तानि तथाजातो गुड:, इत्येकसुत्र॒तया चकारवंज पठितं मूलपुस्तकेष्‌ । 
२. धाहा रशुद्धों सत्वशुद्धिः | सत्वशुद्धो झ्रुवा स्पृति, इति स्मरणात्‌ । 


त्रयोदश: खण्ड: ] प्रथमप्रइने षष्लोउ्ष्यायः ०९ 


आबणयां पोणमास्यामाषराद्था वोपाकत्य तैष्यां साध्यां वोस्सृजे- 
युरत्छजेयुट॥ १७॥ | 
अनु०--क्षावरा या आषाढ मास की पौणंमासी को वेदाष्ययन आरम्भ करने 


की उपाकर्म क्रिपा कर तिष्य नक्षत्र से युक्त पोणंमासी को या माघ की पौर्णमासी 
को वेदाष्ययन का उत्सर्ग करे ॥ १७ ॥। 


इति बोधायनीये घमंसूत्रे प्रथमप्रइने दशमः खण्ड: ॥ १२॥ 
श्रवणेन नक्षत्रेण भ्रविष्ठया वा युक्रा पौणेमासों श्रावणी। श्रावणशब्दोउत्र 
सक्षत्रद्वयप्रद्शनाथ: | तथा55ह -- 
चित्रादितारकाहन्दं:.. पूर्णपवन्दुसज्ञतः । 
मासाश्रेत्रादिका ज्ञेयाः त्रिस्रिष्षष्ठान्त्यसप्तमैः ॥ 
इति | एवमेव दवादश पौणमास्थो द्रष्टव्या: । उपाकर्मोत्सजेन च ग्रह्म ( ३. 
२. ) एवोक्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
इति बौधायनीयधघमंसूत्रविवरणे गोविन्द्स्वामिकृते 
पद्च॒मोड्ध्याय: 


अथ पट्ठोध्ष्यायः 
एवं तावत्पुरुषाथतया शौचाधिष्ठानमुक्तम्‌ , अथेदानो क्रत्वर्थंतयाउ5ह-- 
शुचिमध्वरं देवा जुपन्ते | १ ॥ 

अनु ०--देवता पवित्र यज्ञ को ही ग्रहण करते हैं ॥॥ १ ॥ 

अध्वर इति यज्ञनाम | ध्वरः हिंसाकर्म तत्प्रतिषेघोडथ्बरः । जुषन्ते' सेब- 
क्ते | देवग्रहणं पितुणासप्युपलक्षणाथंम्‌ ॥ १ ॥ 

किमित्येवम्‌ 

शुचिकामा हि दवाश्शुचयश्र ॥ २ ॥ 

अन्नु० --क्योंकि देवता पविन्नता चाहते हैं और स्वयं पंविन्न होते हैं ।। २ ॥ 

'हिशब्दो हेतो शुचि ऋामत्वात्‌ झुचित्वाच्चेत्यथं: ॥ २॥ 

'प्रपन्‍्चो<य॑ भूयः तत्संग्रह्मयर्थं:-- 

_छुची वो हत्या मरुतश्शुचीनां शुचि हिनोम्पष्वरं शुचिस्यः। 

ऋतेन सत्यम्रतसाप आयंइछाचिजन्मानश्शुचयः पावका हृति॥ ३॥ 

१. पंक्तिरियं ग. पुस्तके नास्ति । २. ऋ. सं. ५. ४. २४. २, 


३१०० बौधायन-धमेसूत्रम्‌ [ शुद्धघावश्यकता 


अनु०--यह इस ऋचा में 'कहा गया है, दें मरतों, पविन्न तुम छोगों के लिए 
पवित्र हव्य है; पवित्र तुम्हारे लिए मैं पवित्र यज्ञ अपित करता हूँ । पविन्न यज्ञ का 
सेवन करने वाछे, पवित्र जन्म वाले, दुसरों को पविन्न करने वाले>मझतों या देव 
गणों ने ऋत द्वारा सत्य को प्राप्त किया ॥ हे ।। 

टि०--उपयुरक्त अर्थ गोविन्दस्वामी के श्षनुसार है| 'ऋतेन यज्ञेन सत्य॑ पर 
पुरुषाथंमु अप्नतस्वरूप स्वर्गापवर्गाब्यम्‌ भागन्‌ प्राप्तुयु८-गोविन्द । व्यूलर के 
इसका बर्थ इस प्रकार किया है--'उचित प्रकार से सत्यनिष्ठ ( यज्ञकर्ता ) के पास 
आये । यह ऋचा ऋग्वेद ७. ५६. ११२ है तथा तेत्तिरीय-ब्राह्मण २.८.५.५ में भी 
झ्राता है । अन्तिम वाक्य की व्याख्या सायण ने इस प्रकार की है । 


ऋगेषा देवानां झुचित्वमभिवद्तीति विश्रियते | बसिष्ठस्याष त्रिष्दुप्छ- 
न्दः | मरुतो देवताः । हे मरुतः ! वो युष्माक शुचीनां सता हृव्यान्यपि शुचोनि 
योग्यानि भवन्ति | तस्मात्‌ शुचिभ्यो युष्मभ्यं शुचिसेवाउध्चरं यज्ञ प्रहिणोमि 
प्रतनोमि । यस्मादेवं वये. मरुतां ऋतवन्तस्तस्मात्तेडपि मरुतः ऋतेन यज्ञन 
सत्य परं पुरुषाथमसृतस्वरूष॑ स्वर्गापवर्गौख्यं आयन्‌ प्राप्लुयुश | किंविशिष्टस्ते ! 
ऋतसापः शुचिजन्मानइशुचयः पावकाश्; शहृतसापः यज्लसेविनः । उक्त च्‌ 
शुचि हिनोम्यध्वरम्‌! इति | शुचि जन्म येषां ते शुचिजन्मानः स्वयं शुचयः 
पावनद्ेतवश्च द्र॒व्याणाम्‌ू । तथा चोक्तमू--“चण्डालपतितस्पृष्टं मारुतेनेब 
झुध्यति! ( १, ९. ८ ) इति ॥ ३ ॥ 


अहतं वाससां शुचि तस्माध्त्किश्वेज्यासंयुक्त स्यात्सव तदहतेन 
वाससा छुर्यात्‌ ॥ ४ ॥ 


अनु०--नये, पहले न.घारण किये गये वस्त्रों को पहनने पर यज्ञकर्ता पवित्र 
रहता है, अत एवं जो कुछ यज्ञिय कर्म करना हो उसे नये वस्त्र धारण कर करना 
चाहिए ॥ ४ ॥। 

अहतमनुपश्ुुक्त अभिनवं शुचि स्यादित्यध्याहारः । इज्या यागः यत्किख्ि” 
दिति बीप्सावचनात्‌ इष्टिपशुचातुरमोस्यादीनाम्‌ ॥ ४ ॥ 

'अहतेन वाससा कुयौत! इत्युक्तम्‌ , तत्रानदतस्थ वाससः साक्षात्‌ करणत्वे_ 
न स्यात्‌, तन्निराकरणायाइ5हू-- 

प्रशालितोपवातान्यक्लिष्टान बांसांसि पत्नीयजमानाइत्विजश्त 

परिदधीरन्‌ ॥ ५ ॥ 


ब्योदढ्य: खण्ड: ] प्रथमग्रइने प्लोउथ्याय: १०१ 


अनु०--यजमान, उसकी पत्नी और यज्ञ कराने वाला ऋत्विज ये सभी घोये 
गये, वायु से सुखे हुए तथा न फटे हुए वस्त्र पहने ॥ ५ ॥ 

टि०--गोविन्द स्वामी के अनुसार सूत्रस्थ *च' शब्द से यज्ञक्रिया देखने वालों 
के लिए भी उपयुक्त प्रकार के वस्त्र धारण करने का नियम समझना चाहिए । 


तन्न संस्कारेणाइनहतबाससोडपि फरणत्वमित्यभिप्राय: | उपवातानि शोषि- 
तानोत्यथेः | अक्षिष्टानि अच्छिन्नानि अच्छिद्राण वा। तानि च शुक्छानि 
सवन्ति, उत्तरत्र छोह्दितथास इति बिशेषश्रवणात्‌ | चशब्दादुपद्रष्टादयो5प्येवं- 
भूतानि वासांसि परिद्धीरन्निति गम्यते ॥ ५॥ 


एवं प्रक्रमादृष्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


अनु०--प्रकम( आरम्भिक ) क्रियाओं के बाद इस प्रकार से किया 
जाता है ॥ ६ ॥ 


आपवगगोदिति शेष: । प्रक्रम उपक्रम: | डपक्रमादारभ्याउज्पवर्गा देव॑भूते- 
चोसो भिभेबितव्यमित्यमिप्रायः ॥ ६ ॥ 
दीध॑सोमेषु सत्रेष चेवस्‌ ॥७ ॥ 
अन्नु ०--दोध॑ सोमयज्ञों तथा सन्नों में भी इसी प्रकार किया जाता है ॥ ७॥ 


'दीघसोमास्सत्राणि च प्रसिद्धानि, चशब्द एकाह्ादीनोपसड्म्रहार्थ: | 
एवमित्यतिदेश: । 'यत्किब्न्चेज्यासंयुक्तम्‌? इत्यस्य विस्तरोंडयम्‌ ॥ ७ ॥ 


किमेष एबोत्सग: ? नेत्याह-- 
यथा समाम्नात॑ च | ८॥ 


अनु ०--अन्य अवसरों पर उस अवसर के नियम के अनुसार अन्य प्रकार के 
चरत्र धारण करने चाहिए ॥ ८ ॥॥ 


शुक्लछाद्वाससोडन्यद्पि यद्यथा समाम्नातं तथा कतव्यमिति ॥ ८॥ 


१. उवध्यषोडश्यतिरातन्रसंस्था: दीघंसोमपदवाच्या: । तासा प्रकृतिभूतास्निष्टो- 
मापेक्षयाईधिककालसाध्यत्वात्‌ । अनेकदिनसाध्या: सोमय्रागास्सतन्नाहीनपदवाज्या: । 
तंत्र द्विरात्रप्रभृत्येकादशदिन साध्यक्रतुपयंन्ता अहीनाः | त्रयोदद्वरात्रप्रभूति सहख- 
संवत्सरान्तास्सन्राणि । द्वादक्षरात्रस्तु सन्राहीनोमयात्मक:। तत्न सन्ने सर्वे यजमाना 
एव सप्तदशावरा मिलित्वा .यजमानकारयंस्ुत्विक्कार्याणि च कुशु: | झत एवं तन्न दक्षि- 
णा5पि नास्ति । एकाहस्तूक्तः । 


१०२ बौधायन-धमसूत्रम्‌ [ वलशुद्धि 


तदाह-- 
यथैतदमिचरणीयेग्विष्टिपशुसोमेष॒ लोहितोष्णीषा लछोहितवासस- 
इचत्विजः प्रचरेयुः चित्रवाससथित्रासज़्ा! इंपाकपाविति च ॥ ९॥ 


अनु०--ज से आभिचारिक इष्टियों में, पशुयज्ञों तथा सोमयज्नों में ऋत्विज्‌ 
लाल रंग की पगड़ी और लाल रंग के वरत्र धारण कर क्रियाओं का सम्पादन करे । 
बृषाकपि के मन्‍्त्रों का उच्चारण करते समय अमेक रंग यांले वस्त्र तथा बहुरंगी 
उत्तरीय घारण करे ॥ ९ ॥ 

टि०--'विहिसोतो रसृक्षत' आदि ऋग्वेद १०-८६ के मन्त्र बृूषाकषि द्वारा दृष्ठ 
हैं। चित्रासज्भ 'परासज्ध' अर्थात्‌ उत्तरीय | गोविन्द के अनुसार सूत्रस्थ 'च' से अन्य 
प्रकार की आभिचारिक क्रियाओं का भी ग्रहण होता है । 

अभिचरणोयेषु अभिचारसाधनेषु रुष्णीषं शिरोवेष्टन॑ वासः परिधान 
चित्र॑ नानावर्ण आसकह्ल उत्तरीयमू | अभिचरणीया इष्टयः-' 'आग्नावैष्णवमे- 
काद्शकपालं निवपेद्भिचरन' शत्याद्याः | पशवः 'ब्राह्मणस्पत्यं तृपरमाछमेत! 
इत्याद्याः | सोमाः श्येनादयः | वृषाकपिः 'विदि सोतोरसक्षत इति सूक्तम्‌ । 
इतिशव्द्चशब्दौ 'अभिचरन्‌ दशहोतार॑ जुहुयात्‌' इत्येबमादीनामुपसक्ष्प्रहणा- 
था ॥ ९५॥ 

अग्नयाधाने क्षौमाणि वासांसि तेषामलामे कार्पासिकान्योर्णानि वा 
भवन्ति ॥ १० || 

अनु०--अग्न्याघान के समय ( यजमान और उसकी पत्नी ) रेशमी वस्त्र 
धारण करे, उनके न मिलने पर कपास के या ऊन के वस्त्रों का प्रयोग होता है ॥१०॥ 

पत्नीयजमानयो रेतद्विधानम्‌ ॥ १० ॥ 

'अद्द्त वाससां शुचिः (१. १३.४ ) शत्युक्तम्‌। इृदानोमुपहतान्यपि 
वासांस्यभ्यसनुजानन्‌ तेषां मृत्रनादिसगं शौचमाह-- 


१. इयमाग्नावेष्णवेष्टि: “आरनावेष्णवमेकादधकपालं निवंपेदभिचरन्त्सरस्वत्या- 
ज्यभागा स्यात्‌ बाहंस्पत्यश्चरुःः इति विहिता बेदितव्या । सा च॒ द्वितीयद्वितीयें 
नवमानुवाके ते त्तिरीयसंहितायामु । 

२. तुपरः शजद्ध रहित: पशु: 

३. अभ्यनुज्ञातुमु ग. पु. । 


श्रयोदश: खण्ड: ] प्रथमप्रइने षष्ठोउथ्यायः १०३ 


अनु०--मृत्र, मऊ, रक्त, रेतस्‌ आदि अमेध्य द्वव्यों से अशुद्ध हुए वस्त्रों को मिट्टी 
जल भआदि से घोना चाहिए ॥। ११ ॥ 

इतिशब्दः प्रकारवचनो गोशऋदादीन्यपि प्रद्शयति । पुरुषार्थषु बासरस्वे- 
तत्‌ यथासम्भ्वं द्रष्टटयम्‌ ॥ ११ ॥ 


वासोवत्ताप्यवृकलानाम ॥ १२॥ 
अन्नु०--तृपा नाम के वृक्ष की छाल से तथा बृकल से बने वस्तों का ( अपविश्र 
होने पर ) मिट्टी जल भादि से प्रक्षालन करे ॥ १२ ॥ 
रुपानाम वृक्षास्सन्ति तेषां त्वचा निर्मितमाच्छादनं ताप्यमित्यु- 
च्यते । वृकछाइशककाः: ( वृक्षविशेषाः ) | एतेषामाप सृदाउद्धिरिति प्रक्षा- 
छनम्‌ ॥ १२ ॥ 


वल्कलवत्कृष्णाजिनानास्‌ ॥ १३ ॥ 

अन्नु०--काले म्ृगचर्म की शुद्धि वल्कल वस्त्र के समान होती है ॥ १३ ॥ 

वल्ऋलशब्देनाउप्याच्छादनविशेष छच्यते,  'चीरवल्कलघारिणाम? 
इत्येबमादिषु दशनात्‌ । तहृत्कृष्णाजिनानामपि यथाशौचं वेद्तिव्यम्‌। नज्ु 
बल्कानां शौच नोक्तम , अतः कथ्थ॑ तद्गदित्यतिदेश: ? उच्यते-- इद्‌ 'वल्कलछव- 
त्कंष्णाजिनानाम्‌? इत्युपमिते सति कष्णाजिनवद्वल्कछानामित्ययमर्थ उपमानो- 
क्त्याउत्र विधित्सित:। अत एवं तद्गदिति वतिप्रत्ययस्य षष्छ्या सह व्यत्ययः 
कृष्णाजिनवद्वल्कछानामिति । "यथा 'सह शाखया प्रस्तरं प्रदरति” इत्यन्न 
द्वितोयातृतीययो: । एवं च बल्कछानामपि बिल्वतडुण्लेरेब शुद्धि ॥ १३ ॥ 

इढूं चाउन्यत्‌-- 

न परिहितमधिरुढमग्रक्षालितं ग्रावरणम ॥ १४ ॥। 


अनु०--5स उत्तरीय को जिसे कटि के नीचे पहना गया ही या जिसके ऊपर 
सोया या लेटा गया हो, विना घोए ऊपर न ओढे ॥ १४ ॥ 


सवेदिति शेषः। परिद्दितं कौपीनप्रदेशे । अधिरूढ तल्पास्तरणार्थ । 
एतदुभयमप्रक्षाद्धितं प्रावरणमुत्तरीयं न कुयोत्‌ ॥ १४॥ 


१२. दर्शापू्ण मासयोवेद्यां' हविरासादनाथमास्तरितस्य प्रस्तराख्यस्य दमममुष्टिविशे- 
यस्य कर्मान्ते5ग्निप्रक्षेपणरूपं प्रहरणं विहित “सूक्तवाफेन प्रस्तरं प्रहरती ति। तेन प्राप्ते- 
प्रहरणे "“प्रस्तरेण सह साहित्य शाखाया विधीयते---सह शांखया प्रस्तर॑ प्रहरति 
इत्ति। तत्र प्रस्तरेण सह.शाखां प्रहरेत्‌ इति वक्तव्ये शाखथा सह प्रस्तरं प्रहरतीति 
_यथोक्त' तद्ददित्यथंः । शाखा वत्सापाकरणोपयुक्ता पलाणणाखा | 


१०७ बौधायन-धमंसूत्रम्‌ [ दरव्यशुद्धि 


नाअपस्यूलितं मलुष्यसंथुक्त देवत्रा युब्ज्यात्‌ ॥ १५ ॥ 

अनु०--देवता के कार्य में मनुष्य द्वारा काम में लायी गयी वस्तु को छिला के 
ऊपर हाथ से पीटे बिना प्रयुक्त न करे ॥। १५ ॥। 

पल्पूलित इस्तेन शिलायां ताडितम्‌। अपल्पूछितमनेव॑भूतं बासश्चमौदि 
मनुष्येरुपयुक्त देवन्रा देवेषु न कुर्याद | देवतार्थेषु कमेस्विति याबत्त'। 
यथाउधिषवणचर्मादि । तत्न ह्ाहँत॑ चमे इत्यवचनात्‌ मनुष्यरुपयुक्तमपि पल्पू- 
दितं चेदुपस्तोयेमित्येव ॥ १५ ॥ ह 

अधघुना देशशुद्धिमाह-- 

घनाया भूमेरुपघात उपलेपनम्‌ ॥ १६ ॥ 

अनु०--कठोर भूमि के दूषित होने पर उसको ( गोबर से ) लौपने पर शुद्ध 
हो जाती है ॥ १६ ॥ 

महावेद्निर्माणावस्थायामिति शेष: । तन्न हि 'वेद्कारा वेदिं कल्पयन्ते! 
इत शौच नोक्तम्‌। शिछातछतया घनायाः मूत्रा्यपघाते गोमयेनोपलेपन 
शोचम्‌ ॥ १६॥ 


सुषिराया: क्षणस्‌ ॥ १७॥ 
अनु०--भुरभुरी मिट्टी वाली भूमि के प्रशुद्ध होने पर उसको जोतने से शुद्धि 
होती है ॥ १७ ॥ क्‍ 
तस्मिन्नेव विषये सुषिरायाः सच्छिद्राया स॒द्दथा उपघाते कषेणाच्छुद्धि॥१ण। 
क्लित्नायाः मेध्यमाहत्य प्रच्छादनस्‌ ॥ १८॥ 


अनु०--अपविन्न गोछो मिट्टी की शुद्ध मिट्टी छाकर उससे प्रच्छादन करने पर 
शुद्धि होती है ।। १८ ॥ 


क्छिज्ना आद्रों। तस्था उपघाते तृणादिना सदा च भ्रच्छादनं का्येम्‌। 
किंसथम्‌ ! दखुम्‌ | एवं हि कते* सत्यादो भूसंसकारो भव॒ति ॥ १८ ॥ 


चतुर्भिश्शुध्यते भ्ूमियोमिराक्रमणात्खनादहहनादमिवर्षणाच्च ।। १६ ॥. 


१. सोमरतातो रसत्तिष्कासनमभिषव कम । तदयथें कृष्णाजिने सोमलतां निर्धि- 
प्या४हनयु: घूर्णोभावाय । तच्चर्माईधिषवणचर्मोच्यते । 


३. तस्या दाहसंस्का रो भवति ग. पु. । 


कर] 


श्रयोदश: खण्ड: ] प्रथमप्रइने षष्ठोउथ्याय: १०५ 

अनु०--भूमि चार प्रकार पे शुद्ध होती है-गायों के पैर पड़ने, खोदने, भाग 
जलाने तथा वर्षा होने से ॥ १९ ॥ 

अत्यन्तोपहताया भमेरेतच्छौचम्‌ | तन्र वेदिविमानकाछे सन्निकषविप्रक- 
बापेक्षयोपघातविशेषापेक्षया चाउभिवषणादीनां व्यस्तसमस्तकल्पना ॥ १९॥ 

अथेदानीमत्यन्तोपहताया आह-- 

पशञ्चमाच्चोपलेपनात्‌ पष्ठात्कालातू || २० ॥ 

अनु ०--पाँचवे, गाय के गोबर से लीपने से तथा छठे, समय बीतने से स्वतः 
भूमि की शुद्धि होती है ॥ २० ॥ 

उपलेपनमुक्तम्‌ | सोमसूर्या शुमारुतेयों शुद्धि: सा काछात्‌ शुद्धि ॥ २० ॥ 

असंरस्कृतायां भूमी न्‍्यस्तानां ठुणानां प्रश्ालनम्‌ ॥ २१ ॥ 


अनु०--( जल आदि को छिड़क कर ) शुद्ध न की गयी भूमि पर रखे गये 
कुशादि तृणों को घोना चाहिए ॥ २१ ॥ 


'प्रोक्षणादिसंस्कारविद्दीनायां भूमौ न्‍्यस्वानामत्यन्ताल्पानां ठुणानां बह: 
रादीनां प्रक्षाछनं कायम्‌॥ 5१ ॥ 
परोक्षोपहतानामस्युक्षणम्‌ ॥ २२॥ 
अनु०--परोक्ष में अशुद्ध हुए छुशादि तृणों पर जल छिड़कना चाहिए।॥ २२ ॥ 
तृणानामेव यज्ञा्थ' समुपहरतानामेतत्‌र ॥ २२ ॥ 


एवं छुद्रसमिधास्‌ ॥ २३ ॥ 
अन०--इसी प्रकार इन्धन के छोटे-छोटे टुकडों को भी इसो विधि से शुद्ध 
करना चाहिए ॥' २३ ॥ 


झुद्रसमिधो5छुलिपरिमिता: अनिध्मा इति यावत्‌ ॥ २३ ॥ 


महतां काप्ठानापमुपघाते प्रश्षाश्याव्वशोषणम््‌ ॥ २४ ॥ 
अनु०--छकड़ी के बड़े टुकड़ों के दुषित होने पर उन्हें धोकर सुखाने से शुद्ध 
होती है ॥ २४ ॥। 
टि०--गोविन्द स्वामी के.अनुसार यज्ञोपयोगी लकड़ी के विषय में ही यह 


नियम है । 


१. उपल्ेपादीनामस्यतमेनासंस्कृताया मु ग. पु... २. छुद्गोपहतानामिति ग. पु. 


१०६ बोधायन-धमसूत्रम्‌ [ द्रव्यशुद्धि: 


याक्षिकानामेव काष्ठानां अथाउभ्यादधातीभ्म॑ प्रणयनीमू, ओदुम्बरान्‌ 
महापरिधीन? इत्येबमादाबुपयोक्तव्यानां पादादिभिरुपहतानामेतत्‌ ॥ २४ | 
बहूनां तु प्रोक्षणम्‌ ॥ २५ ॥ 
अनु०--किन्तु लकड़ी के टुकड़ों का ढेरी पर जल छिड़क देने से ही शुद्धि 
होती है ॥ २५ ॥ 
टि०--'तेषामेव मूत्राद्ुपधाते त्याग एव” मूत्रादि से दुषित होने पर उनका भी 
त्याप कर देना चाहिए । 


श्थ्मादिव्यतिरिक्तानां पू्वस्मिन्‌ विषये प्रोक्षणं तद्तबहुत्वे । तेषामेक 
म॒न्नाद्यपघाते त्याग एव ॥ २५ ॥ 


दारुमयानां पात्राणामुच्छि श्समन्वारब्धानामवलेखनस ॥ २६ ॥ 
अनु >--काष्ठ के पात्रों के अपवित्र व्यक्तियों द्वारा छू लिये जाने पर उनको 
चिसने-रगड़ने से ही शुद्धि होती है ॥ २६ ॥ 
जुह्ादोनामुच्छिष्टपुरुषस्पृष्टानां दावोदीनामयलेखनं घषणम्‌ | अशुविभिः 
समन्वारम्भः स्पशे: । “चरूणां स्क्लुवाणां च!इति मानवमपूष वेद्तिव्यम्‌॥२६॥ 
उच्छिष्टलेपोपहतानामवतक्षणम्‌ ॥ २७ || 
अनु०--यदि काष्ठपात्र उच्छिष्ठ से दुषित हो गये हों तो उसे बसुला प्रादि से 
खुरचने या गढ़ने पर शुद्धि होती है ॥॥ २७ ॥ 
तेषामेबाउस्मिन्निमित्ते अवतक्षणं वाश्यादिनाउयस्मयेनाउतुकर्षणं तस्मिन्‌ 


झते४पि तत्पात्र यदि स्वकायेक्षम भवरति । अक्षमस्य तु श्रौतेनोपायेन त्याग 
एवं ॥ २७॥ 


मूत्रपुरीषलोह्वितरेतःप्रभृत्युपहतानामुत्सर्ग! ॥ २८ ॥ 

अम्ल ०--मृत्र, मल, रक्त, रेतसू आदि अमेध्य वस्तुओं से अपवित्र हुए ( काष्ठ5 
पात्रों ) का त्याग कर देना चाहिए ॥ २८ ॥ 

टिप्पणो--गोविन्द के अनुसार इन अमेध्य वस्तुओं से दूषित कुश, इंघन आदि 
का भी त्याग कर देना चाहिए। 

इध्माव्हिरादीनामप्ययं विधिद्रृष्टव्यः | प्रश्नुतिशब्देनाउन्न निर्दिष्टानां हाद्‌- 
शमलछानां ग्रहणं कृतम ॥ २८ ॥ 

दारुसयानाम्‌! इत्यादिसूत्रद्वयस्थाउपवा दमुपक्रमते-- 


तदेवदन्यत्र निर्देशात्‌ ॥ २९ ॥ 


च्रयोदक्ष: खण्डः ] प्रथमप्रश्ने षष्ठो5ष्यायः १०७ 


अनु ०--जहाँ कोई विशिष्ट नियम निर्दिष्ठ न हो वहाँ इन नियमों का पालन 
करना चाहिए ॥ २९ ॥ 

तदेतदवलेखनाद्विधानं निर्देशात्‌ अन्यत्राउहत्य विधानाइते न भवती- 
त्यर्थ: ' न्‍्यायसिद्धेउथे सून्नारमभ्भः किमथे इति चेत्त--समुच्चयशज्लानिवृत्त्यथे 
इति त्रुमः । कथं पुनर्विशेषबिहिते सामान्यविहितस्याउवछेखनादेः समुब्चय- 
शक्ल ? शौचभूयस्तयाउपेक्षितत्वात्‌ । तद्दा कथमिति चेत्‌ ! 'शुचिमध्वरं 
देवा जुषन्ते? ( १३.१. ) इति सूत्रह्नयस्थऋग्दशनस्य प्रयोजकत्वादिति ॥ २५ | 

निर्देशसिदानो माह-- 
'अग्ेतदग्निहोत्र धर्मोच्छिष्ट च दधिधर्म च कुण्डपायिनामयने चोत्स- 
गिंणामयने च दाक्षायणयज्ञे चेडादथे च चतुश्रक्रे च श््ोदनेषु च 


तेषु सर्वंषु दर्भरद्धिः प्रशालनस्‌ ॥ ३० ॥ 


__ के २३02 कप जन लक बे वअल 2 + जब नमक मम कक जल 
१. अग्निहोन्ने भ्रघानाहुत्यनन्तरं “अथोदछ् पयवृत्य प्राचीनदण्डया खुचा भक्ष+ 


यति” (बो. श्रौ. ३६.) इत्यरिनिहोंत्रहवरण्येव शेषभक्षणं विहितम्‌ । तन्नाइर्निहोत्र< 
हवण्पा उच्छिष्टसंस्पद्ंषप बद्धि: प्रक्षालनादेव तस्पाइशुद्धि:। नान्‍्यत्तु शुध्यथथमपे< 
क्यत इत्यथ: | परन्तु इदम/्निहोत्रहवण्या उच्छिष्टकरणं, “अग्निहोत्रहवण्याश्न लेहो. 
लोढापरिग्रह:” इति कलिवज्यंप्र करण उक्तत्वात्‌ कलो निषिद्धम्‌ ॥ ! 

प्रवग्यं "यावन्तः प्रवग्य॑त्विजस्तेषुपह॒बमिट्ठा यजमान एवं प्रत्यक्ष मक्षयति" 
(बो श्री, ९. ११. ) इति विहित॑ घमंमक्षणमु । तथैव प्रवग्यंदति सोमे “दधिधम 
भक्षयन्ति” ( बौ. घ. १७ ) इति विहितो दधिघ्मभक्ष: ॥ 

कुण्डपायिनामयनाख्य: संवत्सरसाध्य: यज्ञविशेषः । तत्न॒त्विजामत्सरुकश्र मसेम॑- 
क्षणं विहितम्‌ । एवमुत्सगिणामयनमपि सन्नविशेष एवं । ततन्र “अन्रन्द्रं सान्‍नाय्यं समु« 
पहुय भक्ष यन्ति” इति सान्‍्नास्यभक्षणं पात्रेणेव विहितम्‌ । (बी. शो. १६-२१,२२) । 

दाक्षायणयज्ञों नाम दक्षपूणमासविक्ुतिविशेष: । तन्नाउपि “अन्नेन्द्र' सास्नाय्यं समु« 
पहुय भक्षयन्ति” ( वी. श्रो १७.५१.) इति विहितम्‌ । 

एवं. ऐडादघचतुश्नक्रावपीष्टिविशेषावेव दरहयपूर्णणासविक्ृतिश्रुतो । इमावपिं 
बोधायनाचार्येस्सप्तदशप्रश्ने (१७-५२, ५३. ) विहितौ, तत्राषि पू्वंबत्‌ भक्षण 
“हेन्द्रं सान्नाथ्यं समुपहय भक्ष यन्ति” इति विहितसु। अन्न सर्वत्नाईपि पातन्रस्योच्छि< 
र्टसंस्पर्शपि अद्द्धि: प्रक्षालनादेव शुद्धिरित्यथें: । दाक्षायणडादघचतुश्नक्रशब्दा:- 
कम नामधेयानि । जैमिनिस्त्वाचाय: दाक्षायणदाब्देन दक्षंयोगे आवृत्तिरूपगुणविधिमेव 
मनुते । कात्यायनोथ्प्येवम्‌ । झ्रापस्तम्बबौघायनी तु द्शपृर्णणासतः कर्मान्तरमेबे- 
च्छतः । अतञ्न दाक्षायणेन दष्टत्वात्‌ दाक्षायणयज्ञः इति । एवमिडादधस्पा5यम डा* 
दघः । चतुम्क्रदब्दव्युत्पत्तिस्त्वाचार्येणेव "स एवं चतुदुचक्रो अआ्ातृब्यवतों यज्ञः” इत्या> 


३०८ बौधायन-घमसूत्रम्‌ [ द्रव्यशुद्धि 


अनु०--उदाहरण के लिए निम्नलिखित अवसरों पर कुश भश्रौर जरू से धोने 
से ही शुद्धि बतायी गयी है । अग्निहोत्र में घर्मोच्छिष्ट, दधिघरमं, कुण्डपायिनायन. 
उत्सगिणामयन, दाक्षायणयज्ञ, ऐडादघ, चतुश्नक्र, ब्रह्मोदन ॥ ३० ॥॥ 

टि०--अग्निहोभ में आहुति के बाद हवणी से ही शेष हवि का भक्षण किया 
जाता है। सोमयज्ञ में दधिघर्म का भक्षण होता है । कुण्डपायिनामयन नामका वर्ष 
भर का विशेष सन्न होता है उसमें ऋत्विज चमस से ही भक्षण करते हैं। उत्सगि- 
णामयन भी एक विशेष सत्र है इसमें पात्र से ही सान्नाय्य अन्न का भक्षण होता है। 
दाक्षायणयज्ञ दक्षंपूण मास का ही एक रूप है। उसमें भी सानन्‍नाय्य अन्न का भक्षण 
होता है । ऐडादघ चतुश्चक्त विशेष प्रकार फी इष्टियाँ तथा दर्यंपूर्णणास के ही रूप 
हैं इनमें भी सान्नाय्य का भक्षण होता है । इस प्रकार के मक्षण के बाद चमस या 
यज्ञपात्र की शुद्धि कुश और जल द्वारा प्रक्षाकन करने से हो जाती है। बोधायन 
क्लौत सूत्र, तथा आश्वलायन श्रौतसूत्र में ये विद्चिष्ट यज्ञ तथा इष्टियाँ वर्णित हैं । 


शौचमित्यनुवतते । चतुश्नक्नो नाम 'इष्टकोष्ठमध्ये चसन्‍्ते यजन्‍्ते। 
तथेडादधः | अन्यव्‌ प्रसिद्धम । यर्थेतदिति निपाताबुदाहरणसूचनार्थों। 
तेषु कर्मस्वग्निहोत्रहवण्यादोनामुच्छिष्टसमन्बारब्ध शेपोपघाते च द्सेरक्निः 
प्रक्षाजनमेब शौच नावलखनादि | ब्रक्षौदनेष्यिति बहुवचनमाश्रमेधिका- 
नामुपसड्भ्रहणार्थम । तत्र यद्यपि अ्क्कौदनभोजनपात्रस्य सक्ह्नोजने इते 
पुनः क्रतो नोपयोग: | तथाउपि दर्भरह्िः प्रक्षाशनं शौचम्‌ , नेतरत्‌ , अक्लिः 
प्रक्षालनमेवेत्यसिप्रायः ॥ ३० ॥ 

किब्ब-- 

सर्वेष्वेव सोमभश्षेष्वद्धिरिव मार्जालीये प्रक्षालनम्त ॥ ३२ ॥ 


अनु०--सभी सोमयज्ञों में चमस आदि का माजलोय पर जल से ही प्रक्षालन 
करना चाहिए ॥ ३१ ॥ 


प्रहचमससोमसक्षेषु 'माजौछीयेडद्निः प्रक्ालनं न दर्भरिति ॥ ३१ ॥ 
तेषामेब -- 


मृत्रपुरीपलो हितरेत!ग्रभृत्युत्सगं! ॥ ३२ ॥ 
इति बोधायनधमंसूत्रे प्रथमप्रश्ने त्रयोदशः खण्ड: || १३ ॥ 


दिना दक्षिता तत एवाइवगन्तव्या । अस्पेव च वस्तिष्ठयज्ञ:, केशियज्ञ:, साव॑सेनियशः 
इत्यपि संज्ञान्तराणि ॥ (बो. श्री. १७.५४.) 


१. मार्जालीयो नाम सौमिकवेदेदंक्षिणभागेड्त स्थित: स्थानविशेषः ॥॥ 


चतुदशः खण्ड: ] प्रथमप्रइने पष्ठोडष्याय: १०९, 


अनु ०--मुन्र, मल, रक्त, रेतस्‌ आदि से दुषित होने पर इन चमसों या यज्ञ 
पान्नों का त्याग कर देना चाहिए ॥ ३२ ॥ 


उपहतानामित्यध्याहार: । प्रश्नतीत्यनेन इलेष्मादिसड्महः | ननु प्रहचम- 
सानामप्येवंभूतानां जुह्ादिबदुत्सगं प्राप्त किसथ प्रयत्नः ? उच्यते--'यथाहि* 
सोमसंयोगाच्चमसो मध्ये उच्यते” इत्ति दृष्टान्तबछात्‌ | ग्रहचमसानां मून्नादि- 
संसर्गंडपि सोमसंयोग एवं शुद्धिकारणमित्याशछ्वानिराकरणार्थों यत्नः ॥ ३२॥ 


प्रथमग्रइ्ने चतुद्दंश! खण्डः 
सन्मयानां पात्राणास्‌ | 
सन्मयानां पात्राभामुच्छिष्समन्वारब्धानामबकूलनस्‌ ॥ १ ॥ 
अनु०--अपधिन्र व्यक्तियों के स्पण से अशुद्ध हुए, मिट्टी के पात्रों को कुश की 
क्षरिन में दिखाना चाहिए ॥ ३ || 
आब्यस्थाल्यांदोनामुच्छिष्टसमन्वारबव्धानां. अवकूछन॑ छुशाग्निना 
रप्श: ॥ १॥ हू 
उच्छिष्टलेपोपहतानां पुनद्हनम्‌ ॥ २ ॥ 
मुन्रपुरीपलोहितरेत!प्रभृत्युपहतानामुत्सग! ॥ ३ ॥। 
अनु ०--उच्छिष्ट के छेप से युक्त पात्रों को पुनः: जलाना चाहिए ॥ २॥ 
अनु०---मुत्र, पुरीष, रक्त, रेतस्‌ आदि से दूषित हुए मिट्टो के पात्रों को फेकः 
दे ॥ ३ ।। 
अतिरोहितमेव ॥ २-३ ॥ 


तैजसानां पात्राणां पूर्ववत्परिसृश्टनां प्रशालनम ॥ ४ ॥ 
परिभाज॑नद्रव्याणि गोशकृन्सद्धस्मेति ॥ ५॥ 


अनु०--धातु के बने पात्रों के अपवित्र व्यक्तियों द्वारा छुए जाने पर रगड़ 
कर घोवे ॥ ४ ॥। 

अनु ०--उसको रगड़ने में. प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुएं हैं: गाय का गोबर, 
मिट्टी और भस्म आदि ॥। ५ ॥। 

तैज्सानां हिरिण्मयादीनां उच्छिष्टसमन्धारब्घानां गोशझन्मृद्धस्मसिः 
परिसृज्य प्रक्षालनम ॥ ४-५ ॥ 


मूत्रपुरीपलोद्ितरेतःप्रभृत्युपहतानां पुनः करणम्‌ ॥ ६ ॥ 


११० धौधायन-धमे सूत्रम्‌ ..__[ द्ब्यशुद्धि: 


अनु ०--मूत्र, मल, रक्त, रेतस आदि से दूषित हुए धातु के वर्तनों का फिर 
से ढालने या बनाने पर उनकी शुद्धि होती है ॥ ९ ॥ 

रुक्महिरण्मयादीनां मृत्राद्यपदतानामेतत्‌ ॥६॥ 

गोमूत्रे वा सप्तरात्रं परिशायनस्‌ ॥ ७॥ 

अनु०--अथवा उसे सात दिन-रात गाय के मूत्र में डुबो देना चाहिए | ७॥ 

अगूढाथमिदम ॥| ७॥ 

अस्मिन्नेव विषये-- 

महानयां वैवम ॥ ८ ॥ 

अनु ०--अथवा एक बड़ी नदी में इसी प्रकार सात दिन-रोत तक डाल देना 
चाहिए ॥ ८ ॥। 

सप्तरात्रं परिशायन मित्येब । या: स्वनाम्नेव समुद्र गच्छन्ति ता महानयः। 
'एते विकल्पाः सन्निकषविंप्रकर्षापेक्षया व्यवस्थाप्याः ॥ ८ ॥ 

एचसब्समसयानाम्‌ ॥ ९ ॥ 

अनु ०--इसी प्रकार पत्थर के पात्रों को ( जल में डालना चाहिए ) ॥ ९॥ 

टि०--व्यूहछेर ने इस सूत्र को अगले सूत्र के साथ ग्रहण कर गोवाल से घषंण 
से ही शुद्धि बता दिया है। इसे अलग पढ़ने पर पृव॑वर्ती सूत्र का नियम ही अनुवर्तित 
होगा । 

हृषदादिष्विश्ममयेषु परिशायनं ट्वितोयम्‌ । एवमिति निर्देशेन पुनः करण- 
मपि | यद्वा -म्न्मयशौ चस्येतद्नकषणम्‌ ॥ ९ ॥ 

अधघुना यज्ञभाजनानां फलादोनां शुद्धिः-- 

अलाबुबिस्वविनालानां गोवालै! परिमाजनम्‌ ॥ १० ॥ 

अनु०--लोकी, विल्व, वाँस के विनाछ नामक पात्रों के दृषित होने पर उनको 
शाय के केक्षों के गुच्छे से रगड़ना चहिए ॥। १० ॥ 

अछाबुः खुचां भाजनम्‌। बिल्ब॑ं यवमतीषु प्रोक्षणीषु यूपावटादिषु चोप- 
योक्तव्यानां यवानाम्‌ | बिनारूं वेणुविदछलमयादिक, दीघेमाजनमुच्यते। तथ्च 
प्रणोताप्रणयनादीनाम्‌ । उच्छिष्टस मन्वारब्धानां चेतत्‌ ॥ १० ॥ 


नलवेणुशरकुशव्यूतानां गोमयेनाउद्धिरिति प्रश्ालनम्‌ | ११ ॥ 


१. एतत्स्थाने, कालः रुक्‍मादीनामुपपोग: कालसन्निकर्षविप्रकषपिक्षया व्यव*् 
स्थाप्या इति पाठो, गः पु. | 


चतु्देश: खण्ड: ] प्रथमप्रशने षष्ठो 5ध्यायः १११ 


अनु०--नरकुलरू, बाँस दर और कुश से बुनकर गनाये गये उपकरणों को गाय 
कै. गोबर, जल आदि से घोना चाहिए ॥ ११ ॥ 


टि०--गोविन्द के श्रनुसार इन उपकरणों के उच्छिष्ट से दूषित . होने पर हो 

प्रक्षालन निधम है । 'इति' दाब्द से गोमूत्र का भी ग्रहण उन्हों ने माना है । 
५. ईद पुनरुच्छिष्टलेपोपह्॒तानाम । नलशब्दो वेच्ने साष्यते | शेषाः प्रसिद्धा: । 

'तः व्यूता ओतप्रोतभावेन सम॑ तता इतिशव्दस्तु गोमत्नोपछक्षणार्थ: ॥ ११ ॥ 

अथ प्रदेयद्रव्येषु-- 

ब्रीद्दीणामुपघाते प्रक्षास्याउवशोषणम्‌ ॥ १२॥ 

अनु०--विना कूटे हुए घान के दूषित हो जाने पर उसे धोकर सुख्ाना 
चाहिए।॥ १२ ॥। 

टि०--गोविन्द के अनुसार यह नियम चण्डाल आदि के स्पशं से एक द्रोण से 


अल्प धान के दूषित होने पर समझना चाहिए | धान की मात्रा अधिक होने पर 
फेवल जल छिड़क देना पर्यात् होता है । 


सतुषोंपछक्षणमेतत्‌ । उपघातश्रण्डाछाद्स्पश: द्रोणादल्पतरस्येद्मुक्तम्‌। 
चहूनां तु प्रोक्षणं तथाविधानामेव "५ १२॥। 
तण्डुलानामृुत्सग: ॥ १३ ॥ 
अनु ०--( मृत्रादि से दूषित ) चावल को फेक देना चाहिए ॥ १३ ॥। 
टि०--अधिक मात्रा हो तो जितना दूषित हुआ हो उतना निकाऊ कर फेंकने 
'नियम समझना चाहिए। 


मृन्नायुपद्दतानामल्पानामिति शेष: । बहूनां तावन्मात्रत्याग इति ( १. १४ 

१५) वक्ष्यति॥ १३॥ 
एवं सिद्धह॒विषाम्‌ ॥ १४ ॥ 

अनु०--इसी प्रकार तैयार हवि के दृषित होने पर भी उसका त्याग कर देना 
चाहिए ॥ १४ ॥॥। 

एवं चरुपुरोडाशादीनामुपघाते त्याग एवाइथः। स एवं च ह॒विदोषो 
सवति ॥ १७ ॥ 

महतां श्ववायप्रप्रभृत्युपहतानां त॑ देश- पुरुषानमुदघत्य “'पवमा 

१. “पवमानस्पुव्जंन: पविश्रेण विचषंणि:” इत्यादि: “जातवेदा मोजंयन्त्या पुना- 

रु” इत्यन्तो$नुवाकः तैत्तिरीयब्राह्मणे प्रथमाष्ठके चतुथ्थप्रपाठकेधष्ठमो द्रष्टब्यः । 


११२ बौधायन-धर्मसूत्रम्‌ [ द्रव्यशूदिः 
नस्सुधर्जन” इत्येतेनाउसुवाकेनाउम्थुक्षणम्‌ ॥ १५ ॥ 


अन०--अधिक मात्रा में कुत्ता, कौआ आदि द्वारा दूषित होने पर उस स्थान 
से पुरुष के लिये प्रश्न निकाल कर फेक दे और शेष पर 'पवमानस्सुवर्जन' ( तैत्तिरीय 
ब्रा० १. ४,८ ) प्राद अनुवाक का उच्चारेण फरते हुए जल छड़के ॥ १५ ॥ 

टि०--'पवमानस्सुवर्जन: पवित्रेण विचर्षणि:' से “जातवेदा मोजेंयन्त्या पुनातु 
झनुवाक है । 

अवशिष्टानामिति शेषः | प्रश्न॒तिशब्दः पतिताबिसंग्रहाथं: ॥ १५ ॥ 

मधूदके पयोविकारे पात्रात्‌ पात्रान्तरानयने शौचम्‌ ॥ १६ ॥ 

अनु०--( दषि, मधु, घुंत, जल, घाना या छावा ) से निर्मित मधूदक, डूघ' 
के बने आमिक्षा आदि अशुद्ध व्यक्षित द्वारा छुए जाने पर एक पात्र से दूसरे पात्र में 
रख देने पर शुद्ध हो जाते हैं ॥। १६ ।' 

१दधि मधु घृतमापो धानाः? हत्यन्न सधूदके । पयोविकारः आमिश्षा | 
एतेषां पुरुषदोषमा त्रदुष्टानाम्‌ । तच्चोच्छिष्टस्पशमात्रम्‌ । अन्न तु विकारग्रहणात्‌ 
पयसइशौचान्तरं कल्प्यम ॥ १६॥ 

तेलमपि प्रतिनिधित्वेन यज्ञधु प्राप्तम | यद्धा-- 


एवं तैलसर्पिषी उच्छिष्टसमन्वारब्धे उदकेः्बधायोपयोजयेत्‌ ॥ १७ 0 


अनु ०---इसी प्रकार अशुद्ध थ्यक्तित द्वारा छुए गये तेल शौर घृत को जल में रख 
क्र तब काम में लाना चाहिये ॥ १७ ॥। 
'तैल॑ दधि पयस्सोमो यवागूरोदर्न घृतम्‌ । 
तण्डुलझ मांसमापश्च  दृशद्रग्याण्यकामतः ॥ 
इत्यभियुक्तापदेशान्मुर्य एवेति | 
पात्रान्तरानयनमिति निर्दिशियते | उदकेडबधानं विशेषः | स च तेछसपिं- 
घोयथा55त्मविनाशो भवति तथा कायः ॥ १७॥ 
अथाड्ग्नीनां शौच माह-- 


अमेध्याभ्याधाने समारोप्याउग्नि मथित्वा पवमानेष्टिं छुर्यात्‌ ॥१८॥ 


अनु०--अग्नि में मृत्र, पुरीष आदि श्रमेष्य के पड़ जाने से अरणियों से अग्वि 
मन्यन कर अग्नि उत्पन्न करे और पवमान इष्टि करे ॥| १८ ॥ 


१. चित्रेष्टिद्रव्यमिदमु । 


पचचददा: खण्ड: ] प्रथमप्रइने सप्तमो5्ष्यायः ११३ 


अमेध्यं मूत्रपुरीषादि तस्याउग्निधु प्रक्षेपो5भ्याघानम्‌ । तस्मिन्‌ सति अर- 
ण्योस्समारोप्य सथित्वाउग्नोन्‌ विहृत्य षवमानेष्टी कृतायां तावद्दोषः परि- 
ह्न्तो “भवति । एकाग्नौ चैतदुद्रष्टटयम्‌ । तत्न च पुरोडाशस्थाने चरु- 
भवेत्‌ ॥ १८॥ 
अथ यज्ञाड्भानां प्रावल्यदौवेल्यविवेकाया55ह-- ; ध 
५ ।] मेदेषु ५ ७ 
शोचदेशमन्त्रावृद्द्रव्यसंस्कारकालमेदेषु पूर्व वृवश्राधान्यं पूर्वपूरव- 
प्राधान्पयग्त ॥ १९ ॥ 
अनु०--शुद्धता, स्थान, मन्त्र, क्रिया का क्रम, वस्तु, द्रव्य, उसका संस्कार और 
काल-- इनमें भेद होने पर पूर्व पूवं वाछा प्रधान माना जाता है॥ १९॥ 
इति बौधायनधमंसूत्रे प्रथमप्रइने चतुदशः खण्ड: ॥ १४ ॥ 
एतेषु भेदेषु विरोधेषु पूर्वस्य पूर्वस्थ प्राबल्‍यं परस्य दौघेल्यं चार्थविप्रक्षो- 
देदितव्यमू । यथा्ग्निष्टोमे प्रागुदक्प्रवणो देशो मृत्रोपहतों छम्यते अनेव॑ं- 
भूतश्र गोमिराक्रान्तोडग्निद्ग्धश्व॒ विद्यते, तयोरन्यतरस्मिन्नेब प्राचीनवंशादौ 
क्ंव्ये दक्षिणाप्रत्यक्प्रवणो5पि गोभिराकान्तो5ग्निद्ग्धश्व॒ कतेज्यः | कस्मात्‌ ९ 
शौचप्राधान्यात्‌ । तद्धि पूषण सन्निक्ृष्टटरम , अदुश्त्वात्‌ | प्रागु दषप्रवर्ण 
पुनदुष्टत्वात्‌ विप्रकृष्टम | दिड्मात्रमेतदुदाहरणे प्रदर्शितम्‌ | एवं 'देशयोमेन्त्रा- 
चृतोः” इत्यादि इन्द्रशो द्रष्ट व्यमू | आवृत्‌ प्रयोग प्राशुभावः ॥ ५० ॥ 
इति बौधायनधमसत्रविवरणे गोविन्दस्वामिकृते 
प्रथमप्रश्ने पष्ठोउध्यायः ॥ ६ | 


सप्तमोज्ष्यायः 
पुनरपि क्त्वथमेव किद्िदुष्यते-- .. 
*उत्तरत उपचारो विह्र! ॥ १ ॥ 
अनु ०--जिस स्थान पर यज्ञ की अग्नि हो उस स्थान पर उत्तर की ओर से 
जाना चाहिए ॥| १॥। 
उपचारस्सम्ारः ऋष्विग्यजमानानाम्‌ | विहता अग्नयो यस्मिन्‌ देशे स 
बिहार:, यस्य विद्वारस्योत्तरत उपचारो भवति स तथोक्तः। ऋत्विग्यजमाना 


जत्तरतो5ग्नोनां सम्वरेयुरिति यावत्‌ ॥ १ ॥ 


१० प्राशुभावः दोछ्यम्‌ । 
२. ० आपस्तम्बयज्ञपरिभांषासूत्र खं. सृ. १०८ 


१९ बौ०ध० 


११४ बोधायन-घम सूत्रम्‌ [ कर्मा रम्भविधि: 


वथाइपवग) ॥ २ ॥ 
अनु०--इसी प्रकार उत्तर की झभौर वहाँ से नकलें || २ ॥ 
अयमपि घहुब्नोहिरेव । उत्तरतो निगेस इत्यथे:॥ २॥ 
तद्पवद्ति-- 

बिपरीतं पिश्येषु ॥ ३ ॥ 
अनु०--पिश्य कर्मों में इसके विपरीत ( दक्षिण से जाने ओर निकलने का ) 
नियम होता है ॥ ३ ॥। र 

कर्म स्विति शेषः । उपचारापवर्गो दक्षिणतः कुयो भचति ॥ ३॥ 

पादोपहतं प्रक्षालयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
श्न्ु०--पैरों के स्पछ्य से दृषत पान्नादि को घोवे ॥ ४ ॥। 
पात्रादि ॥ ४ ॥ 

अन्ञमुपस्पृश्य सिच॑ वाउप उपस्पृशेत्‌ ॥ ५ ॥ 


अनु०--शरीर के कज्ध का अथवा वस्त्र के छोर का स्पष्श करने पर जल का 
स्पष्ठं करे ॥ ५॥ 


अज्ज शरीरम, सिक्‌ परिद्दितं वासः अन्नोपरपशः स्पदोमान्रमेव ना55चंम- 
नादि ॥ ५॥ 

एवं छदनमेदनखनननिरसनपिध्यराक्षतनऋ तरोद्राभिचरणी- 
येषु ॥ ६॥ 

अनु०-- इसी प्रकार यज्ञ में किसी वस्तु को. काटने, तोड़ने, खोदने या हटाने के 


बाद, पितरों, राक्षसों, निऋंति, रुद्र को आहुति देने तथा आभिचारिक क्रिया करने 
के बाद जल का स्पष्ट करे ॥ ६॥। 


एतेष्वपि कृतेषु अपामुपस्पशनर्मिात । छेदनं '"आच्छिनत्याच्छेत्ता ते 
मारिषमिति” इत्यादि | भेदनम्‌' 'तस्मिन रफ्येन प्रहरति इत्यादिष्वदृष्टसंरका 

१. दर्शपृर्णणासयागयोस्तदुपयोगिवर्हिषां सध्ये प्रथमलवनी यस्य प्रस्तराख्यस्य मुष्टि- 
विशेषस्य छेदनमनेन विधीयते । तत्र “आच्छेत्ता ते मा रिषमु' इति मन्त्र: | आक्छि- 
नत्ति! इति विधि: । 

२. दधंपूर्ण मा ध्योरेव वेदिनिर्माणव्यापा रान्तगंतोध्यं कम्नन व्यापार: । यत्र स्थाने 
वेदिनिर्मातुमिष्यते ततः पश्चिमदेशे प्राडमुल्स्तिष्ठनू: अध्चयु': स्फ्यं ( बरत्निमात्रः 


यदखंददाः खण्ड: ] प्रथमप्रइने सप्तमोडण्यायः ११५ 


रेषु खनन 'तं स खनति बा खानयति वा? इत्यादि | निरसनं *ृर्ण वा निर- 
स्यति? इत्यादि | तत्र पुनवंचनमनिरूपितद्शहोत्रा (?) यौगपद्यनिवृत्तयथम्‌ । 
पिञ्य * 'स्वधा पिठृभ्य ऊम्भंव! इत्यादि | राक्षस “रक्षसां भागो5सि? इत्या- 
दि। नऋत* 'नैऋतेन पूर्वण प्रचरतिः इत्यादि | रौद्र “मन्थिसंस्नावद्दो- 
सादि | अभिचरणीयानि 'यं यजमानो द्वेष्टि' इत्येबं चोदितानि ॥ ६॥ 


ीतीीी--त+ ++ 


खज्जाकार: ब्लादिरवृक्षनिर्भितस्साधनविशेषः स्फ्य इत्युच्यते ) हस्तेना5:दाय वेदि- 


स्थाने उदीचीनाग्रं कु निधाय तदुपरि स्फ्येन प्रहरणमनेन वाक्येन विधीयते । तद- 
न्र भेदनपदेना5मिप्रेतमन्यच्चैताइशमु । ( बो, घ. १.११ ) 


१. अग्नीषोमीयादिधु पशुयागेषु पशुबन्धनाथंमपेक्षितस्य यूपस्य निख्नन॑ कते- 
व्यम्‌ू | तदर्थंभभिकांक्षितस्य गतंस्य खननमनेन विधीयते । तमवटमध्वयु : स्वयं वा 
खनेदारनी घ्रेणत्विजा वा खानयेत्‌ इति सूत्रार्थ: ॥ ( बौ.श्रौ. ४.२. ) 

२. दर््षुपूणं मासयो: पुरोडाशार्थ शकटे आहताना ब्रीहीणां यवानां वाइबवरणम- 
पादाय तत्नस्थस्य तृणादेर्धान्यकुकस्य वाउपादानमनेन विधोयते । किद्यारु घान्यशुक्रम्‌ 
( बौं,धो. १.४. ). ३. अपिरोपित इति पाठो ग. पु. 

४. दर्दापृणमासयोरेव वेदेरिष्माव्हिषां च॒ प्रोक्षणं विधाय प्रोक्षणद्षिष्टानामपां 
वेद्यामेव निनयन विधीयते--“शतिश्षिष्टा: प्रोक्षणीनिनयति दक्षिणायं श्रोणेरोत्त रो- 
त्तराये श्रोणेः स्वधा पितृम्य ऊम्मंव बहिषड्धय ऊर्जा पूथिवों गच्छतेति'” । निनयनमिदं 
पिश्यम्‌ ॥ ( बो. श्री. १.२२. ) 

५. दर्शंपूर्ण मासयोरेव पुरोडाशार्थमवहतानां ब्रीहीणां तुषान्‌ तप्डुलेम्यः पृथक्कृत्य 
त्तानु निरस्यति । तदेतत्‌ विहितम-इमां दिशं निरस्यति रक्षसां भागो5्सोति । तदिद 
'राक्षसमु । ( बी. श्री. १.६. ) ६ निऋतियागो राजसूयादौ प्रसिद्ध: 

७. सोमयागे मन्धिग्रहो नांम कश्चन ग्रहः | तंस्य प्रधानहोमानन्तरं आहव- 
नीयस्योत्तराधें एकदेशत्नावणरूपो होमो निहित:--अथ प्रतिप्रस्थातोत्तराधे आहवनी- 
यस्य मन्यिनस्संस्नावं जुहौत्ये“ब ते रुद्र भागो य॑ निरयाचथास्तं जुषस्व विदेगों- 
पत्ये,. रायस्पोर्ष, सुवीये संवत्सरीणां स्वस्ति _ स्वाहेति”स रुद्रदेवताकत्वाद्रौद्र: । 
( बी. ७.१४ ) 


८. सोमयागे सोमाघारभूत ( ह॒विर्धान  छ्कटस्थापनार्थ दक्षिणहविर्घानमण्टप- 
अध्ये चत्वारों गर्ता: क्रियन्ते ॥ तत उद्घृतान्‌ पांसून जनसच्चाररहिते- देशे क्षिपेत्‌ । 
तत्काले यो यजमानस्य द्विषन्‌ त मनसा ध्यायेदिति विहितमू--"अन्न॑तान्‌ पांसूनचरे 
परावपत्यन्न य॑ं यजमानो द्वेष्टि तं मनसा ध्यायति” इति ॥ ( बौ. शभ्रौ. ६. २८. ) 
त्देतदभिच रणीयम्‌ ।. 


११६ बौधायन-धर्मेसूत्रम्‌ - [ दीक्षितनियमाः 


शत मन्त्रवता यज्ञाज़ेना55त्मानमभिपरिदरेत्‌ | ७ ॥ 
अन०--यज्ञ के किसी ऐसे उपकरण को, जिसका प्रयोग मन्त्रोच्चारण के साथ 


किया जाता हों, अपने को बीच में कर अग्नि से दुर न करे ॥ ७ ॥ 
टि०--उपयोक्त अर्थ गोविन्द स्वामी की व्याख्या के आधार पर है। व्यूहलेर 


ने 'अपने चारो ओर न घुमाए' ऐसा अर्थ किया है । किन्तु अगले सूत्र को देखने पर 
गोविन्द स्वामी का अर्थ संगत प्रतीत होता है । 

मन्त्रवलञाज् खुक्ल॒वादि | तेनाउन्‍त्मानं नाउमिपरिहरेत्‌ आत्मनो बहने 
कुयौद्र्ने: पात्रस्य चान्तरतरूवयं न भवेदिति यावत्‌ | + || 

तत्र कारणमाह-- 

अभ्यन्तराणि यज्ञाज़्ानि ॥ ८॥ 

अनु०--सज्ञ के उपकरण ( यज्ञ से ऋत्विक की अपेक्षा ) अधिक निकट रूप 
से संबद्ध होते हैं ॥ ८ ॥॥ 

ऋत्विगपेक्षयेति शेष: ॥ ८॥ 

थवाह्या ऋंत्विजः ॥ ९ ॥ 

अनु०--और ऋत्तिज्‌ ( यज्ञ के उपकरणों की अपेक्षा अधिक ) दुरवर्ती 
होते हैं ।। ९ ।॥॥ 

प्रयोगा्त्वात्‌ यज्ञाड्भापेक्षयेति शेष: ॥ ९ ॥ 

पत्नीयजमानावूत्विग्भ्योडन्तरतमो ॥ १० ॥ 

अनु०--यजमान शौर उसकी पत्नी ( यज्ञ से ) ऋत्विक की भ्रपेक्षा ्धिक 
निकटतया संबद्ध होते हैं।॥| १० ॥ 

८ 000 । उदाहरणानि' वैसजेनानि दाक्षिणानि 
च्‌। ९० ॥ 

अथेदानीममलुष्येधु बाह्याभ्यन्तरमाह-- 

यज्ञाजुम्य आज्यमाज्याड्वींपि हृविभ्य! पशु! पशोस्सोमस्सोमा- 

दरनय। ॥ ११ ॥ 


१. 600ए87०. गराढ88 धाए६० 87788 जाता. प्रापस्तम्बयज्ञपरिभाषा सूत्र 
( आप, श्री. २४.२.१३.१४. ) 
कब्र “गाहुंपत्य आज्यं विलाप्योत्यूय ल्रुचि चतुभ 'हीत॑ ग्रहीत्वा शालामुखीये वैस+ 
जंनानि जुह्दोति” इति विहितो होमो वैसजंनहोम॥) । 


5 


पस्चदश:ः खण्ड: ] प्रथमप्रइने सप्तमोडध्याय:ः ११७ 


अनु०--यज्ञ के उपकरणों के बाद आज्य, भ्राज्य के बाद हि, हि के बाद पशु, 
पशु के बाद सोम ओर सोम के बाद यज्ञाग्नियाँ आती हैं ॥ ११ ॥ 
5त्तरवेद्यादिषु देशसकछ्ुटे उपस्थिते अग्नेरनन्तरं सोमस्साय्रते | तदनन्तरं 


मांसादि । तद्नन्तरं धानाः पुरोडाशाः | तेभ्यश्वाउब्ज्यमनन्तरं स्रवश्व॒ स्रक्च | 
ततो जुहूरिति। एवं तावत्‌ चित्नतुरस न्निपाते च योज्यम्‌ ॥ ११ ॥ 


यथा कम त्विजो न विहाराइभिपर्यावर्तरन्‌ू ॥ १२ ॥ 
अनु०--जब्र तक करने योग्य कम हों तब तक ऋट्विज यज्ञाग्नि के स्थान से 
अलूग मुह नहीं फेरेंगे ॥ १२ ॥ 
आबइयकाइते विद्रादव्यावृत्तिश्व, तत्र चेतत्‌ कर्मेत्यनेन कथ्यते ॥ १२॥ 
प्राइमुखश्ेद क्षिणमंसममिपर्यावतेंत ॥ १३ ॥ 
अ्रनुए--यदि उसका मुख पूर्व की ओर हो तो (अग्नि को छेकर चलते समय) 
दाहिने कन्घे की ओर मुह फरें॥ १३ ॥। 
अग्निभिस्संह गमने सत्ययं विधि: । अग्नीनां प्रष्ठतः करणं मा भूदित्युप- 
देश: कतेव्य: ॥ १३॥ 
प्रत्यडमुखस्सव्यम््‌ ॥ १४ ॥ 
अनु ०--यदि पश्चिम की भ्रोर मुख .हो तो बायें कन्घे पर मुख फेर ॥॥ १४ ॥ 
टि०--इस प्रकार अभ्रिनि को ले जाते समय उसकी ओर पीठ नहीं होगी। 


गोविन्द स्वामी का कथन है कि इन दोनों सुत्रों से यह भी अर्थ निकाला जा सकता 
है कि अग्नि की प्रदक्षिणा कर बाहर जाया जा सकता है । 


अयमपि तथब | यद्वा--द्वाभ्यामपि सूत्राभ्यां यथास्थिवानामेव पुरुषाणां 
अदक्षिणीकृत्य निर्गेमन विधोयते ॥ १४ ॥ 
५ उत्तरत उपचारों विद्यरः” ( १५. १. ) इत्युक्तम्‌ | तत्र निर्गमनप्रवेशनमा- 
आगेमाह-- 
अन्तरेण चात्वालोत्करौ यज्ञस्य तीथम्‌ ॥ १५ ॥ 
अन०--पज्ञ का तीथं अर्थात्‌ वेदि का मार्ग चात्वाल और उत्कर के बीच से 
होता है ।। १५ ।॥। 
टि०--चात्वाछ वेदि से ईशानकोण पर रहता है, वहाँ से मिट्टी उठायी जाती 
है । उत्कर वह स्थल है जहाँ वेदिपुरीष रखा जाता है । 


उत्तरवेदिपुरीषावर्ट चात्वालः । वेद्पुरोषनिधानदेक्ष उत्करः | तयोमेथ्यं 


>> 


११८ बोधायन-घमसत्रम्‌ [ दीक्षितनियमा: 


तीन द्वारान्तरेण योगाहत्मंति। आह च मन्त्र:--'आप्नानं तीथ क इह प्रवो- 
चौण्येन पथा प्रपिबन्ते सुतस्य” इति ॥ १५॥ 
अचात्वाल आहवनीयोत्करो ॥ १६ ॥ 
अनु०--चात्वारु न होने पर यज्ञ का तोथे आहवनीय तथा उत्कर के बीच 


होता - है ॥ १६ ॥ ; 
टि०--'अचात्वाल' से दक्षंपृर्ण मास आदि यज्ञों से तात्ययं है जिनमें चात्वाल 


नहीं होता । व्यूहूछेर ने “अचात्वाल' का अनुवाद किया है 'चात्वाल की ओर से आने 
पर! । चत्वाल सौत्रिकी वेदि से ईशान कोण पर स्थित स्थान होता है | 
अन्तरेण तीर्थमित्यनुषज्यते । अचात्वाले चात्वालरद्दिते दशपूणमा- 
सादौ ॥ १६॥ 
ततः कर्तारः पत्नीयजमानों च प्रपद्चरन्‌ ॥ १७ ॥ 
अनु०--उस मांगे से यह्ष कराने वाले ऋत्विज, यजमान ओर उसकी पत्नी 


प्रवेश कर ॥ १७ ॥ 
टि०--सूत्रस्थ 'च' दाब्द से गोविन्द स्वामी ने दर्धाकों का भी ग्रहण किया है । 


अनेन मार्गेण प्रपय्येरन्‌ प्रविशेयुः। चशब्दा *दुपद्रष्टारो द्रष्टारत्च ॥ १७॥ 
विसंस्थिते || १८ ॥ 
अनु०--जब तक यज्ञ समाप्त न हो तब तक यही नियम समझना चाहिए ॥१८॥ 
असमाप्ते यज्ञ एतह्विघानम्‌ ॥ १८॥ 
संस्पिते च सश्वरोज्नृत्करदेशात्‌ ॥ १६ ॥ 

अनु ०--यज्ञ के समाप्त हो जाने पर उत्कर के स्थान को छोड़कर ( पश्मिम ) 
प्रवेश और निर्गंम करें ॥ १९ ॥ 

संस्थिते समाप्ते च यज्ञकमेणि सद्वरः प्रवेशो निगंमश्चाउनूत्करदेशात्‌ उत्क- 
रात्‌ पग्मादित्यथं: । पतदुक्तं भवति-प्रतते यज्ञे पुरस्तात्‌ निगेमनप्रवेशो, 


बअप्रतते पश्चादिति | आग्नथाधेयिके च विहारे इदं विधानम्‌ | इतरत्र 'तस्मा- 
थक्षवास्तु नाउभ्यवेत्यम! इति निषेघात्‌ ॥ १९ ॥ 


१. अस्याथंस्तायणीये ( १७.११४.७ ) ऋशक्स हिता भाष्ये द्रष्टव्यः । 

२. चात्वालो नाम सौमिक्या वेदेरीशानकोणस्थितो मुदाहरणोपयुक्तों देशविद्येष: + 

३ ऋत्विग्म्यो अहिभ्नृ ता; केचन कर्मावेक्षका भवन्ति। ते कमंणो5वैगुण्यं पश्यन्ति # 
ते उपद्रष्ठा र; । दक्ष का: द्रष्टार: । ४. समाप्ते इति ग. पु. 


च्क 


वच्चदर्ाः खण्ड: ] प्रथमप्रइने सप्तमो5घ्याय: ११९ 


'नाप्पोक्षितम्रप्रपन्न॑ विलन्न॑ काष्ठं समिधं वाज्म्यादध्यात्‌ ।। 


अनु०--( अग्नि पर ) ऐसी लकड़ी या समिध्‌ न रखे जिस पर जरू न छिड़का 
गया हो, जो तैयार न किया गया हो और गीला हो ॥ २० ॥ 


अग्नाविति शेप: | क्लिन्नसाद्रम्‌ ॥ २० || 
अग्रेणा55हवनोयं ब्रह्मयजमानो प्रपदेते॥ २१ ॥ 


अनु०--ब्रहमनू कौर यजमान झाहवनीय अग्नि के आगे से वेदि के निकट 
छाए ॥ २१ ॥। 


दर्भिणत आसितुम्‌ । अग्र्णेति 'एनबन्यतरस्यामदूरेड्पन्नलम्याः, 'एनपा 
द्वितोया' इति चाइनुशासनात्‌ ॥ २१ ॥ 
जघनेना55हवनीय मिस्येके ॥ २२ ॥ 


अनु०--कुछ भआधारयों का मत है कि वे आहवनीय अग्नि के पीछे से प्रवेद 
करें || २२॥। 


एके आचायो मन्‍्यन्ते वेदिमतिछहध्याइपि ॥ २२ ॥ 
दक्षिणेना5ःवनोयं ब्रह्म यतनमप्रेण यजमानस्य ॥ 


अनु ०--प्राहवनीय अग्नि के दक्षिण की ओर ब्रह्मा का स्थान होता है भौर उससे 
पश्चिम यजमान का ॥ २३ ॥ 


समान्येतानि कुयोत्‌ | 'प्रणोत्राहबनीयं ब्रह्मायतनम्‌? इति सिद्ध यजमा- 
नायतनविधानाथ आरम्भ: | अतग्न यजमानयतन उपविश्य, यजमानायतने 
तिप्ठन' इत्येवमादिषु संब्यवहारेशु अस्मिन्नेव देश सं प्रत्ययस्सिद्धो भव्नति ॥२३॥ 


उत्तरां श्रोणिम्नचरेण होतुः ॥ २४ ॥ 


अनु०-- होता का स्थान बेदि की: उत्तर दिशा को श्रोणि से उत्तर को ओर 
होता है ॥ २४ ॥। 


आयतनमिति शोेषः । वेदेरुत्तरापरदेश इत्यथः ॥ २४ ॥ 


उत्कर आग्नीधस्य ॥ २५ ॥ 
अनु ०--भाग्नी प्र का स्थान उत्कर के समीप होता है ॥ २५ ॥। 


१. ० आपस्तम्बधमंसूत्र १.१५१२- 
२. ब्रह्मययजमानोौ प्रपद्येते तमपरेण इति. ग. पु. 


१२० बौधायन-घर्मेसूत्रम्‌ [ दीक्षितनियमा: 


आयतनमित्येव ॥ २५ ॥ 
जघनेन गाहपत्य॑ पत्न्याः ॥ २६ ॥ 
अन०--यजमान की पहनी का स्थान गाहुंपत्य अग्नि के पीछे होता है ॥२६॥ 
ब्रक्ादिभिजोषमासो नेरप्येतेष्वेष देशेषु आंसितव्यमित्यायतनप्रपन्चः । 
उत्तद्व यथा कर्मत्विजो न विह्राद्मिपर्यावतेंरच्‌” इनि। अत एव चाध्वर्यो- 
रायतनानामबचनम, तह॒थापाराधोनत्वात्‌ प्रयोगसद्सत्तायाः ॥ २६ ॥ 
तेषु काले काल एवं दर्भान्‌ संस्तृुणाति ॥ २७ ॥ 
अनु०--ब्रह्मा आदि के स्थानों पर जब जब यज्ञ का उपक्रम हो तब-तब कुश 
बिछाना चाहिए ॥ २७ ॥ 
तेषु ब्क्योद्यायतनेषु । यज्ञोपक्रमकालानां बहुत्वाद्वीप्सा | दर्भौस्तरणमास- 
नाथमू | एवं च दोतृषदनमप्यध्वयुणेब कतंव्यमिति भवति | २७॥ 
.एकफस्य चोदकमण्डलुरुपाचस्स्पादाचमनार्थ: ॥ २८ ॥ 
अनु०--प्रत्येक के लिए आचमन के निमित्त जल से पूर्ण कमण्डल्‌ होना 
चाहिए ॥ २८ | 
प्रतिपुरुष अपां पूणोभिरित्यमिप्रायः ॥ २८ ॥ 
ब्रतोषेतो दीक्षितस्स्थात्‌ ॥ २९ ॥ 
अनु०--यज्ञ के लिए दीक्षित पुरुष इस ब्रत का आचरण करे ॥| २९ || 
कतमेन ब्रतेनोपेत: [ -- 
न परपापं वदेन्न ऋष्येन्न रोदेन्मृत्रपुरीषे नाओ्वेक्षेत ॥ ३० ॥| 
अनु ०--वह दूसरों के पापों का उल्लेख न करे, क्रोध न करे, रोवे नहीं, भृत्र 
कौर भर को न देखे ॥| ३० ॥। 
परस्याउप्रयतस्थ । यद्यप्युपनोतमात्रस्य पुरुषाथतयबंजातोयकाज्नांप्रति- 
॥ व 'यदि यजुष्टो सुवस््वाहा? इत्यादि । तथा-दीद्वितइचे- 
शिव विस ते बकण इत्याविक | तिलक पक 
१. एकस्य तुमयत्वे संयोगपृथक्त्वम्‌ । एकस्य-पदार्थस्थ कार्यद्रयं प्रति विनियो- 
जकस्य वाक्यद्यस्य सत्वे संयोगपुथक्त्वमु । संयुहुयते सम्बध्यतेअ्नेनेति संयोगो वा- 
क्यमू । तस्य पृथक्त्व भेद इत्य्: । यथा दष्न: अग्निहोत्राज़ुत्ववोषक वाक्य, दघ्ना 
जुद्दोतीति । तस्येव चेन्द्रियाथं विधानमु-दष्मेन्द्रियकामस्य जुहुयादिति ॥ 


यव्वदष्य: खण्ड: ] प्रथमप्रइने अष्टमोउध्यायः १२१ 


अमेध्यं दृष्टा जपति--“अबद्ध मनो द्रित्रं चकुस्तयों ज्यो- 
'तिषां श्रष्ठो दीक्षे मा मा हासी” रिति ॥ ३१ ॥ 


इति बौघायनीये धमंसूत्रे प्रथमप्रइने पद्चद्शः खण्डः ॥ १५ ॥ 


अनु०--अमेध्य पदार्थ को देखकर “अबद्ध॑ मनो दरिद्रं चक्षुस्सूों ज्योतिषां 
ओ्रेष्ठो दीक्षे मा मा हासीः ( "पन अनियन्धत्रित है, नेत्र दरिद्र हैं; सुयये आकाश के 
नक्षत्रों में श्रेष्ठ है; हे दीक्षा, मेरा त्याग मत करो, मत करो ) का जप करे | 
( तैत्तिरीय संहिता ३.१-१-२ ) ॥ ३१ ॥। 

अमेध्यद्शने प्रायश्चित्तमिद्मनिश्द्शेने वा | कुतः 'अमेध्यमनिष्ट वा दष्टा 
जपते प्येतदुक्त भवतिः इति यज्षप्रायश्वितेषु हृयोरप्यनुभाषणात्‌ | मन्‍्त्रस्तु 
'विल्ियते -ब।मदेवस्थाषम्‌ , गायत्र उन्दः, सूर्यो देवता । अबडद्ध अबोद्धव्यं 
अनिरोध्यं अंनिवायं मनः पापमपि सहुल्पयतोत्यथं:। तथा च भ्रुतिः-- 
'तस्मात्तेनोसयं सछुल्पयन्ते सछुल्पनीयं चाउसहुल्पनीयश्व! इति। चक्लुर॒पि 
द्रिद्रमेष । द्रा गतिकुत्सनयोरिति । गतिकुत्सतगतिरिति । श्रुतिरपि--'तस्मात्ते- 
नोभयं पश्यति दशेनोयं चाउद्शनोयं च! इति। किमेमिरनिरोध्य: करण: ? 
अगवानेव हि सूर्यो ज्योतिषां श्रेष्ठ: श्रेयान्‌ सम्यक्पश्यति, तस्मादहं. दीक्षे एव) 
न नियसाननुपालयितुं स त्व॑ं मा मा हासीः मा त्याक्षीरिति ॥ ३१॥ 

इति बौधायनीयघर्मसूत्रविवरण गोविन्द्स्वामिकृते 
प्रथमप्रइने सप्तमोडध्यायः | ७ ॥ 


अष्टमोज्ष्यायः 

यज्ञप्रसड्भात्‌ त्राह्मणादीन्‌ स्पृत्वा55ह-- 

'चत्वारो वर्णा ब्राह्मणश्षत्रिय विदशूद्राः ॥ १ ॥ 
अनु ०--चार वर्ण हैं--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और छाद्र ॥ १ ॥ 
चतुरमह्नथा प्रतिकोमानुछोमानां वर्णसंज्ञानिवृत््वयों ॥१॥ 
वर्णचतुष्टयप्रभवा: इतरा- मनष्ययोनय इति वकक्‍तु ज्राह्मणादोनां भायो 

आह-- 
तेषां वर्णालुपूव्येण चतस्रो ार्या ब्राक्षणस्थ ॥ २ ॥ 


१. 6/ आप, घ. १. १. ४. ४70 वाबिष्ठ घ. २५ १५ 
२. वैश्यछुद्रा: इति. क. ग. पु.. 


१२२ बोधायन-धमसूत्रम्‌ [ वर्णधर्मविचार: 


अन०--इन वर्णों में वर्णों के क्रमानुत्तार ( अर्थात्‌ चार वर्णों की ) ब्राह्मण की 
चार पत्नियाँ द्वो सकती हैं ॥ २ ॥ 
तेरा मध्ये जाद्माणस्येति सम्बन्ध! | आलुपृव्यग्रहणात्‌ प्रथम ब्राह्मणों, ततः 
क्षत्रिया इत्येवं द्रष्टभ्यमू। अस्वजातीयापरिणयनम्‌ (१) 'इततरथाउसदशीम? 
इत्यविशेषक स्यात्‌ । आह च मनुः-- 
सबणोउप्रे द्विजातोनां प्रशस्ता दारकमंणि। 
कामतस्तु प्रवृत्तानामिसाः स्थुः क्रशोबरा: ॥ इति ॥ २॥ 
तिस्रो राजन्यस्य ॥३॥ ढ्वे वेश्यस्य ॥ ४ ॥ 
अनु०--क्षत्रिय की वर्णों के क्रम से तीन ( क्षत्रिय, वेदय, शूद्र वर्ण की ) 
पत्नियाँ हो सकती हैं। वेश्य की दो पत्नियाँ ( वेइय तथा शुद्ध वर्ण की ) होती 
हैं ॥ ३-४ ॥ 
आनुपून्यंण कामत इति चाउनुसन्घेयम्‌ ॥ ३-४ ॥ 


एका शद्॒स्य ॥ ५॥ 
अनु०--शूद्र को केवल एक ( छाद्र वर्ण की ) पत्नी होती है ॥ ५ ॥ 
कामभ्रवृत्तस्याउपि शुद्रस्य शूद्रेव भार्या ॥ ५ ॥ 
तासु पृत्रासप्वणानान्तरासु सवर्णाः ॥ ६॥ 

अनु ०--इन पत्नियों में अपने वर्ण को या अपने वण के ठीक नीचे वाले वर्ण 
की पत्तियों से उत्पन्न पुत्र सवर्ण कहलाते हैं ॥ ६ ५ 

टि०-- वस्तुतः सवर्ण पुत्र समान वर्ण को पत्नी से उत्पन्न पुत्र होते हैं किन्तु 
ठीक नीचे वाछे वण की पत्नो के पुश्न भी सवर्ण के समान ही समझे जाते हैं। गौतप० 


१.४.१४ 'अनुलोमा अनन्तरेकान्तरदधन्तरासु जाता: सवर्णाम्बष्ठोग्रनिषाददौष्म- 
न्तपारशवा:' । 


संव्यवह्वाराथ संज्ञाकरणम्‌ । सबर्णोस्वनन्तरासु चेति विग्नह: | संबणोस्स- 
मानजातीया:। अनन्‍्तरा इतरा: । ब्राह्मणस्य क्षत्रिया वाउनन्तरेत्यादि योज्यम्‌ | 
सत्र सबणोयां जात: पुत्ररस एवं वण इति व्युत्पत््या सबर्ण: । श्रनन्तरायां तु 
सवण्णसट्श इति | आह च॑ मनुः-- 
स्रीष्यनन्तरजातासु द्विस्जैत्पादितान्‌ सुतान्‌ । 
सहृशानेव तानाहुमोठदोषबिगहिंतान्‌ | इति ॥ ६॥ 


एकान्तरद्व्यन्तरास्प्रम्धष्ठो ग्रनिषादा! ॥॥ ७ | 


बोडद: खण्डः ] प्रथमप्रइने अष्टमोडथ्यायः १२३ 


अनु०--एक वर्ण के अन्तर से अपने से तीसरे वर्ण की पत्नी से ( ब्राह्मण की 
वेश्यवर्ण को पत्नी से, क्षत्रिय की छाद्रा से ) क्रमण: अम्दष्ठ घोर उग्र नाम के तथा 
अपने वर्ण से दो वर्ण के अन्तर वाछे वर्ण की पत्नी से ( ब्राह्मण की शूद्रा स्री से ) 
निषाद नाम का पुत्र उत्पन्न होता है ॥ ७ | 

टि०--ये सभी पुन्न अनुलोम पुत्र कहे जाते हैं, क्योंकि पिता उच्च वर्ण का होता 
है और माता पिता से निम्न वर्ण की । प्रतिलोम इसके विपरीत सम्बन्ध से उत्पस्न 
होते हैं । 

ब्राह्मणस्य वैदया एकान्तरा। स तस्यामम्बध्॑जनयति | ् द्वा 
इथन्तरा | तस्यां निषादम्‌ | क्षत्रियस्य पुनश्सवबेकान्तरा। सो5पि ग्र 
नाम पुत्र जनयति | एते तन्रयः पूबरनुल्ओोमेग्सद षडनुलोमा अलुक्रान्ताः | 
तन्न बोजोत्तकर्ष क्षेत्रापकर्ष च सत्यानुछोम्य भवति | विपयये तु प्रातिलोम्यं 
सवत्ति ॥ ७ ॥ ै 

के पुनः प्रतिकोमाः ? धानाहू-- 


प्रतिलोमास्त्वायोगवमागधवेणक्षस्तुपुल्कसकुक्कुटवेंदेहकचण्डालाः ॥८॥ 
अम्बष्ठात्‌ प्रथमार्या श्रपाकः ॥ ६ ॥ 
उग्रातव्‌॒ ट्वितीयायां बैणः ॥१०॥ 
निषादात्‌ ठृतीयायां पुल्कसः ॥ ११॥ 
बेपयये 
बिपयये कुककुटः ॥ १२ ॥ 
अनु०--प्रतिकोम विंवाह वाछी ( अपने से निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवा- 
हिंता ) स्त्रियों से आयोगव, मागघ, वैंण, क्षत्तु, पुल्कस, कुक्कुट, वेदेहक ओर चण्डालू 
नाम के पुत्र उत्पन्न होते हैं ॥ ८ ॥ 
टि०--क्षत्रिय और क्ाह्मणी से सूत, वेंद्य झौर ब्राह्मणी से कृत, वेश्य और 
क्षत्रिया से मागघ, छूद्र और वैश्या से आयोगव, छूद्र और क्षत्रिण से वेदेहक, छोद्र 
कौर ब्राह्मणी से चण्डाल नाम के पुत्र उत्पन्न होते हैं | द्रष्टव्य-गोतम घ०सू० १५.४. 
१४ पू० ४२: 'प्रतिलोमास्तु. सृतमागधायोगवक्ृतवेदेहकश्नण्डाला:' । 
अनु०--अम्बध्ठ प्रथम वर्ण की स्त्री से श्वपाक पुत्र उत्पन्न करता है। उम्र 
हितीय वर्ण की स्त्री से वेण पुत्र उत्पन्न करता है। निषाद तृतीय वर्ण की पत्नी से 
पूल्कस पुत्र उत्पन्न करता है। इसके विपरीत पुल्कस पुरुष निषाद वर्ण की स्त्री से 
कुक्कुट पुत्र उत्पन्न करता है ॥ ९-१२ ॥। 


१. अन्येपि श्वपाकादय: ११ सुत्रादावुच्यन्ते । 


श्र बौधायन-धम्मेसून्नम्‌ [दर्णघर्मं विचारः 
पुल्कसास्निषायां जात कुक्कुटसंज्ेत्यथ:। श्रनेनेतद्विज्ञातं सबति-- 
प्रतिछोमाठुछोमेन खियां जातो5पि प्रतिल्ञोम एवेति। अन्यथा कथमेवसवं- 
श्यत्‌ ॥ ८--१२ ॥ 
अथ बीजोत्कषंवशात्‌ बणोन्तरप्राप्तिमाह-- 
निषादेन निषाद्यामा पश्चमाज्जातो3पहन्ति शूद्रताम ॥ १३ ॥ 
अनु०--निषाद पुरुष निषाद स्त्री से विवाह करे तो उसके वंश में पाँचवें पुरुष 
में शुद्रत्व समाप्त हो जाता है ॥ १३ ॥ 
अन्न गौतमीयम्‌-- बर्णौन्‍्तरगमनसुत्कषोषकरषोभ्यां सप्तमेन । पद्चमेना55 
व्वायो:? इति । ञाढू तन्नाउभिविधो | निषादो बे श्याच्छूद्रायां जात इति कृत्वो- 
चयते ॥ १३ | 
तपुपनयेत्वप्ठं याजयेस्सप्रमोडअविकृतो भवति ॥ १४॥ 
इति बोघायनघमंसूत्रे प्रथमप्रइने घोडशः खण्डः ॥ १६ ॥ 


अनु०--पाँचवें पुरुष का उपनयन करे, छठें से यज्ञ कराबे तो सातवाँ दोषरहित 
होता है ॥ १४ ॥ 
टि०-८द्रष्टन्य मनु० १०: ५-४२ 
अविकृतः नेजमेव वर्ण प्रतिप्यत इत्यथ:। एवं ताबच्छूद्राया बेंदयाज्जा: 
सस्या5उ्सप्रमाहे श्यत्वापत्तिरक्ता | एबमेव वैश्यायां जातस्य क्षत्त्रियत्वापत्ति: | 
तथा क्षत्रियायां जातस्य ब्रा्मण्यापत्तिरुच्यते--सवर्णत्यागादुपि वर्णसड्डरो 
ज्ायत.इतीदं प्रद्शयितुम्‌। आह च मनुः-- 
व्यसिचारेण वणोनामवेद्यावेदनेन च | 
स्वक्मेणां च त्यागेन जायते वर्णसदुरः ॥ इति । 
संवकसणां त्याग उपनयनादिसंस्कारद्ञनिरधिकृते । अतो वर्णसदुरप्रदशे- 
नाथत्वादुपपेन्‍नमिहाभ्िधानम ॥ १४ ॥ 
इति बोधायनोयघमेसूत्रविवरणे गोविन्द्स्वामिकृते 
प्रथमप्रइनेदष्टमो5ध्यायः ॥ ८ ॥ 


५१ 966५ मनु १७०. ५--- ४२, 


सप्तदद्व: खण्ड: ] प्रथमप्रइने नवमोध्ण्यायः १२५. 


अथ नवभाध्याये सप्तदशः खण्ड: 
अथाउनन्तर प्रभवानामेव किद्विद्वक्तव्यमित्यत आहू-- 


तत्र सवर्णासु सवर्णा! ॥ १ ॥ 
अनु०--इन पुत्रों में सवर्णा पत्नियों से सवर्ण पुत्र होते हैं ॥ १ ॥ 
अनुलोमविषयमिद्म्‌ । वणोनन्तरजसव्णोसु सवर्णरत्पादिवा अपि सबणों 
अवन्तीत्यथ: ॥ २॥ ॥ 
ब्राह्मणास्क्षत्रियायां ब्राक्मणो वेश्यायामम्पष्ठ! शूद्रायां निषाद! ॥ २॥ 
अनु०--ब्रह्मण से क्षत्रिया पत्नी से ब्राह्मण, बेश्य पत्नी से अम्बण्ठ, छुद्र पश्नी 
से निषाद होता है ॥॥ २ ॥। 


ब्राह्मणास्क्षत्रियायां जातायां तसयां ब्राह्मणनोत्पादितः । अन्न पूबेसूत्रे आदि-- 
स्सवणशब्दस्सटशबर्ण इत्यनया व्युत्पक््या बतंते। सून्नारम्भस्तु तेषामपि 
हु 3] ९ 
वर्णघमप्राप्त्यथ: ॥ २ ॥ 


पारशव इत्येके || ३ ॥ 

अन॒०--कुछ लोग ब्राह्मण द्वारा घूद्रा पत्नी से उत्पन्न को पारदाव कहते ॥३॥ 

टि०--द्रष्टटड्य गौतम ०. १५४.२१. पृ० ४४ । 

सोदय॑ संज्ञाव्यतिरेकः ॥ ३ ॥ 

क्षत्रियादैश्यायां शक्षत्रियश्शद्रायाझग्र! ॥ ४ ॥ 
अनु०--क्षत्रिय पुरुष द्वारा वैश्य वण की स्त्री से क्षत्रिय तथा घूद्रा स्त्री से उप्र. 
उत्पन्न होता है ॥ ४ ॥॥ 

अयमप्येकीयमतेन संज्ञावयतिरेकप्रकारः ॥ ४ ॥ 

पे & 
वेध्याच्छूद्रायां रथकारः ॥ ५॥ 

अनु०--ववेहय पुरुष द्वारा शूद्रा स्त्री से रथकार उत्पन्त होता है ॥ ५ ॥। 

. अस्य त्वाधानेइधिकारो व्षोसु रथकारः इति। एते अलुक्रान्ता अनु 
लोमा: ॥ ५॥ 

१. एवमेव सृत्रपाठो व्याख्यानपुस्तकेषु “तमुपनमेत षष्ठे याजयेत्‌ ॥ १४ | स- 
प्तमो विकृतबीजस्समवीजस्सम इत्येतेषां संज्ञा: क्रमेण निपतन्ति ॥ १५ ॥ त्रिषु वर्णक 
साहश्यादन्नती जनयेत्तु, यात्‌ | तान्‌ साविभीपरिश्रष्टान्‌ म्रात्यानाहुर्मनीषिण:-नन्नात्या- 
नाहुमंनी घिण: इत्यघिकस्सूत्रपाठो दृश्यते । 


१२६ बोघायन-धमंसूत्रम्‌ [ वर्णघर्मविचा र: 


अथ प्रतिछोमासु यच्छूद्रबोज तदाह-- 
शद्राहैश्यायां मागघः क्षत्रियायां क्षत्ता आह्वण्यां चण्डाल। ॥ ६ ॥ 

झनु०--छाद्र पुरुष द्वारा वेश्य जीसे मागघ, क्षत्रिया से क्षत्ता, ब्राह्मणी से 
चण्डाल उत्पन्न होता है ॥ ९ |। 

शझथ वेश्यबोजमुच्यते-- 

चैश्यात्क्षत्रियायामायोगवो ब्राक्षण्यां वेदेहकः ॥ ७ ॥ 

अनु०--वेश्य पुरुष द्वारा क्षत्रिया पत्नी से आयोगव तथा ब्राह्मणी से वें देहूक 
उत्पन्न होते हैं ॥॥ ७ ॥। 

क्षत्रियबी ज॑ पुनः-- 

क्षत्रियाद्‌ ब्राह्मण्यां खत: |॥ ८ ॥ 
झनु०--क्षत्रिय पुरुष द्वारा ब्राह्मणी पत्नी से सूत उत्पन्न होता है ॥ ८ ॥ 
अथ वर्णसडडरजातानां परस्परसुर जातानाह-- 
अन्रासष्ठो ग्र संयोगो मवत्यनुलोम! ॥ ९ ॥ 


अनु०--यदि इनमें अम्बष्ठ पुरुष और उग्र वर्ण की स्त्री का संयोग हो तो 
अनुलोम पुत्र उत्पन्न होता है ॥ ९॥। 


उत्कृष्टवी जप्रभवायामनुछोमायां जाता अ्रप्यनुछोमा एवं सवन्तोत्यसि- 


प्रायः ॥ ९॥ 
क्षतरवैदेहकयों! प्रतिलोमः ॥ १० ॥ 


अनु०--क्षत्ता पुरुष भर बैदेहक स्त्री के संयोग से प्रतिलोम पुत्र होता है !१०॥॥ 


शुद्रक्षत्रियापत्यभवात्‌ प्रतिछो मांह्ेइ्यत्राह्मणीअभवायां प्रतिकोमाय मुत्पन्नो- 
का गा भवतोत्यर्थ: । एवमन्यब्राइपि यो मकानसल्बानेन बेद्‌- 
य्म्‌ | १० 


अतः पुनरपि प्रतिछो मानेवा55ह-- 

'उग्नाज्जातः क्षतायां इवपाकः ॥ ११॥ 
'बेदेहकादम्बष्ठायां वैणः | १२ ॥ 
निषादाच्छूद्रायां पुरकसः ॥ १३ ॥ 

१, 866 मनु. १० ५.४२. 
२ क्षत्तुर्ग्रायां जात: पुल्कस: ( म. १०, १९. ) इति मनु: । 


सप्तदद्व: खण्ड: ] प्रथमप्रइने दश मो5ध्यायः १२७ 


शद्रालरिषाद्यां कुक्कुट! ॥ १४॥ « 


अनु०--उप्र पुरुष भोर क्षत्तु स्त्री से श्वपाक, वैदेहक पुद्ष और अम्बष्ठ स्त्री से 


वेण, निषाद पुरुष और छाट्रा स्त्री से पुंल्कस, शूद्र पुरुष तथा निषाद स्त्री से कुक्कुट 
उत्पन्न होता है ॥ ११ ॥ 


टि०--क्षत्तुरुग्रायां जात: पुल्कसः ( मनु० १०१९ ) 
इद्मपि प्रयोजकप्हणाथ, नोदाहरणावधिकमेव कथ्यते | एवं एकार्था अने 
कशब्दाः अनेक्राथश्च कशब्दः शब्दान्तरेषु तत्र संब्यवहारभेद्रप्रदशनारथा: । 
एवं च तेन कमंणा तरतमभाव॑ विजानोयादित्युक्त भवति | तथा च वसिष्ठ:-- 
छन्‍्नोत्पन्नासतु ये केचित्मातिलोम्यगुणाश्रिताः । 
गुणाचारपरिश्रंशात्कमंभिस्तानू विजानीयुरिति ॥ 
तदहिशेषावगतिश्व तत्पंरिहरणाथम्‌ ॥ ११--१४ ॥ 
बणसंकराद्त्पन्नान्त्रात्यानाहुमेनी षिणो ब्रात्यानाहुमनीषिण इति ॥१५॥ 
इति बोधायनीये धमसूत्रे प्रथमप्रश्ने सप्रदशः खण्डः || २६॥ 
अनु०--विद्वानु लोग इतप्त प्रकार वर्णों के संकर से उत्पन्न को ब्नात्य 
कहते हैं ।। १५ ॥ 
वर्णप्रहणात्सह्वरजा ब्रात्या भवन्ति । यद्वा प्र तिछोभज़ा वर्णसड्डरादुत्पन्ना 
इति कल्पनोयम,। ततश्व ब्राध्यारसंस्कारहदीना इति ऋृत्वा प्रतिकोमा घमहीना 
इत्येतदेव ज्ञापितं भवति ॥ 
इति बोधायनघमसत्र विवरणे गोविन्द्स्वामिकझते 
प्रथमप्रइने नवमोड्ध्याय: ॥ ९ ॥ 


अथ दश्षमोध््यायः 
रक्षकासावै सति आगः प्रवर्तते | ततश्व वर्णेसडुरोषपि जायते | अतस्तत्प- 
रिदाराथमाह-- 
पड़भागभृतो राजा रक्षेत्प्रजाम, ॥ १ ॥ 


झनु०--राजा प्रजा की आय या पुण्य का छठाँ भाग वेतन के रूप में छेकर प्रजा 
को रक्षा करे॥ श ॥ 


बटछच्दोउन्र छप्पूरणप्रत्ययो द्रष्टव्यः | स्तिबंतन तदूआदी भतः। राजा 
चाध्न्राउभिषिक्त:। स चा5पि तासां भ्रजानां षष्ठ भागसाग्भवति | ब्राह्मणस्याइनु 


बौधायन-घर्मेसूत्रम [राजघर्मा: 


घर्मषडभागसाग्भवति | तथा च वसिष्ठ:-राजा तु धर्मणाओ्नुशा- 
शासन षष्ठं धनस्य दरेदन्यत्र त्राह्मणात्‌ | इष्टापूतस्य तु षष्ठमश सजति' इति । 
ड्ष्ट बर्णसामान्याधिकारावष्टम्भेन बिहितो ज्योतिष्टोमादिः | पूत्त तु साधारणो 
धर्म: सर्वेषां सत्यमक्रोधो दानमद्दिंसा प्रजननमित्यादि | अभिषिक्तस्य 
प्रजापरिपालनं घम्मं: । गौतमम्न तदेवाधिकंत्य व्दांत--“चलतश्चैनान्‌ स्वधर्म 
स्थापय्रेत । बगल बडा रा 

मम इति। 

हे काला स्वधरमंषु स्थापनमेव रक्षणमिति मत्वाउस्थेमे स्वधरमो 


इत्याह । ॥१ ॥ 
ब्रह्म वैं स्‍व॑ महिमान ब्राह्मणेष्वद्धादध्यय नाध्यापनयजनयाज- 


नदानप्रतिग्रहसंयुक्त वेदानां गुप्त्य ॥ २ ॥ 
अन०--ज्रहा ने अपनीं महिमा को ब्राह्मणों में रखा और वेदों की रक्षा के लिए, 
अध्ययन करना, वेदों का अध्यापन करना, यज्ञ करना झऔर यज्ञ कराना, दान देना. 
और दान ग्रहण करना उनके कम उसके साथ संयुक्त कर दिये ॥ २ ॥। 
एब दि षटकर्म युक्तो त्राह्मणः स्वो महिमा । किमथ्थमेवं ऋृतवत्‌ त्रद्मोत्याह- 
बेदानां गुप्त्य । युप्तिः रक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
सर्वेषां वर्णानां रक्षणायेमे क्षत्रधमों इत्याह-- 
कत्त्े बलमध्ययनयजनदानशस्र॒कोशभूतरक्षणसंयुक्त. क्षत्रस्य 
वृदध्य || ३ ॥ 
अनु०--ब्ह्म ने क्षत्रिय में बल का आधान किया और राज्य शक्ति की वृद्धि 
के लिए वेदाष्ययन, यज्ञ करना, दान देना, दास्त्र धारण करना, घन की तथा प्राणियों 
के जीवन की रक्षा करना उनके कर्तव्य उसके साथ अन्वित कर दिये ॥ ३ ॥ 
अद्धादित्यनुवर्तते | कि तत्‌ ? बल शक्ति: वेदाध्ययनादिसंयुक्तम्‌ | शख्र" 
मायुधम्‌ | तथा च बसि'्ठ:-शस््रेण च श्रजापालन स्वधर्म: इति। भूतमरहर्ण 
चतुर्विधस्याउपि भूतस्य ग्रहणाथम्‌ | तथा च गौतमः--चतुर्विधस्य मनुष्यज्ञा- 
तस्याउन्तस्संज्ञानां चलनपतनसपणानामायत्तं जीवन प्रसूतिरक्षणम! इति। 
क्षत्रस्य वृद्धिरभ्युद्यः ॥ हे ॥ 
वैद्येबु वैशयकम 5द्घांद्त्याह -- 
विट्स्वष्ययनयजनदानकषिवाणिज्यपशुपा लनसंयुक्त कमणां 


वृद्ष्ये ॥ ४ ॥ 
अनु०--ब्रह्म ने वेह्यों में ( यशादि ) कम की वृद्धि के लिए अध्ययन, यज्ञः 
करना, दान देना, कृषि, व्यापार, पशुपालन कर्म संयुक्त किये ॥। ४ |॥ 


श्ग्प 


इति। वसिष्ठश्व 'सधर्मो शाज्षः परिपा- 


अष्टाददाः खण्ड: ] प्रथमप्रइने दशमो5ध्याय: 


१२९ 
अध्ययनादिसंयुक्त अध्ययनादिनिष्पादितमित्यथ: | क्ृषिः भूविलेखनम्‌ । 
वाणिज्य क्रयविक्रयव्यवद्वार: | कमौणि यागादीनि । तेष 


| साधने स .. 
अंबति ॥ ४ | नि 
शुद्रेषु पूर्वेषां परिचर्या ॥ ५॥ 
अनु०--छूद्रों के छिए पूर्व वर्णों की सेवा का कार्य निर्धारित किया ॥५॥॥ 


अद्धादित्येव । पूर्वेषां ब्राह्मणादीनाम | परिचर्या शुअ्र॒षा | आह चा5- 
पसतम्ब:-- शुभ्रषा श॒द्वस्येतरेषां चणोनाम्‌! इति ॥ ५ ॥ 


किमिति शुश्रषा शूद्राणामित्यव आह-- 
'पत्तो छसृज्यन्तेति ॥ ६ ॥ 
श्रनु०--कयोंकि छुद्ग (प्रजापति के)पैर से उत्पन्न है, ऐसा श्रूंत का वचन है॥।६।॥ 


हिशब्दो हेती । यस्मात्मजापते: पादात्सृष्ट: तस्माच्छूद्ो यज्ञेजनवक्लपः | 
अतो द्विजानां झुश्नूषव शुद्॒स्य घम:॥ ६ ॥ 


एवं चातु वेण्येघमममिधाय पुना राज्ञ एवाइडह-- 
सबतोधुरं पुरोहित बृणुयात्‌ ॥ ७॥ 
अनु ०--राजा सभी विषयों के ज्ञान में प्रवीण पुरोहित का चयन करे ॥ ७ ॥॥ 
सब्त्र धू्स्थ स्ंतोधः | धृश्च व्यापार: विषयज्ञानमिद्दाउसिप्रेतम्‌। 
सर्वेज्ञ इति यावत्‌ | पुरो घीयत इति पुरोहितः | तं वृणुयात्‌ बणीत ॥ ७ ॥ 
तस्य शासने वर्तेत ॥ ८ ॥ 
अनु०--उधी के आदेश के अनुसार कार्य करे ॥ ८ ॥। 


तत्प्रयुक्त: कमोणि कुयौत्‌ । स च ब्राह्मण: विद्याभिजनवांश गौतमवच- 
नात्‌ | स ह्याह--' ब्राह्मणं पुरोदधीत विद्यासिजनवाग्रूपवयस्सम्पन्नं न्‍्यायवृत्तं 


तपरिवनम्‌ | लत्पसूतः कम कुर्बोत । अद्यप्रसूतं हि क्षत्रमृध्यते? इत्यादि ॥ ८॥ 


१. तैत्तिरीयसंहितायां सप्तमकाण्डे प्रजापतेब्राह्मणादीनां सुष्टिकयनावसरे “तस्मांतु 
पादाबुपजीवतः पत्तों छ्यसृज्येताम्‌” इति छुद्वस्य पादजन्यत्वमुक्तम्‌ । तस्येवाश्यं बहु- 
वचनान्तेना5नुवाद: । 

२. पुरोहितबरणम॑तरेयब्राह्मणेःष्टमपन्चिकायां “न ह वा अपुरोहितस्य राज्ञो देवा 
प्रश्नमदन्ति” ( ४०. १ ) इत्यादिना विस्तरश्ो विहितमु | तदेवाध्स्य सूत्रस्य मुल- 
मिति भाति ॥। 


१२९ बौ०ध० 


घोधायन-धमेसूत्रम्‌ [ राजघर्मा: 


सडग्रामे न निवर्तत ॥ ६ ॥ 
अनु०-- युद्ध में पल्लायन न करे ॥ ९ ॥ 
युद्ध उपस्थिते पत्ाायनपरायणेन न भवितव्यमित्यथ: ॥ ९॥ 
० ८ न 

जे अह न कर्णिमिन दिग्ध! प्रहरेत्‌ ॥ १० ॥ 

अनु०--बरछीदार अस्त्रों से या विषदिग्घ अस्त्रों से प्रहार न करे ॥ १० ॥॥ 

कणीवन्त्यज्ञाणि कर्णीनि शुल्लादीनि । विषेण रिप्तानि दिग्धानि। असमासः 
प्रत्येक प्रतिषेधप्राप्य्थः ॥ १० ॥ 


किल्व-- 
भीतमत्तोन्मत्तप्रमत्तविस भा हस्रीपा लदृद्धजाह्मणे ने युध्येताउन्यत्रा 5४ 
ततायिनः ॥ ११ ॥ 


झनु०-- भयभीत, सुरापान से भत्त, पागल, चेतनाहीन, कवचादि बन्धन से हीन, 
स्त्री, बालक. वृद्ध और ब्राह्मण के साथ युद्ध न करे, किग्तु आततायों के ऊपर श्राक्र 
सण करे ॥ ११ ॥ 
टि०- द्र० पोतम० २-१०-१८ “अन्यत्र व्यश्वसा रथ्यायुधकुताञजलि प्रकी ण॑ केश- 
पराहमुखोपविष्टस्थलबृक्षारूढदूत गोब्राह्म णवा दिभ्य /' तात्पर्य यह है कि राजा ऐसे 
लोगों पर प्रहार न करे । 
भोतः त्रस्तः । मत्तस्सुरा दिपानी । उन्मत्तो विरुद्धचेष्ट :। प्रमत्तो विगतचेता:। 
विसज्नाहो विगह्ितकवचादिबन्धः विगतव्यापारों वा। शेषाः प्रसिद्धाः। 
तैने युध्येत तान्‌ न हिंस्यादित्यथेः ' तथा चे गौतमः-न दोषो हिंसायामाहवे । 
अस्यत्र व्यश्वसारथ्यनायुघकृताझ्ञलिप्रकोणकेशपराढ्मुखो पविष्टस्थेलबृक्षारूढ- 
दूतगोत्राह्मणवादिश्यः? इति | व्यश्वसारथीत्यन्न व्यश्वो विसारथिरिति योजना । 
व्यश्वादिशब्दो दूतादिमिः प्रत्येक सम्बन्धनीयः | अदूतोषपि दूतो5ह॒मिति यो 
बद्ति गौरहं ब्राह्मणो5दृ॒पिति । पूर्वोक्तान्विशिनष्टि--भ्रन्यन्नाइप्ततायिन इति | 
आततायी साहसकारी ॥ ११ ॥ 
तड़िंसायां दोषाभावं परकीयमतेनोपल्यस्यति-- 
अथाः्प्युदाहरन्ति -- 


अध्यापक कुले जात॑. यो हन्यादाततायिनम्‌ ।. 
न तेन भ्रणहा भवति मन्युस्तं मन्युभच्छतीति ॥ १२॥ 
१. 966. मनु. ८०१५०, १५१ । हर 


३१३० 


अष्टाददा: खण्ड: ] प्रथमप्रइने दश मोडष्यायः १३१ 


अन्नु०--घर्मंशास्त्रज्ष इस विषय में निम्नलछिल्चित पद्य उद्श्ृत करते हैं-यदि 
चेदाष्ययन करने वाले, उच्चकुल में ( ब्राह्मण वर्ण में ) उत्पन्न आतत्तायी का वध 
करता है तो उससे वध करने वाला भ्रूणहा ( विद्वान्‌ ब्राह्मण की हत्ण का दोषी ) 
नहीं होता, क्योंकि ्रोष ही क्रोध के ऊपर परावर्तित हो जाता है !! १२ ॥ 

दि०--द्रष्टव्य--मनु ० ८-१५०, १५१॥ 

भ्रूणद्रा यज्ञसाधनवधकारी | भ्रूणों यज्ञः बिभरति स्वेमिति। एवं त्रुवतैतद- 


सिप्रेतमु-आततायिविषयेडपि ब्राह्मणवे वोषोउस्तीति | इतरथा “न तेन 
अणदा भवति' इति नाउवक्ष्यत्‌ ॥ १९॥ 


'बड्भमागभतो राजा? ( १.१८-१ ) शत्युक्तम्‌ | तस्य क्चिद्पबादमाह- 
सामुद्रशशुल्क। ॥ १३ ॥ 
अनु०--दहूसरे द्वीप से समुद्र मार्ग से लायी गयी वस्तु पर कर इस प्रकार 
होता है ॥ १३ ॥॥ 
राज्ञो भमवतीति शेषः | द्वोपान्तरादाहमतं सामुद्रं वरतु तत्सम्बन्धी सामुद्र- 
चुशुल्कः पणद॒व्यम्‌ ॥ १३ ॥ 
तस्मिन्‌ भाग: कियानित्यत आह -- 
चर॑ रूपमुु दृधृत्य दशपण्ण शतम्‌ ॥ १४ ॥ 
अनु०--रांजा उसमें से किसी उत्कृष्ट द्रव्य ( रत्नादि ) को छेकर शेष में सो 
में दस पण ग्रहण करे ॥ १४ ॥ 
गृह्मीयाद्राजेति शेष: | वरसुत्कृष्टद्ृव्यरूप रस्नाविद्रव्य॑ स्वामिने अदाय शेष॑ 
शतधा विभज्य दृशपण्ण गृहोयात्‌ | अनेन सामुद्रं दशभागइशुल्क इत्युक्त 
भ्रवति ॥ १४ ॥ ा 
अन्येपामपि साराजुरूप्येणाउ्लुपहत्य धरम प्रकश्पययत्‌ ॥ १५॥ 
अनु०--दुपरी व्यापारिक वस्तुओं में भो उनके मुल्य के अनुसार उसमें से 
सबसे प्रच्छी वस्तु को लिए विना, व्यापारी को पीडित न करते हुए शुल्क प्रहण 
करे ॥ १५ ४ 
असामुद्राणामपि द्रव्याणां सारफल्गुत्वापेक्षया बरं रूपमनुपहत्येव घम 
प्रकल्पयेदात्माथम्‌ | तन्न सारफल्गुविभागो गौतमेनोक्तः 'विंशतिभागइशुल्कः 
यपण्ये । मूछफलपुष्पौषधमधुमांसरंणेन्धनानां षाष्टयम्‌! इति पष्त्म षाष्ठथम्‌॥ 
किल्न-- 
अन्नाह्मणस्य प्रणष्टरवामिक रिक्‍्थं संवत्सरं परिषाल्य राजा हरेत्‌ ॥१६॥ 


बौघायन-धमेसूत्रम्‌ [ राजघर्मा: 


१शे२ 
पत्ति का स्वामी ब्रह्मरोत्तर वर्ण का हो ओर उस स्वाभी का 


अन०--जिस सम मु >» 
पता न हो, तो राजा एक वर्ष तक स्वामी के छोटे _की >प्रतोक्ा/क ९० “उस 


सम्पत्ति को ग्रहण कर के। १६॥। 
असावस्य द्र॒व्यस्य प्रभुरित्यज्ञानमात्रे प्रणष्टशब्दः । ब्रह्मम्बमिति तु विज्ञातते 


ब्राह्मण एबाउ5ददीत । उक्त वैतच्छौचाधिष्ठानाध्याये “न तु कंदाचिद्राजा 


ब्राह्मणस्य स्वमाद्‌दीतः इति | आह च महुः 7 
प्रणटस्वामिक रिंक्थं राजा 'स्वब्द॑ निधापयेत्‌ । 
रश्नवागब्दाद्धरेत्‌ स्वामी परेण नृपतिह रेत ॥ इति ॥ 
गौतमोडपि '्रणष्टस्वामिकमधिगम्य राज्े प्रशयुः । विख्याप्य संबत्सर॑ 
९ है ] 
राज्ञा रक्ष्यम्‌ | ऊष्वंमधिगन्तुश्नतुथ राज्ञइशेष! इति॥ १६ ॥ 
अवध्यो व ब्राह्मणस्सवापराधेषु ॥ १७ ॥ 
अनु०--ब्राह्मण को किसी भी क्रपराध के लिए वध का दण्ड नही होता ॥१७॥ 
वैश्वव्दः श्रुतिसंसूचनाथ: | तथा च गौतमः--षडिभः परिद्यार्यों राज्ञाउव- 
ध्यश्ाउद्ण्ड्यशआ्राउ्यहिष्कायश्वाउपरिवायश्वाउपरिहायश्चति! *इति । स्वोपराधेषु 
ब्रह्महत्यादिष्वपि ॥ १७ ॥ 
तत्र तहि कि कतेव्यमित्याह-- ्‌ 
ब्राह्मणस्प ब्रह्महत्यागुरुतत्पगमनस्वणस्तेयसुरापानेषु कुसिन्धभग- 
सुगालसुराध्वजांर्तप्तेनाउयसा छलाटेड्छूयित्वा विषयाश्षिधंमनघ॥ १८॥ 
अनु०--बाह्मण के ब्राह्मण की हत्या करने पर, गृरुपत्नीगमन करने पर (ब्राह्मण 
का ) सुवर्ण चुरानेपर, सुरापान करने पर राजा उसके लक्काट पर मनुष्य के घड़, 
स्त्रीयोनि, सृगात ओर सुरापात्र को आकृति ( क्रमदाः ) जरूते हुए लोहे से अद्धित 
करावे ओर राज्य से बाहर निकाल दे ॥ १८ ॥॥ 
कत्वा प्रवासयेदिति शेषः । कुसिन्धः कबन्धः । भगः ख्रीव्यजननम्‌ । 
दा गोमादुः । स च शुनो5पि प्रद्शनाथः | सुराध्वज: सुराभाण्डम्‌ | आद्द 
है 32 खापदः कायः सुरापाने सुराध्वजः । 
गुरुतल्पे भगः कार्यो ज्रद्महण्यशिरा: पुमान्‌॥ इति | 


१. अ्यब्दं निघापयेदिति क. पु. | 9. न जार 
8- धपरिभाष्यद्चेति, गे. पु. | वक्त्यब्दाद्ध रेदिति ग. पु.। 


एकोनविद्: खण्ड: ] प्रथमग्नइने दृशमो<्थ्यायः १३३ 


कबन्धाद्याकृतिकेन ऋष्णायसेन छल्ाटेउक्ुयति। उत्तरीयवाससां चौये 
बिषयान्तरं निवासयेत्‌। यस्स्वयमेव प्रायश्ित्तं न करोति तस्याडयं दुण्ड॥१८॥ 
क्षत्त्रियादीनां त्राह्मणवधे वधस्सव॑स्वहरणं च ॥ १९ ॥ 
अनु०--क्षत्रिय आदि अन्य वर्ण के व्यक्ति द्वारा ब्राह्मण का वध करने पर उसका 
वध करे और उसकी सम्पत्ति का हरण करे ॥ १९ ॥ 


सवंत्र निकृष्टजातीयेनोत्कृष्टजातोयवधे वधर्सवेस्वदरणं च दण्डो 
द्रष्टटय: ॥ १९ ॥ 


तेषामेव तुस्यापकृष्टवघे यथाधलमलुरूपान्‌ दण्डान्‌ प्रकल्पयेत्‌ ।| २० ॥ 
इति बौधायनी यधम सूत्रे प्रथमप्रश्नेडष्टाद्श: खण्ड: ॥ १८ ॥ 
अनु०--क्षत्रिय आदि यदि ( जाति, कुल, घन, वृत्ति भ्ादि के आधार पर ) 
समान व्यक्ति का वध करें तो उनकी शक्ति को देखकर यथोचित दण्ड दे ॥ २० ॥ 
तुल्यापकृष्टता चाउत्र जातितोडमिजनधनवतनादिसिः । यथाबरूं यथा- 
स्वशक्ति । तथा स्घृत्यन्तरम्‌ू-- 
देशकाछवयइशक्तिबल सब्विन्य कमंणि | 
तथा5पराध॑ वा<5वेक्ष्य दण्ड दण्डयेषु पातयेत्‌ ॥ इति॥ २० ॥ 


एकोनविंश! खण्डः 
क्षत्रियवर्थे गोसहस्रमपभेका धिक राज्ञ उत्सुजेद्ेरनिर्यातनाम्‌ ॥ १ ॥ 


अनु०--क्षत्रिय का वध करने पर अपराधी व्यक्ति राजा को एक हजार गाएँ 
और एक साँड फप को दूर करने के लिए प्रायश्नित्त स्वरूप प्रदान करे ॥ १॥। 

दृण्ड: प्रायश्रित्तं चेतत्‌ | यथा 'श्वभिः खादयेद्राजा निद्दीनवर्णगमने ख्त्रियं 
प्रकाशम! इत्ति | राजे पालयित्रे त्यजेत्‌। एवं च बेरनियोतनमि कृत 
भव॒ति | वैरस्य पापस्य नियौतनमपयातन नाश इत्यनथोन्तरम्‌ | यद्वा-- 
स्वजातोयनिमित्तकापप्रशमनम्‌ | यथा 


द्रव्याणि हिंसस्‍्याद्यो यस्य ज्ञानतोउज्नानतो5पि वा | 
स॒तस्योत्पादयेत्तष्टिम' "*"""॥ इति ॥ १॥ 


शत वेश्ये दश श्द्र ऋषभश्चाउत्राधिक/ ॥ २ ॥ 


घौघायन-धर्मसत्रम्‌ [ राजघर्मा: 


सौ भर छुद्र की हत्या करने पर दस गायें 


१३४ 
अन०--वैश्य की हत्या करने पर 
तथा दोनों स्थितियों में एक साँड भी राजा को दे ॥ २ ॥। 
सर्वत्र प्रायप्नित्तार्थ इति शेष: | एघो5पि राज्षे त्याग: ॥ ९ ॥ 


शद्रबधेन ख्तीवधो गोबधश् व्याख्यातः ॥ ३॥ 
अलु०-- शुदवध के प्रायध्रित्त के द्वारा ही ( ब्राह्मणी के अतिरिक्त धन्य वण 
की ) स्त्री का वघ तथा गो-वध का प्रापश्चित्त मी समझना चाहिए ।॥ हे ॥। 
ऋषमैकादशगोत्यजनमन्नाउतिदिश्यते । इहचान्द्रायणस्याउम्युपचयो 
द्रष्टव्यः | आह व मनु 
खीशद्रविटक्षत्रवघो नास्तिक्य चोपपातकम्‌ | 
उपपातकसंयुक्तो गोध्नो मासं यवान्‌ पिबेत्‌ ॥ इति | 
इति भ्रस्तुत्य 
एतदेव त्रत॑ कुयुरुपपातकिनो ह्विजाः | ह 
अबकीपीव्ये शुद्धयर्थ चान्द्रायणमथापि वा ॥ इति ॥ है ॥ 
'अन्यत्राउब्त्रेय्या वधात्‌ | ४ ॥ 
अनु०--किन्‍्तु प्रात्ेयी ( मासिक अशुद्धि के बाद स्नान करने वाली ब्राह्मणी 9 
के झ्तिरिक्त अन्य स्त्री के विषय में उपयुक्त नियम है ॥ ४ ॥ 
टि०-- अत्रिगोत्रोत्पन्ना स्त्री आधज्रेयी' ऐसी ब्युत्पत्ति भी है | 
तस्या वे वर्दयति-- आत्रेय्या बधः क्षत्रियवघन व्याख्यातः (१९.७ ) 
इति । अनात्रेयोस्लीवधे ऋषभकादशदनमित्यर्थ: ॥४॥ 
घेन्बनइहोश ॥ ५॥ 
अनु०--गाय या बेल की हत्या करने पर भी उपयुक्त प्रायश्वित्त नियम है ॥५॥ 
वध इति शषेषः | घेनुः पयस्विनी। अनड्चान्‌ *अनोवहनक्षमः पुछगवः 
अयमपि ऋषभेकादशगोदांनातिदेश: ॥ ५ ॥ 
बचे पेन्वनडुद्दोरन्ते चान्द्राय्णं चरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अनु०--गाय या बेल ( जो विश्धिष्ठ यज्ञादि कार्य में उपयोगी और विशेष 


महत्त्व के हों ) की हत्या करने पर उपयुक्त प्रायश्वित्त रूप दण्ड देने के बाद ( अप- 
राघों व्यक्ति ) चान्द्रायण व्रत करे ॥ ६ ॥। 
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१. अन्रिगोत्रोत्पान्ना स्त्री आन्रेयी इत्यपि केचित ६ 
२. आरोपितभा रवहनक्षम: इति. क. पु. । 


एकोनविंदा: खण्ड: ] प्रथमप्रइने दशमोउध्यायः १३५ 


ऋपषसकादशगोद।नस्या5न्ते तु नाअच्र दानतपसोसरसमुच्चय: | अत एवैतत्‌, 
ज्ञापित भवति-घेन्चनडुहावत्र विशिष्टपुरुषसम्बन्धिनावग्निद्दोन्नादिविशिष्टो- 
पयोगार्थों | दुर्भिक्षादिषु च बहुदोग्धृत्वेन बहुवोढत्वेन प्रजासंरक्षणार्थो वेति | 
अन्यथा शुद्गह॒त्यातः तस्य प्रायश्रित्तं गुरुतरं न स्यादिति ॥ ६ ॥ 


आत्रेय्या वधः क्षत्रियव्धन व्याख्यातः ॥ ७ ॥ 
अनु०--( रजस्वला ऋतुस्नाता ब्राह्मणी ) आतन्रेयी के वध का प्रायश्चित्त 
क्षत्रियवध के प्रायश्रित्त द्वारा बता दिया गया है ॥ ७ ॥ 


'रजस्वलासतुस्नातामात्रेयीमाहुरत्र ह्ष्यद्पत्य॑ भवतिः इति | गोवघ 
इत्यस्ते । क्षत्रियवधद्ण्डप्रायश्वित्तयोरुभयो रयमतिदेश: ॥ ७ ॥ ह 

हंसभासपरहिंणचक्रवाकप्रचलाककाकोलककण्टक डिड्डिकमण्डूकडे रि- 
काशवबभुनकुलादीनां वधे शद्रव॒त्‌ | ८ ॥ 

अनु०--हंस, भास, मोर, चक्रवाक, प्रचकाक, कौआ, उल्लू, कण्टक, छुद्धुन्दर, 
मेढक, डेरिका, कुत्ता, वश्नु, नेवलछा आदि का वध करने पर छोद्र की हत्या के लिए 
बिहित प्रायश्रित्त होता है (अर्थात्‌ राजा को दस गायें और एक साँड प्रदान करे)॥ए८ा। 

श्र हत्वा यत्मायश्रित्तं तत्मायश्रित्तमेतेषां बघे भवति । सर्वेत्र 'चातिदेशे 
मानाधीनता ।.इह मण्हृकप्रहं माजोरादीनामपि . प्रद्शोनाथम्‌ । आंद्र च॑ 
सनु-- 

मार्जोारनकुछौ हत्वा चाषं मण्डूकसेव च | 
इबगोधोलछाकक्ाकांश् शद्॒ह॒त्यात्रत॑ चरेत्‌॥-इति ॥ 

प्रचछाको डिम्बः | डिड्िकः चुचुन्द्री | आदिग्रहणात्‌ क्रव्ञक्रोग्ादेरपि- 
प्रहणम । 'क्रग्वकोन्नो शब्रहृत्यावत्त्‌ प्रायश्वित्तम' इति स्सृत्यन्तरात्‌ | एवं 
ताबत्‌ 'शास्ता राजा दुरात्मनाम! इति मत्वा प्रायश्रित्तान्यपि राज्ञा कारयित- 
व्यानीत्यथ: | तानि दिल्मात्रेण दर्शितानि ॥ ८ ॥ 

साम्प्रत॑ पापप्रसद्भात्‌ कूटसाक्षिनिवृत्त्यथ साक्षिप्रकरणमारभ्यते । ततन्न 
प्रथम सषावदर्न परिहारयति-- 

लोकसदग्रहणा्थ यथादृष्ट यथाभ्रुतं साक्षी शयात्‌ ॥ ९॥ 

अनु०-- छोक में प्रद्यत्ता तथा मान पाने के लिए साक्षीं को बसा द्वी बताये जसा 

उसने देखा हो या सुना हो ॥ ९ ॥ 


हयो: परस्परविप्रतिपत्ती ज्ञातमर्थ' साक्षिभिमौवग्नेत्‌। सहाजनपरिरद्यथ' 


* १३६ बौधायन'धर्मेसूत्रम्‌ [ राजघर्माः 


तन्न साक्षी यथारष्टे निरपेक्षप्रमाणेनाउवगतं यथाश्रुतमाप्तवाक्यादवगर्त॑ तथेष 
ब्रुयात्‌ ॥ ९ ॥ 
परीक्षकाणां सम्यकपरीक्षाभावे - 
पादोज्घर्मस्प कर्तारं पादो गच्छति साक्षिणम्‌ | 
पादस्सभासदस्सर्वान्‌ पादो राजानमच्छाति ॥ 
राजा भवत्यनेनाथ घसुच्यन्त च समासदः । 
एनो गच्छति कर्तारं यत्र निन्यो ह निन्‍्धते ॥ १० ॥ 


अनु०--( निर्णय में ) अधर्म का एक चौथाई अधर्म करने वाले अपराधी पर 
पड़ता है, एक चौथाई साक्षियों पर पड़ता है, एक चौथाई सभी निर्णायकों पर 
पड़ता है तथा एक चौथाई राजा पर पड़ता है। किन्तु जहाँ निन्‍्दतीय व्यक्ति की ही 
निन्‍दा की जाती है वहाँ राजा पापरहित हो जाता है, समासद्‌ दोष से भुक्त ह्दो 
जाते हैं और पाप अपराधो के ऊपर ही पहुंचता है ॥ १० ॥। 


राज्ञा सम्यकपरीक्षा कतंव्येति शछोकठ्यस्य तात्पयाथ: | इतरथा अधमंस्थ 
कृत्य पाद एवं तत्कर्तारं गच्छेत्‌। इतंरे त्रयः पादाः साक्षिसभासद्राजगा 
इत्युक्तमू | सम्यकपरोक्ष्य दुष्टनिम्नह: परीक्षकाणां पापप्रमोचनाथे इति ट्वितोय- 
खोकाथः ॥ १०॥ । 


तन्न परीक्षावेलायां प्रथक्‌ छोकसचय:-- 
साक्षिणं स्वेबमु दिष्ट यत्नात्पृच्छ द्विचक्षणः ॥ ११ ॥ 
अन०--इस लिए विद्वान न्‍्यायकर्ता साक्षियों को उदिष्ट करके इस प्रकार 


पुद्धे॥॥ ११ ॥ 
अर्थिना निर्दिष्टान्‌ साक्षिण एवं प्र्छेदिति पदान्वयः ॥ ११॥ 
कर्थ पच्छेतू ! 
यां रात्रिमजनिष्ठास्तं यां च॒ रात्रि मरिष्यसि । 
एतयोरन्तरा यत्ते सुकृतं सुकृतं भवेत्‌ ॥ 
तत्सव॑ राजगामि स्थादनृत॑ ब्रुवतस्तव ॥ १२॥ 


अनु०--जिस रात्रि तुम उत्पन्न हुए थे और जिस रात्रि तुम मरोगे, उन दोनों 
के बोच ( अपने सम्पूर्ण जोवन में ) तुम्हारा जो कुछ घ॒र्माचरण का पुण्य होगा वह 
सभी तुम्हारे बसत्य माषण करने पर राजा को प्राप्त होवे ॥ १२॥ 


# 


एकोनर्विषः रूण्डः ] प्रथमप्रइ ने दशमो5ध्यायः १३७ 


सुझृतं घ्मं:। स च सुष्ठु तो यथाविध्यवुष्ठितः। यमनृतेन पराजयसि 
तदूगामी त्वदीयों धर्म इति याज्षवल्क्यो5भिप्रेति-- 


सुकृत॑ यक्त्वया किख्विज्जन्मान्तरशतेः ऋृतम्‌ | 


तत्सव तस्यजानीहि. पराजयसि य॑ं सपा ॥ 
इत्यचद्त्‌ ॥ १२ ॥ 
किग्व-- 
त्रीनेव च पितृन्‌ हन्ति त्रीनेव च पितामहान्‌ ॥ १३ ॥ 
अनुतवद्नमात्रे एप दोषः ॥ १३॥ 
साक्ष्यनृते तु ८ 
सप्त जातानजातांध साक्षी साध्ष्यं स्पा बदन |! १४ ॥ 
अनु०--अपने तीनों पिता को, अपने तीन पितामहों को, अपने से पहले उत्पन्न 
तथा अपने बाद उत्पन्न होने वाले सात-पीढी के पुरुषों को झुठी गवाही देने वाला 
साक्षी मार डालता है ॥ १३-१४ ॥॥ 
स आत्मनः पूर्वापरान्‌ सप्तसप्त हन्तीत्यथें:। अधघम प्रवणचित्तानां मत्या55- 
स्मीयवंश्यहननोपाये बैराग्यं भवतोत्येवं सान्त्वनम || १४ || 
अथेदानीं विप्रतिपत्तिविपयभूतरदृष्टविशेषापेक्षया 5 नतब दने दोषसाह- 
दिरिण्यार्थेड्जते हन्ति त्रीनेव च पितामहान्‌ | 
पश्च पश्चनुते हन्ति दश हन्ति गवानृते ॥ 
शतमश्चानुते हन्ति. सह पुरुषानृते । 
सब भृम्यन॒ते हन्ति साक्षी साक्ष्यं सपा बदन ॥ १९ ! 
अनु०--स््रणं के लिए झुठ बोलने पर साक्षी तीन पूर्वजों को नष्ट करता है. 
पशु के विषय में असत्य बोलकर पाँच और गाय के विषय में असत्य बोलकर दद्य 
का, घोड़े के संबन्ध में असत्य बोलने पर सो का वध करता है। पुरुष के विषय में 
झसत्य भाषण कर हजार का वध करता है, झूठी गवाही देने वाला साक्षी भूमि के 
विषय में अ्रसत्य बोलकर सम्पूर्ण का वघ कर देता है।॥। १५॥। 
टि०--व्घ करने का भाव हरदत्त ने गौतम धर्मसूत्र २-४-१४ की व्याख्या में 
इस प्रकार किया है “तेषां (दक्षानां) वे: यावान्दोबः तावानस्य भवतीति'” ॥ (दस) 
फे वध के बराबर दोष होता है, भर्थात्‌ जिसके विषय में असत्य भाषण किया गया 
डो उसका दस संख्या में वध करने का वोष होता है। इस प्रकार उपयुक्त सूत्र का 


१्श्ष बोघायन-घर्मसूत्रम जज 


भाव होगा, पशु के विषय में असत्य माषण से पाँच पशु के वध का दोष, गाय के 
त्रिषय में असत्यमाषण से दस गाय के वध का दोष, अश्य के विषय में असत्यभाषण 
का सौ बश्व के वध का दोष, पुरुष के विषय में असत्यभाषण शा हजार पुरुष के वघ 
का दोष तथा भूमि के विषय में असत्य भाषण से सम्पूर्ण प्राणियों के वध का दोष 
होता है । द्रष्टन्य गौतम० वही, सूत्र ११४-१६ "क्षुद्रपश्वतुते साक्षी दद्य हन्ति ॥ 
गो5श्रपुरुषस्रमिषु दकछ्षगुणोत्तरानु स्व वा भूमौ” तथा इन सुत्रों पर हरदत्त की 
मिताक्षरा; मेरे अनुवाद सहित ७ोखम्बा सत्करण, पृ० १३५ | 
अन्न हिरण्यशब्दो रजतादिवचन: । 
इन्ति जातानजातांग्व दिरिण्या्थंडनृतं वदन्‌ ॥ 
इति सुचणविषये मानवद्शनात्‌ ॥ १५ ॥ 
अथ साक्षिलक्षणमाह-- 
चत्वारो वर्णाः पुत्रिणः साक्षिणस्स्थुरन्यत्र श्रोत्रियराजन्यप्रव्न जि- 
तमालुष्यद्दीनेभ्यः ॥ १६ ॥ 
अनु०--श्रोत्रिय, राजा, संन्‍्यासो, बन्धु-बान्धवहीन को छोड़कर सभी चारो 
वर्णों के छोग, जो पुत्र वाले हों, साक्षो हो सकते हैं ॥ १६ ॥ 
टि०---'मानुष्यहीन' का अनुवाद व्यूह्लेर ने 'मानव बुद्धि से हीन' किया है । 
मानुष्यददीनो बन्धुद्दीन: | एते श्रोत्रियराजन्यप्रत्रजिता: बचनाद्साक्षिणः । 
बन्धुद्दोनस्तु दृष्टदोषात्‌ । तथा च नारद्‌:-- 
वचनादोपषतो भेदाः स्वयमुक्तिसेतान्तरः | 
श्रोत्रियाद्या अबचनात्ते न स्मुर्दोषदशनात्‌ ॥ इत्यादि ॥ १६॥ 
साक्षिद्रथे सति राज्ञा तत्पुरुपैश्न कि कतंव्यमित्याह-- 


स्पृतोी प्रधानतः प्रतिपत्तिः || १७ | 


अनु०--( विवाद-घिषय के ) स्मृतियुक्त दो साक्षी होने पर प्रधान साक्षी के: 
बचन से निश्चय होता है॥ १७ ॥ 

टि०-- स्मृती” की स्पष्टत: ब्यास्या गोविन्द स्वामी ने नहीं की है | उनके 
विचार से तथ्य का स्मरण करने वाछे दो साक्षियों से यहाँ तात्पयें है। जब दो साक्षी 
हों तो राजा को उस साक्षो के वचन के अनुसार निश्चय करना चा:ए जो तपस्या, 
विद्या आदि में प्रधान हो । इस सन्दर्भ में गोविन्द स्वामी ने मनु के वचन को भी 
उद्धृत किया है। व्यूछ्वेर ने इस सूत्र का जो अनुवाद किया है उसका -भावाथ इसः 


एकोनविश्वः खण्ड: ] प्रथमप्रइने दशमोडथ्यायः श्श्५्‌ 


प्रकार है: 'यदि ( साक्षी यथाथंतः ) बाद के तथ्यों को स्मरण करता है तो वह 
श्रेष्ठ लोगों से प्रशंसा प्राप्त करेगा ।' 
प्राधाल्यं तपोनिर्दिष्टविद्याद्भिः, पहचनात्‌ प्रतिपत्तिः निम्यः | काये 
इत्यध्याह्वारः | किमुक्त सबति-- 
0०. कक रु, है] णिनां 
हधे बहूनां वचन समेषु गुणिनां दथा | 
गुणिद्वंध ठ॒ वचन म्राह्मं ये गुणवत्तरा: ॥ 
इत्येतदुक्त भब॒ति ॥ १० ॥ 
अतोडन्यथा. कतेपत्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
अ्नु०-- इससे भिन्न प्रकार से निर्णय करने पर वह नरक में गिरता है ॥१८॥ 
उक्तोपायादुपायान्तरेण निरणये सति कर्तपत्यं नाम दोषो भवति। करते 
नरक॑ तस्मिन्‌ निपांतः कतपत्यम्‌ ॥ १८॥ 
तन्न च प्रायश्वित्तमाह-८ 
दादश्रात्रं तप्त॑ पयः पिषन्‌ ऋुष्माण्डवो जुहयात्‌ कृष्माण्डेवां, 
जुहुयादिति ॥ १६ ॥ 
इति बौघायनीये घमंसूत्रे प्रथमप्रइने एकोनविशः खण्डः ॥ १्९॥ 
अनु ०---( इसका प्रायश्चित्त इस प्रकार है ): बाग्ह दिन रात तक उष्ण दूध 
पिए या फूष्माण्ड मन्‍्त्रों से होम करे ॥ १९ ॥॥ 
टदि०--गोविन्द स्वामी की टीका के अनुसार यह होम राजा या राजपुरुष को 
करना चाहिए और आहवनीय अग्नि में ही करने चाहिए । 'गदँवा देवहेलनम्‌' से 
छेकर ' पुन्मेनः पुनरायुमं आगात्‌' तक ( तैत्तिरीय आरण्प्रक ३ ०.३-५ ) फूंष्माण्ड 
मन्त्र हैं । प्रत्येक मन्त्र के साथ होम करे, कुछ भआाचार्यों के अनुसार प्रतिदिन होम की 
श्ावृत्ति करे.। व्यूछ्लेर ने यह प्रायश्वित्त मिथ्या साथय देने वाले के लिए बताया है । 


घृतमिति शेष: । अस्मातेत्वादाहवनीय एवाञयं होमो राक्षो राजपुरुषाणां 
व (१) | कूष्माण्डानि यहेवा देवदेलनम! इत्यारभ्य '्युनमनः पुनरायुम 
आगा” दित्यन्तान्यारण्यफे प्रसिद्धानि | प्रतिसन्‍्त्र च होमभेदः । प्रत्यहं दोमा- 
वृत्तिरिति केचित्‌ | अपरे. दवाद्शरात्रस्याउन्ते सकृदेवेत्याहु:॥ १५ ॥ 


इति बौधायनधर्मेसूत्नविवरणे गोविन्द्रवा मिकृते 
प्रथमभ्रश्ने दशमो5ध्यायः॥ 


५४० बोधायन-घमसूत्रम्‌ [ विवाहा: 


एकादशोध्ष्यायः 
, विश! खण्ड 

'साक्षिण: पुत्रिण:? ( १९. १६. ) इत्युक्तम्‌ | केनोपायेन पुत्रिणो भवन्ती- 

स्येव्मसझ्लेन विवाद्यनामवतारः-- 
'अष्टो विवाह! ॥ १ ॥ 

अनू०--आट प्रकार: के विवाह कहे गये हैं ॥॥ १ ॥ 

उच्यन्त इति शेष: | नियमाथमष्ट ग्रहणम्‌ | तत्व वक्ष्यमाणत्राह्मादिनियम- 
चमलडघननिमित्तवणसदूरो भवतीत्येतद्थोत्सूचितं भवतीति ॥ १॥ 

तत्ना55ह--- 
श्रुतिशीले विज्ञाय ब्रह्मचारिणेउ्थिने कन्या दोयते स ब्राह्मः ॥२॥ 

अनु०--जब वेद के विद्वान्‌ व्यक्ति को, जिसके श्रुतिक्षीर होने का ज्ञान प्राप्त 
कर लिया गया हो, जो ब्रह्मचयं व्रत का पालन कर रहा हो भौर जिसने विवाहार् 
कन्या की याचना की हो, कन्या प्रदान फी जाती है तब वह ब्राह्म नाम का विवाह 
होता है ॥ २ ॥ 

अयमाथो घमंविव।हः । श्रुतं वेदाथज्ञानं, शी सर्वेसहिष्णुता । त्रह्मचारो 
उपकुबोणो5स्कन्नरेताश्थ | कन्या अक्षतयोनिः | आह च मनुः- 

आच्छाद चा55चेयित्वा च भ्रृवशोछवते स्वयम्‌ | 
आहूय दान कन्यायाः ब्राह्मो घ्मः प्रकीतितः॥ इति ॥२॥ 

आच्छादाउ्लढकृत्ये 'पा सहघर्म चयता” मित्ति प्राजापत्यः ॥३॥ 

अनु०--जब पिता कन्या को वल्तों से आच्छादित कर तथा आशभृषणों से अल- 
झूकृत कर “यह तुम्हारी भार्या है, इसके साथ घर्मों का आचरण करो” ऐसा कहकर 
प्रदान करता है तो प्राजापत्य नाम का विवाह होता है ॥ ३ ॥ 


आच्छादनालछट्टरणे कन्याया एव । वरस्याध्प्येके | “एबा”? इत्याद्सिन्त्रः | 
एषा ते भायो | त्वदीयो द्रव्यसाध्यो धर्मोडनया सह चर्यतामिति मन्त्रार्थ: | 
एव प्राजापत्यों जाम द्वितीय: ॥ ३ ॥ 


तृतोयर्तु-- 
पूर्वों छाजाहुति हुत्वा गोमिथुन कन्यावते दर्त्वा ग्रहणमार्ष: ॥४॥ 


१. ब्राह्मे प्राजापत्यं आसुरे पैश्ञाचं चाइन्तर्भाव्य पड़ेंब €ि 
हु ५ ववाहान्‌ कथयत्यापस्त- 
भ्वाचाय: | 806 आप. घ. २.१२-१७ | कक 


रतन 


विद्या: खण्ड: ] प्रथमप्रइने एकाद्शो उध्यायः १४१ 


अनु ०--पदि वर प्रथम लाजाहवन करके कन्य वाल को गोमिशुन ( एक गाय 
कौर एक साँड ) प्रदान कर कन्या को ग्रहण करता है तो च॒ह आएं विवाह होता 
है।। ४॥। 
वैचाहिकोनां छाजाहुतीनां प्रथमाहुत्यनन्तरं कन्यास्वामिने गोमिथुनं वरं, 
प्रदाय तस्या एवं पुनग्रहणमार्षो नाम विवाह: ॥ ४ ॥ 
चतुर्थें: पुनः-- 
बवन्तवंदि 
दक्षिणासु नीयमानास्वन्तवेदि ऋत्विजे स दैवः ॥ ५ ॥ 
अनु०--पदि यन्न में दक्षिणाथ्रों के दिये जाते समय वेदि के समीप ही ऋ्विजू 
को कन्या प्रदान की जाय तो वह देंव विवाद्द है ॥॥ ५ 
टि०--जैस्ता कि गोविन्द स्वामी ने स्पष्ट किया है कन्या दक्षिणा के एक भाग 
कै रूप में ऋत्विजू को मिलती हैं, ऋत्विज 'प्रजापतिस्तियां यह: इत्यादि छ« मन्त्रों 
से कन्या को ग्रहण करता है और शुभ नक्षत्र में विवाह के होम करता है । 
ऋत्विग्वरणवेलायामेव कब्रिद्द रसम्पड्रियुक्तम्॒त्विक्स्वेन वृत्वा दक्षिणाकाले 
तदीयभागेन सह कन्यां तस्म द्द्यात्‌। स च तां प्रतिगृह्य समाप्रे यज्ञे 'प्रजा- 
पतिस्त्रियां यशः” इति षड समिसेन्त्रे: पुनः प्रतिगृह्म शुभे नक्षत्रे विवाहहोम॑ 
कुयोत््‌ । स दैवो नाम ॥ ५॥ 
० ९ छ 
सकामेन सकामायां मिथस्संयोगो गान्धव! ॥ ६ ॥ 
अनु०--प्रेम करनेवाला पुरुष का यदि प्रेम करनेवाली कन्या से संयोग हो तो 
वह गान्धव विवाह कहलाता है ॥ ६ ॥ ; 
संयोगस्स मवायः । विवाहहोमस्तु यथाविध्येव । एवंलक्षणको गान्धर्षोंः 
नाम पद्चमः ॥ ६ ॥ 
पछ्ठसु--- 
घनेनोपतोप्या55सुर। || ७ ॥ 
अनु०--फन्‍्यावाले को घन से सन्तुष्ट करके विवाह करना शआसुर विवाह' 
कहलाता है | ७ ॥। 
कन्यावन्तमुपतोष्य | यथाविध्येव होम: ॥ ७ ॥ 
सप्रम उत्तर: 
प्रसह्य हरणाद्राक्षस; ॥ .< ॥ 


अनु ०-- घलपू्वंक कन्या का अपहरण कर विवाह करना राक्षस विवाह है।दा४ 


श्र बौधायन-धर्मेसूत्रम्‌ [ विवाहाः 
अन्राइपि तथैव विधाहः | यथा रुक्मिणीहरणं तथेष राक्षसः ॥ ८ ॥ 


तथाइष्टमः-- 
सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वोपयच्छेदिति पैशाचः || ९ ॥ 
अनु०--सोती हुई, नीली वस्तु से माती हुईं, या ( अयादि से ) प्रमत्त बनी 
हुईं कन्या से बलात्‌ संभोग पेशाच विवाद्द कहलाता है ॥ ९ ॥ 
मदनोयेन द्र॒व्येण मंत्ताम्‌ । प्रमत्ता भयादिना प्रणष्टचेताः | उपयमर्न 
चाइथौन्‍्मेैथुनमेव | आह च सनुः-- 
सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्नोपगच्छति | 
स पापिष्ठो विवाह्यानां पेशाचः प्रथितोष्टमः ॥ ९ ॥ 


; ज्ख्् की ७6 ७४५७. 
तेषां च॒त्वारः पूर्व त्राक्मणस्प तेष्वपि पूरे! पृ॑ब्भ्यान्‌ ॥ १०॥ 

अनु०--इन विवाहों में प्रथम चार बिवाह ( ब्नाह्म, प्राजापत्य, क्रार्ष, देव ) 
ब्राह्मण के लिए उचित हैं और इनमें उत्तरोत्तर पूर्ववर्ती बाद वाले से श्रेयस्कर 
होता है ॥ १० ॥ 

ब्रह्मप्राजापत्याषदवाश्त्वारः प्रशस्ता: । तन्नाउपि पूर्यपूवेबिवाह उत्तरोत्त- 
त्तरस्मात्‌ भ्रेयान्‌ वेद्तिब्यः ॥ १० ॥ 

उत्तरेषाम्नत्तरोत्त३ पापीयान्‌ ॥११॥ 

झनु०--बाद के चार विवाहों ( गान्धर्व, आसुर, राक्षरु, वैद्याच ) दूसरे वर्णों 
के लिए भ्रनुकूल हैं और प्रत्येक अपने पहले वाले से अधिक पापयुक्त होता है ॥११॥ 

उत्त्रेषां वर्णोनामुत्तरे गान्धवासुरराक्षसपेशाचाश्वत्वारो विवाद्ाः। 
अन्नाउपि पूर्वेपूवश्भ्रयानिति वक्तव्ये उत्तरोत्तरः पापीयानिति वचन पुनरन्त्य- 
स्थाइत्यन्तपापिष्ठत्वख्यापनाथम्‌ । उदाहत॑ चाउनच्र मानवम-'स पापिष्ठो 
बिवाहानाम्‌” इति ॥ ११॥ 
अग्राउपि पष्ठसप्तमौ क्षत्रधर्माचुगतौ तत्प्रत्ययत्वात क्षत्त्रस्येति ॥१२॥ 

| अनु०--इन बिवाहों में भी षष्ड और सप्तम ( आसुर तथा राक्षस ) क्षत्रिय 

धर्म के अनुकल होते हैं क्योंकि क्षत्रिय में बल प्रधान होता है ॥ १९ ॥ | 

तत्प॒त्ययत्व॑ वस्प्रधानत्वम्‌ । बल हि राक्षां प्रधानम्‌। चोक्तम:-क्षत्रियस्य 
बलान्वितम! इति | आसुरेडपि धन बल्द्देतुतयाउसिप्रेतम्‌ ॥| १२ ॥ 


क्वश: खण्ड: ] प्रथमप्रइने एकादशो5श्यायः १४३ 


पश्चमाष्टमौ वैश्यशूद्रागाम््‌ ॥ १३ ॥ 
अनु०--पाँचवें और आठवें ( गान्धवं तथा पैशाच ) क्रमद्षः वैश्यों और घुद्रों 
के लिए उचित हैं ॥ १३ ॥॥ 
पद्चमो गान्धव: स वैश्यानां भवति । अष्टम: पेशाचः स शुद्राणाम्‌ ॥१॥॥ 
ईंदश्याः ध्यवस्थाया: को द्ेतुरिति बुभुत्सूनामाहू-- 


अयन्त्रितकलत्रा हि वेश्यशूद्रा भवन्ति ॥ १४ ॥ 


टि०--क्योंकि वैद्य और शूद्र पत्नियों के विषय में बहुत नियम्त का ध्यान 
नहीं रखते ॥ १४ ॥॥ 

अयन्त्रितं अनियत कलत्नं भायों येषां ते भवन्ति अयन्त्रितकलत्नांः | 
दूरेष्व॒स्यन्तनियमस्तेषां न भवतीत्यथः ॥ १४ ॥ 

तद्दा कथमिति चेत्त-- 


कष णशुभूषा धिकृतत्वात्‌ ॥ १५ ॥ 
अनु०--क्योंकि वे कृषि कर्म और दूसरों को सेवा का काय॑ं करते है ॥ १५ ॥ 
टि--प्रहां कृषि कम से वाणिडप का भौ अर्थ लिया जायगा। निरकृष्ठ कर्म 
करने से वेदय और शुद्ध के विवाह भी उसी तरह के अनियमित, होते हैं । 
कषेणं वाणिज्यादीनामप्युपलक्षणाथ म्‌ । निकृष्ट एमोधिकऋतत्वात्तयोविंवादय 
अपि ताइशा प्वेत्यसिप्रायः ॥ १५ ॥ 
(३ प्रशंसन्ति 
गान्धव॑मप्येके प्रशंसन्ति सर्वेषां स्नेहालुगतत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 
हति बौधायनघंमेसूत्रे प्रथमप्रइने विंशः खण्डः॥ २०.॥ 
अनु ०-- कुछ आचाय॑ सभी वर्णों के लिए गाम्घर्व विवाह की अनुमति देते हैं 
क्योंकि वह प्रेम के ऊपर आश्रित होता है ॥ १६ ॥॥ 
द्वि गन्धवस्य लक्षणम्‌--सकामेन सकामायाम्‌? इति। तत्न स्नेह 
मनश्नक्षुपोनिबन्ध:। तद्न्वयगर् बिधद्वितविवाइकर्म । तथा चाउडपस्तम्ब- 
यरयां मनअ्क्षुषोनिवन्धस्तस्यामृद्धिनेतग्दाद्रियेतः इति ॥ १६ ॥ 


एकरविंश! खण्ड! 
'यथायुक्तो विवाहस्तथायुक्ता प्रजा भवती चचन्नायते॥ १ ॥ 


१. 950 आप. घ. २. १२. ४. । 


बौघायन-घर्मेसूत्रम्‌ [ विवाहा: 


१४४ 
अनु०--वेद में यह बताया गया है कि जिस प्रकार के गुणवाल्ा विवाह होता 
है उसी प्रकार के गुणवाले पुत्र भी होते हैं ॥ १ ॥। 
प्रशस्ते विवाद्दे यत्न आस्थेय इत्यिप्रायः | तथा च सति तत्नोत्पन्ना: पुत्रा 
अपि साधवो भविष्यन्ति ॥ १ ॥ 
'अथाःप्युदाहरन्ति- 


साधवद्िपुरुषमार्षादू दश दैवादू दक्श प्राजापत्याद दशा पूर्वान 


दश्षाध्परानात्मानं च ब्राक्षीपुत्र इति विज्ञायते॥ २ ॥ 

अनु०--इस सन्दर्भ में घमंश।जज्ञ निम्नलिखित पद्य भी उद्धृत करते है-- 

ग्रा्ब विवाह से उत्पन्न साधु आच रश वाले पुत्र तीन पुरुषों को, देंव विवाह 
से उत्पन्न दस, प्राजापत्य से उत्पन्न दस को तथा ब्राह्म विवाह से उत्पन्न पुन्र दस 
पूव॑वर्ती, दस परवर्ती पुरुषों को तथा स्वर को पवित्र करता है ॥२॥ 

टि०--गोविन्द स्वामी ने इसकी व्य!ख्या नहीं दी है। ब्यूह्लेर ने दो सूत्रों का 
अनुवाद टिप्पणी में दिया है, क्योंकि उनकी प्रति में इनका प्रभाव है। उनके अनु- 
वाद का भाव इस प्रकार है: "देव विवाह से दस सदाचारी पुत्र शौर पुत्रियां 
( उत्पन्न होती हैं ), प्राजापत्य विवाह से दस । वेद में यह कहा गया है कि बाह्य 
विवाह से विवाहित पुत्री का पुत्र दस्त पूर्वजों, दस बंशनों को और स्वयं को पवित्र 
करता है ।' प्रथम अंश चिन्त्य है । द्रष्टब्य-गौतमघमंसूत्र १.४-२४-२७. “पुनन्ति 
साधव:ः पुत्रा: | त्रिपुरुषमार्षात्‌ । दछ् देवाहबाव ह्राजापत्यात्‌ । दर पूर्वान्दश पराना- 
त्मानं व ब्राह्मापुत्रा: ।? मेरे अनुवाद सहित संस्करण, पृ० ४५। इस सुत्र का ब्यूद्धेर 
कृत अनुवाद में 'उत्पन्न होने? का अर्थ संगत नहीं है । 


तेनाइस्मिन्नथब्राक्षणमपि भ्रवतीत्येतदाह ॥ दे ॥ 


तदाह-- 
वेदस्वीकरणशक्तिरप्येवंविधानामेव पूत्राणां भवतीति ॥ ३ ॥ 
अनु ०--वेद को ग्रहण करने की दाक्ति भी इसो प्रकार के पुत्रों ( आर्ष, दव, 
प्राजापत्य तथा ज्राह्म विवाह से उत्पन्न पुत्रों ) में हो होती है ॥ ३.॥ 
ऋष्वेतत्‌ ॥ ३ ॥ 
आसुरादिविवाहो ब्राह्मणानां निन्‍्य हृत्याह- 
क्रीता द्व्येण या नारी सान पत्नी विधीयते। 
सा न देवे न सा पित्ये दासों तां कश्पपोज्जवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
१. इदमग्रिमं चर सूत्र मुरूपुस्तकेषु न स्तः । 


एकॉविश्ल: खण्डः ] प्रथमप्रश्ने एकादशो 5ध्यायः १७५ 


अनु०--जो नारी घन देकर खरीदी गयी होती है वह पत्नी नहीं होती । कह 
न तो देवकारयों में सहधरमिणी हो सकती है और न पिश्यकर्मों में । कश्यप ने ऐसी 
नारी को दासी बताया है ॥ ४ ॥ 

क्रीताया वेदोक्तकमेण्यधिकारो नास्तोत्यथें: ॥ ४ ॥ 
कन्याविक्रयो5पि न कतेव्य इत्याह-- 


शुल्केन ये प्रयच्छन्ति स्वसुतां लोभमोहिताः । 
आत्मविक्रयिणः पापा) महाक्रिल्थिषफारक३ ।। 


पतन्ति नरके घोरे घ्नन्ति चा5ध्सप्तमं कुलम । 
गमनागमनं चेव सर्व शुल्को विधीयते ॥ ५॥ 
अमु०--जो अधम व्यक्ति छोमाभिभृत होकर घन लेकर पुत्री को ( विवाह के 
लिए ) देते हैं, वे स्वयं भपना ही विक्रय फरते हैं, अत्यन्त पापी दवोते हैं, वे घोर 
नरक में गिरते हैं ओर अपने बंध की सातवीं पीढ़ी तक को नष्ट कर देते हैं। वे 
घार-वार जन्म छेते हैं और मरते हैं, ये सभी दोष कम्या के बदले घन लेने पर 
उत्पन्न बताये गये हैं | ५ ॥। 


कन्याविक्रयी कुत्सितज़न्मभाग्भवति, अधःपातो च। तस्मात्कन्याबिक्रयो 
न कतंव्य इत्यथ: ॥ ५॥ 

ब्राक्नाद्विवाहोत्पन्नानां पुत्राणां वेद्स्वोकरणे शक्त् रित्युक्तम्‌। तन्ना5- 
बिघ्नेन वेद्र्वीकरणायाउनध्ययनप्रकरणमारभ्यते-- 

पौर्णमास्यष्टकामावोस्या स्युत्पातभूमिकम्पश्मशानदेशप तिभो त्रि- 

येकतोथंग्रायणेष्वहोरात्र मनध्यायः ॥ ६ ॥ 

अनु०--पौणमासी को, उसके बाद की श्रष्टमी को, अमावस्या को, गांव में 
करिनिदाह होने पर, धुमिकम्प होने, श्मष्ान में जाने पर, देश के राजा, विद्वान ब्राह्मण, 
या अपने ही गुरु से विद्या ग्रहण किये हुए सतीर्थ के मरने पर एक दिन और रात के 
लिए वेद का क्नष्याय होता है ॥! ६ ।॥। 


पौर्णमासी लिथिः यस्यां चन्द्रमाः पूर्ण उत्सपंत्‌। अष्टका पौणमास्या उपरि- 
ष्टादष्टमी । असावास्या असा सद्द सूर्यण यस्यां तिथौ चन्द्रमा भबति सा। 
अस्व्युत्पातः यस्मिन्‌ प्रोमे गरहदाहस्तरिमिन्‌ प्रामे। भूमिकस्पों सुबमश्धलनम्‌। 
इसशान शवशयनम, शरीरस्य दहदनभूमिः निक्षेपभूमियों । तत्र गमनद्विसेडपि 
प्रायणं मरणम्‌। तच्च देशपत्यादिशि: प्रत्येछममिसम्बध्यते। देशपती.राजा 
१३ बौ०ध० 


रे बोधायन-धमसूत्रम्‌ [ अनध्याया: 


तस्य राष्ट्रे बसन्‌ तन्‍्मरणद्विसेडपि | एकः तो: गुरुः ययोरिति बविग्नहः । 
एतेष्वडोरात्र नाउधीयीतेति ॥ ६ ॥ ु 
बाते पूतिगन्धे नीहारे नृत्तगीतवादित्ररुदितसामशब्देषु तावन्त 


कालम्‌ ॥ ७ || 

अलु०--वेगपूर्व क वायु के बहने, दृगंन्‍्घ आने, ओस गिरने, छृत्य होने, गीत 
ओर वाह्ययन्त्र की ध्वनि सुनाई पड़ने, रोने की ध्वनि थाने पर मा दाम का शा 
सुनाई पड़ने पर उतने समय तक अनष्याय होता है, जब तक ये घटनायें होती 
रहती हैं ।। ७ ॥। 

बातो वायुः दिवा चेत्पांसुगन्घहरः | नक्त चेत्‌ कर्णभ्राबी। पूतिगन्धो 
दुगन्धः | नोहारो हिमप्रावरणम्‌ | ( त्च हिसानो ) तत्राइडह्टिमात्‌ तावद्न- 
ध्यायः । वादित्रं वीणाबादनम्‌। यावदेतानि निवतन्ते तावदुनध्यायः | ७॥ 


'स्तनपिस्लुवर्षविद्ुत्सन्निपाते. प्यहमनध्यायोउन्यत्र वर्षा 

कालातू ॥ ८ ॥ 

अनु०--मेघगर्जेन, बिजली की चमक तथा वर्षा फे एक साथ होने पर, वर्षाकाल 
से अन्य समय में तीन दिन का शनष्याय होता है ॥ ८ ॥ 

स्तनयितुमंघगलितम्‌ | बिद्युत्तटित्‌ | अप्रमुष्टमन्‍्यत्‌ ॥ ८ ॥ 

वर्षाकालेडपि वर्षवजमहोरात्रयोश्र तत्कालघू ॥ ९ ॥ 

अनु०-वर्षाकाल में भी मेघगर्लन और बिजली की चमक साथ-साथ होने पर 
दुसरे दिन या दूसरों रात के सी समय तक का श्ननष्याय होता है ॥ ९ ॥ 

टि०--गोविन्द स्वामी के छनुसार रात्रि या दिन की समाप्ति तक ही अनध्याय 
होता है । 

बषोकाले5पि विद्यतत्तनयित्नुसन्निपातेडद्॒नि चेदास्तमयादनध्यायः । रात्नौ 
चेदोषसः ॥ ९॥ 


>पिव्यप्रतिग्रहमोजनयोश्र तद्दिवसशेषस्‌ )। १० ॥ 


अनु०--श्राद्ध के अवसर पर दान छेने या भोजन फरने पर दिन के शेषभाग 
में अनध्याय रहना है ॥। १० ॥ 


१. 8००. आप, घ. १.११.२३.. २. वाषिकातु इति क. पु. 
३.र्ण, बाप. घ. १.११.२२. 
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टि०--गोविन्द के अनुसार जब श्र द्धभोजन का निमन्त्रण प्राप्त हो उसी समय 
से कनध्याय द्वोता है । 


पितरों देवता यस्य ऋर्मणस्तत्पित्र्य, तस्मिन्‌ आ्रामभ्राद्धा्थ वा भोजनाथ . 


वा निमन्त्रणअभ्ृत्यनध्याय: ॥ १० ॥ 
भोजने प्व(जरणम्र्‌ ॥ ११ ॥ 
अनु०-- श्राद्धभोजन करने पर जब तक भोजन पच न जाय तब तक अनषध्याय 
होता है ॥ ११ ॥। 
अनध्याय इत्येब। भोजनपत्ते निमन्‍्त्रणप्रभुत्याजरणमित्यथः ॥ ११॥ 
कथ॑ पुनरभुक्तवत्येव भोजनाभ्युपगममात्रे आमन्त्रणरूपे पाणो चामश्राद्धे5- 
नध्याय इत्याशछुया55ह--- 
पाणिम्नुखो हि ब्राह्मण ॥ १.२ ॥ 
अनु ०--क्योंकि ब्राह्मण का हाथ ही उसका मुख दोता है ॥ १२ ॥ 
आसभश्राड्धस्याउप्येतदेव लिज्ञम्‌ | १९ ॥। 
पतदेव द्रढयितुमाह - 
अथाध्प्युदाहर स्ति-- 
भुक्तं प्रतिगद्दीत॑च निर्विशेषमिति श्रुति! ॥ १३ ॥ 
अनु ०--इस विषय में निम्नलिखित उद्घृत किया जाता है । 
( श्राद्ध के अवसर पर ) भोजन करने तथा दान ग्रहण करने में कोई अन्तर 
घहीं है, ऐसा श्रुति का कथन है ॥ १३ ॥ 
टि०--यह समानता का नियम प्रनध्याय के विषय में ही. समझना चाहिए। 
प्रायश्चित्त के सन्दर्भ में नहीं । 
से अनध्यायं एवाउ्यमविशेष:। प्रायश्रित्तं तु प्रतिग्रहीतेड्धमेष 'आमश्रेद्‌- 
? इति स्मरणात्‌ । सोजनप्रायश्चित्तं च स्पृत्यन्तराद्वगन्तव्यमू-- 
चान्द्रायणं नंवभाद्धे पराको मासिके तथा | 
पक्षत्रये तु ऋच्छ' स्यात्‌ षाण्मासे कऋच्छूमेव तु ॥ 
सपिण्डे तु त्रिरात्रं स्थादेकरात्नं तथाइब्दिके ॥ 
दशकृत्वः पिवेदापो गायत्रया चाउमिमन्त्रिताः | 


मासि भ्राद्धे च तामेव नित्यश्राद्न जंपेचछतम्‌॥ इति ॥.१३ ॥ 


३. 
अीिऋनन तने“ ५ जीने जन अननननभग3भ28गनन-- 


१. आजीर्णान्तमु इति. 


बौधायन-धमंसूत्रम्‌ [ अनध्याया: 


पितुर्युपरते त्रिरात्रमू | १४ ॥ 

अनु०--पिता की मृत्यु होने पर तीन दिन का छनध्याय होता है ॥ १४ ॥। 

टि०--यह नियम गुरुकुल में अध्ययन करने वाले ब्रह्मच।री के लिए है और 
यहाँ पिता से तात्पय है उपाध्याय से, क्योंकि उपाध्याय को वेद प्रदान करने के 
कारण पिता ही कहा जाता है| स'क्षात्‌, पिता की मुत्यु पर शुद्धिपयंन्त दादश दिन 
का छानध्याय करना होता है । गोविन्दस्वामी । 

उपरते पते । अनध्याय इत्यनुबतेते । श्रममावृत्तस्याइ्यम्‌ । समादइत्तस्य 
त्वशुचिभायादेवाउनध्यायः प्राप्तः। अन्नोपाध्यायमेव वेदप्रदानात्त्‌ पितेत्याह । 
साक्षात्पितरि ह्ादशाहविधानात्‌--' मातरि पितयाचाय इति द्वादशाहाः ॥' 
इति ॥ १४ ॥ 

कथमयमपि पितेति चेत्तदाह-- 

चर ९ 
'हुयम्रु ह वै सुभवसोध्नूचानस्य रेतो ब्राह्मणस्योध्य. नाभेर- 

धस्तादन्यत स यदृष्व॑नामेस्तेन दतत्‌ प्रजायते यदुज्ाक्मणातुपनयतति 
यदध्यापयति यद्याजयति यत्साधु करोति सर्वाड्स्यषा प्रजा भवति । 
अथ यदवाचीन नामेस्तेन हास्यौरसी प्रजा भवति तस्माच्छोत्रियम- 


नचानमग्रजोध्सीति न वद॒न्ति ॥ १५॥ 

अनु०--श्रमपुर्वक वेदाष्ययन करने वाले दिद्वाए्‌ ब्राह्मण का वीर्य दो प्रकार का 
होता है-नाभि से ऊपर के भाग में विद्यमान रहने वाला तथा उससे नीचे रहने 
वाला । नाभि से ऊपर विद्यमान वीयें से उसके पुत्र होते हैं जिन ब्राह्मणों का वह 
उपनयन करता है, अध्यापन करता है, यज्ञ क्राता है तथा जिन्हें पविश्न बनांता है-- 
ये सभी उसकी सम्तान होते हैं । जो वीयें नाभि से नीचे होता है उससे छारीर से 
उत्पन्न होने वाले पृत्र होते हैं । इस क़ारण वेद के विद्वान से यह नहीं कहा जाता द्दै 
कि तुम निःसनन्‍्तान हो । 

टि०--अनूचान वह है जो वेद का अ्थंसहिन तथा झुंगोंसहित अध्ययन करता 
है । नाभि के ऊपर विद्यमान रहने वाला वीय॑ प्राणवायु है जो मुख में अनेक प्रकार 
के शब्दों का अभिव्यंजक होता है। इसके द्वारा चार प्रकार के पुत्र होते हैं-जिनका 
उपनयन करता है, जिनका अध्यापन करता है, जिनका यज्ञ करता है और जिन्हें 
पविन्न करता है । यही प्रजाओं का श्रेष्ठ जन्म है। इस विषय में शक्लापस्तम्ब का 


१४८ 


१. ०. वासिष्ठ घर. २.७-१० 
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कथन है--तच्छे ष्ठं जन्म | बरीरभेव मातापितरी जनयतः इति | इस प्रकार वेद 
प्रदान करने वाले पिता को मृत्यु होने पर तीन दिन का अनष्याय होता है । 

उह थे इति पद्द्वयं त्रयं वा शब्द्शो भाथम्‌ | सुश्रवस इति ख्णोतेरौणादि- 
को 5सुंन्‌ प्रत्ययः। श्रमेण श्रुववत इत्यथथः। अनूचानो वेदतद््थोन्ञाध्यायी | 
ईटशस्य ॒बत्राह्मणस्य द्वयं रेतः प्रजननहेतुर्वि्यते ! तत्र ऊध्व॑ नाभेरेकम्‌ | स च 
प्राणवायु: नाभेरुत्यितो वकत्रे चिचरन्‌ विविधानां शब्दानामसिव्यव्जकः | 
अवाचीनो न्‍्यक। स व नाभेरवाचीनाग्ने उत्पन्नः शुक्वविसगं द्वेतुः वायुः | 
तत्न ऊध्बाप्रेण रेतसा चतस््रः प्रजा उत्पादयति-उपनयनाध्यापनयाजनसाधु- 
कृत्पाभिः | अस्येव हीत्थं प्रजा उत्पादयितुं शक्तिरस्ति | एवद्धि प्रजानां श्रेष्ठतरं 
जन्म । शरीरान्तरेडप्यनुप्राहकत्वातू। तथा चा55पस्तम्बः--वच्छरेष्ट जन्म । 
शरीरमेव सातापितरो जनयतः” इति | पशुवदेवेत्यभिप्राय:। उक्त च-'काम 
मातापितरो चनमुत्पादयतो मिथः” इति | अथ यदवाचोन नाभेस्तेन हाउ- 
स्यौरखो प्रजा भूवति । यस्मादेवंविधस्य पुरुषस्य चतस्रः प्रजाससन्ततिः केवलं 
श्रोत्रियस्याउध्यापननिमित्ताइस्ति तस्मादौरस्यभावेथ्प्यमुमप्रजोसीति विद्वांसो 
न वदन्ति | तस्माह्देद्अदानपितरि स॒ने उयहमनध्यायो युक्तः ॥ १५ ॥ 


यस्मादेवम्‌ -- 
तस्माद्‌ द्विनापा दविम्नुखो विप्रो द्विरेता द्विजन्मा चेति ॥ १६ ॥ 


अनु ०--इस कारण ब्राह्मण के दो नाम, दो मुख, दो प्रकार का वीय॑ तथा दो 
जन्म होते हैं ॥। १६ ॥। 

हे नामनो यस्य स हिनामा 'तस्मादू द्विनामा त्राह्मणोड्घुकः इति श्रृति- 
अधुकस्समृद्ध: | हे चास्य मुखे पाणिरास्यमिति ह्िमुखः । हे रेतसी शुक्छमे कं, 
प्वितीय॑ ब्रह्म । जन्मनी अपि ह्वे माता ब्राह्मणश्व | १६॥ 

अथ प्रकृतमन्तुसराम :-- 

शुद्रापपात्रश्रवणसंदशनयोश्व॒ ताबन्तं कारुम्‌ ॥ १७ ॥ 

अनु ०--शुद्ध या अपपातन्न की ध्वनि सुनाई पड़ती हो या वे दिल्लछाई पड़ते 
हों तो उतने समय तक अनध्यांय होता है, जितने समय तक उनकी ध्वनि का श्रवण 
हो या वे दिखलछाई पड़ते हों ॥ १७ ॥ 

*समुखितयोरप्यपपात्रनिषेघः । तत्व कुयोदतिरोहिते अपपात्रे अनध्या- 
यम्‌ || १७॥ 


१. सर्वेष्वपि पृस्तकेष्वशुद्धिरेवा उन्र, 


१५० बौधायन-धमंसूत्रम्‌ [अनध्याया: 


नवतं शिवाविरावे नाउधीयीत स्वप्नान्तम्त ॥ १८॥ 


में यदि एक श्युगाल का विशेष प्रकार का रुदन सुनाई पड़े तो 


उस समय तक अनध्याय होता है जब तक सोकर फिर न जागे॥ १८ | 


राजौ शिवाविरावे बृद्धगोमायुरुते। तच्च विशिष्टरुतम | तस्मिन्‌ सति 
सुप्त्वा बुदृध्चाउध्येतव्यम्‌ ॥ १८ ॥ क्‍ 
अहोरात्रयो स्सन्ध्ययोः पर्वसु च ना४घीयौत ॥ १९ ॥ 
अनु०--दिन और रात्रि की सन्धियों अर्थात्‌ सन्ध्या और प्रात:कालीन गोघूलि 
के प्वसर पर तथा पर्व दिनों ( दोनों अष्टमी तथा दोनों चतुर्देशी ) फो अध्ययन 
न करे ॥ १९ || 
तप्रेका सन्ध्याउरुणप्रभावमारभ्य आ सूर्योद्यद्शनात्‌। अपराउस्तमया- 
दारभ्य आ नक्षत्रोदयात्‌। पर्वेस्विति बहुबचनातू बह्यस्तिथयो गृहान्ते | एका 
तावत्पबंद्यमध्यगता अ्ष्टरी । उभयोरपि पव॑णोरभितस्तिथिद्र्य चतुद॒शो 
प्रतिपच्चेति । भ्रतोउष्टमीद्वयं 'चतुदंशोद्वय अठिपदृद्नयं च गृहीत॑ भवति। 
चशब्दाय्यस्यां तिथावादित्योउस्तमेति साइसिप्रेता । तथा ह्वि-- 
या तिथि समलुप्राप्य अस्तं॑ याति द्वाकरः | 
सा तिथिमुनिभिः प्रोक्ता दानाध्ययनकमसु ॥ इति ॥ 
ताबन्तं कारुं सा सा तिथिरित्यथः ॥ १९॥ 
प्वप्रसज्ञादित्थमन्यः पर्वेणि नियम छच्यते-- 
न मांसमइनीयान्न त्लियमुपेयात्‌ ॥ २० ॥ 
अनु ०--इन पव दिनों को मांस भक्षण न करे और न पटनीसमागम ही करे ॥२०॥ 
एतदतिक्रमे5प्यध्ययनविध्न एवं भवतोति कल्प्यते ॥ २० ॥ 
0 
पच्रसु हि रक्ष/पिशाचा व्यभिचारवन्तो भवन्तीति बविज्ञायते ॥ २१ ॥ 
अनु ०--श्रुति में कहा गया है कि पे दिनों में राक्षस तथा पिशांच मनुष्यों 
को हानि पहुंचाने के लिए विचरण करते रहते हैं ॥ २१ ॥ 
टि०--पर्व दिनों में राक्ष और पिशाच ही मांस भक्षण करते हैं तथा स॑मोंग- 
रत होते हैं, अतः मनुष्यों को इन कर्मों से उन दिनों बिरत रहना चाहिए, अन्यथा 


राक्षस शोर पिछाच बाघा का अनुभव कर भनुष्यों को हानि पहुँचाते हैं । 
गोविन्दस्वामी । 


अनु ०--र त्रि 


१. सन्ध्यो: इति इ पु. २. “व्यतिचारवन्त:” इति. इ. ई. ख. पुस्तकेधु । 
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अुतिरेषेत्यभिमानिना बिज्ञायत इति गमयति | पबसु रक्षांसि पिशाचाश्न 
व्यभिचारबन्तः | वि वैविध्ये, असीत्याभिमुख्ये. चरतिः गमने भक्षणे च 
च्तते | पव॑सु विविध गच्छल्ति विवि सक्षयन्ति च। पर्वेसु ख्यभिगमन- 
मांसाशनबन्तोत्यथ: । तद्यदि मनुष्या अपि कुयु: तान्‌ रक्षःपिशाचा: घाधन्ते | 
अतो स्मादेव भसया' ज्निवतितव्यम्‌ ॥ २१॥ 

प्रकरणायेमेव[इनुसरति-- 

अन्येषु चाद्आ॒तोत्पातेष्वहोरात्र मनध्यायोउ्न्यत्र मानसात्‌ ॥२२॥ 

अनु ०--अन्‍्य प्रकार के अद्भुत उत्पातों के होने पर भी रात्रिदिन का. अन- 
घ्याय होता है, किन्तु मन से वेद का अष्ययन किय। जा सकता है ॥ २२९ ॥ 

टि०--उपयुकक्‍त क्नष्याय विषयों में मानस अध्ययन को निषेध नहीं है, किन्तु 
कुछ भ्रन्य अवसर है जब मानस झध्ययन भी निषिद्ध है । 

अदूभुतमाश्चय॑म्‌ । यथा अम्बुनि मब्जन्त्यछाबूनि, भावाणः प्डबन्ते, जले 
चाउस्न्युड्बोडग्नी पत्नोद्धबः इत्याओुत्पातः। पराथ विपययप्रद्शनम्‌। यथा 
स्थावरस्य देशान्तरगमनं भ्रतिमारोदनरुधिरस्रवणादि । यद्वा- षष्ठी तत्पुरुषो5- 
यसदूसुतोत्पातेष्चिति । अन्येषु चादूसुतोत्पातेष्विति । एतेष्वहोरात्रमनध्यायो- 
इन्यन्र मानसादध्ययनात्‌ । मानसाध्ययनबिशिष्ट एव सवोनध्यायविशेषो 
द्रष्टव्य: | क्चचिन्मानसे5पि निषेघद्शनात्‌ | यथा-- 

उदके मध्यरात्रे च विण्मृत्रे च विसजयन्‌ | 
उच्छिष्टआाद्धयुक चेव मनसा5पि न चिन्तयेत्‌ | इति ॥ 
मानलेदपि जननमरणयोरनध्यायः ॥ २३ ॥ 


अनु ०--जन्म और मरण के अवसर पर मानस वेदाष्ययन भी नहीं करना 
चाहिए ॥ रे३॥ 


अपिशंब्दाद्माचिकेडपि । जननसरणप्रहणं सर्वेषामात्माशुचिभावानामुपछ- 
क्षणम | तथा च॒ स्वाध्यायब्राह्मणम्‌-तस्य वा एतस्य यज्ञस्य द्वावनध्यायो 
यदात्माउशुचियेद्देश:” इति ॥ २३ ॥ 
'अश्ुचिनोडधीयीठ? इति यहुक्त तद्दाचिकस्येब. मा विज्ञायोति ज्ञापनार्थ 
विनिन्द्न्ति-- 
अथाप्युदाहरन्ति-- 
हन्त्पष्टमी श्ुपाध्यायं इन्ति शिष्य चतु्देशी । 


१. न क॒तंव्यं क. गु. 


१५२ बौधायन-धमेसूत्रम्‌ [ श्नध्याया: 


हन्ति पश्चदशी विद्यां तस्मात्पर्वाणि वजयेत्‌ ॥२४ ॥ 
अथा5तः प्रायथ्ित्तानि । 


'्यथायु क्तो विवाहः | अष्टौ विवाद्दाः । क्षश्रियवघ गोसहसम्‌ 
बड़भागभृतो राजा रक्षे्‌ । रथकाराम्ब्ठ | चत्वारो वर्णाः। उत्तरत 
उपचारो बिद्यारः | सन्मयानां पात्राणाम्‌ | शुचिसष्चर देवा जुपन्ते । 
अमक्ष्या! पशवो ग्राम्याः | सपिण्डेष्वादशाहम | गोचमंमात्रसू | नित्य 
श॒ुद्धः कारुहस्तः । अथाध्तश्शौचा धिष्ठानस्‌ । कमण्डुलुद्विजातीनाप । 
अथ फमण्डलुचर्याप्रपदिशन्ति । अथ स्नातकस्य | घमाथों यत्र न 
स्याताप््‌ । अष्टाचल्वारिंशद्र्षाण । पश्चघा विश्नतिपत्तिः। उपदिष्टो 
धर्म: प्रतिवेदम्‌ ॥ 

इति बौधायनीये धमसूत्रे प्रथमप्रइने एकविश: खण्ड: ॥ 
अनु०--इस विषय में निम्नछखित पद्य उद्घृत किया जाता है अ्रष्टमी को अध्य- 
यन करना उपाध्याय का ही नाष्ठ करता है, चतुर्दशी का ( अध्ययन ) शिष्य का 


ही बिनाश करता है, पंचदक्षी विद्या का ही नागा करती है ; इस कारण इन पर 
दिनों पर अनध्याय नहीं करना चाहिए॥ २४ ॥ 

उपाध्यायहनने तदब्यभकृतो विध्नो छक्ष्यते। एवं शिष्यहननेना5पि 
तद्ध्येत्रभावकृतः । विद्याइननेनाउपि पुरुषान्तरनेरपेक्ष्याभावो छक्ष्यते | 
अन्योप्यध्ययनविध्नसद्भावोी द्र॒ष्टन्य:ः । अत्यन्तनिदभ्नेयसत्वाद्ष्ययनस्य 
विध्नसन्ततिरवश्यम्भाविनी । सा च तह्जनेनेव परिहरणीया तथा चोक्तमू-- 
श्रयांस बहुविध्नानि? इति ॥ २४ ॥ 

इति बोधायनीयधर्म सूत्रविवरणे गोविन्दर्वामिकृते प्रथ भप्रश्ने 
ग्रह्मसूत्रे चतुद्शप्रइने एकाद शोउध्यायः । 
प्रथमः ( ग्रह्मसूत्रे चतुद्श: ) प्रश्न: समाप्तः 


७०००" 2 मै ९-77:2+----- 


१« इमानि अूत्रेकदेशरूपाणि तत्तत्लण्डप्रतीकरूपाणि प्रदनसमाप्त्यनम्तरमध्येतृ- 


सम्प्रदाये*घीयन्ते प्रातिकोम्येन । तदनुसारेण मूलपुस्तकेषु लछिखितानीत्यत्राइपि मुल- 
सुत्रानन्तरं सम्प्रदायाविच्छेदाय लिखितानि । । 


अथ द्वितीयः प्रश्नः 


प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः 
न्रह्मदत्यादिषु दण्ड उक्त: “अबध्यो वे न्राद्मणस्सवोपराधेघु' इस्ये- 
चमादिना-- 
अथा5तः प्राणश्चित्तानि ॥ १ ॥ 
अनु*--अब हम प्रायश्नित्तों का वर्णन करेंगे ।। १ ॥ 
वक्ष्याम इति शेष: | विद्विताकरणप्रतिषिद्धसेवानिमित्तदोषफलं ये: कर्मंलिः 
नाउनुस्ुढक्त तानि प्रायश्रित्तानि । 'तन्नाउपराधिनोडननुतापिनो बछादानी- 
तस्य दण्डप्रायश्रित्तयोस्समुच्च य: । स्वयमेबा55गत्य राज्ष_ निवेद्यमानस्य 
दण्ड एवं। यः पुनरनुतापेन प्रायश्रित्तमनुतिष्ठति तस्य तेनंब सबितव्यम्‌ | 
एनोभूयस्तेब क्रमनियम द्ेतुः ॥ १॥ 
इृद्मन्न प्रथम ब्रद्मध्न आह-- 
अणदा द्वादश समा; ॥ २ ॥ 
अनु ०--विद्वान बाह्यण की हत्या करने वाष्ा बारह वर्षों तक निम्नलिखित 
आयश्चित्त करे ॥ २ ॥ 
टि०--भ्रूण का अर्थ है यज्ञ और भ्रूण भौर यज्ञ को धारण करने वाले विद्वान 
ब्राह्मण का वध करने वाला अ्रूणद्रा कहा गया हैँ । 
अं यज्ञ॑ बिभरति पाति नयतीति तत्साधनवधकारी अणद्दा त्रद्मदेति 
यावत्त्‌ | समाः संवत्सरान्‌ | वक्ष्यमाणब्रतं चरेत्‌ । २ ॥ 
के हु * | 0 ० 
कपाली खटवांज्री गदंभचमंवासा अरण्यनिकेतनः इमशाने ध्वजं 
टों का के ७ जे 
शवशिरः कृत्वा कटों कारयेत्तामावसेत्‌ सप्ताध्गारांण भक्ष चरत्‌ 
स्वकर्मा5ःचक्षाणस्तेन प्राणान्धारयेदलब्धोपवासः ॥ हे ॥ 


अनु०--कपाल ( खोपड़ी ) लेकर, चारपाई का एक पाया ( दण्ड के स्थान 
पर ) लेकर, गदहे का चर्म घारण कर, वन में निवास करते हुए, श्मष्यान में मनुष्य 
की खोपड़ी को ध्वजा की तरह.षारण करते हुए, कुटी बनाये भोर उसी में निवास 


१. अनुपतापिन: इति ग. पु. 
२. यरतु स्वयमेवागत्य राश्ले निवेदयेत्‌ तस्य दण्ड एवं इति ग. पु. 
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करे | अपने पाप कर्म की घोषणा करते हुए केवल सात घरों से भिक्षा मांगे, जो 
कुछ मिले उसी से जीवन घारण करे और कुछ भी भोजन न प्राप्त होने पर उपवास 
करे ॥ ३ ॥ 

टि०--मभिक्षा मांगते समय खोपड़ी को चिह्न के रूप में धारण करे । यह 
खोपडी उस व्यक्ति की हो जिसकी हत्या की हो अथवा किसी अन्य मृतव्यक्ति की भी 
हो सकती है । 'ब्रह्महा अस्मि' अथवा 'ब्रह्मघ्ने भिक्षां देहि' कहकर भिक्षा मांगे । इस 
प्रकार बारह व तक का प्रायश्चित्त करे । यह प्रायश्वित ब्राह्मण का ब्राह्मण द्वारा 
हत्या के प्रसंग में है ।--गोविन्द स्वामी । 

खट्बाया अल पादादि तहृण्डाथ सवति | गद्भश्य चरम वासो यस्य स 
तथोक्त: | श्ररण्यमम्य निकेतन विहरणदेशः; चडक्रमणदेश इति यावत्‌ | 
इमशान निरुक्तम्‌ | तत्र कुटीं छारयेदिति सम्बन्ध: | शवस्य शिरो ध्वजं चिहुं 
कुर्यात्‌ भिक्षाकाले-यं इहत्वा एतच्चरति तस्य शिर इति। यस्य कस्य 
चिदित्यन्ये। तथा च सतत शवग्रहणमकिद्चित्करं स्थांत्‌ | स्वक्रमौ55चक्षण:-- 
'ब्रह्मद्>ह्मस्मोति? 'त्रद्मध्ने सिक्षां देहो'!ति ब्रवन्‌ सिक्षां चरन्नपि यदि 
भिक्षां सप्तागारेष्वपि न ढभेत तदोपवासः काये:। तामेव कुटीमधिवसेत्‌ | 
एवं द्वादश समाम्रन्‌ पूतो भवर्ति। ब्राह्मणाधिकारिकामद प्रायश्रित्तम्‌। 
यतस्सुमन्तुराह - 'त्राह्मणो ब्राह्मणं हत्वा? इति ॥ ३॥ 

अधुना द्वादशवा्िकस्य ब्रतस्य प्रायश्रित्तान्तरमाह-- 


अश्वमेधेन गोसवेना5ग्निष्डुता वा यजैत || ४ ।। 


अनु०--अथवा अश्वमेघ, गोसव, ओर अग्निष्ठुत यज्ञ करे ॥ ४ || 
टि०--अश्वमेघ का विघान विषेष रूप से राजा के लिए किया गया है । 


आहिताग्नेरिष्टप्रथमसो मस्य एतयो: प्रायश्रित्तसमाधानं कार्यमू । अश्वमेध- 
स्तु राजयज्ञत्वात्‌ 'राजा विजितस।वभोमः' इत्येवं विशिष्टस्य राज्षो सवत.॥४॥ 
अश्बमेधावभृथे वा5त्मान प्लावयेत्‌ || ५ ॥ 
अनु० -भअश्वमघयज्ञान्त स्नान में अपने को जल में प्रथवा प्राप्लुत करे ॥ ५ ॥| 
अन्यस्याप्यश्वमेधावश्रथे बा आत्मानं स्नापयत्‌। एतानि प्रायश्रित्तानि 
इन्तृगुणापेक्षया द्यमानगुणापेक्षया वा विकल्प्यन्ते | ५ ॥ 
अथाप्प्युदाहरन्ति-- 
अमत्या ब्राक्षणं हत्वा दुष्टो भवति धर्मतः। 
ऋषयो निष्कृति तस्य वदन्‍्त्यमतिपूर्वके । 


(मम क्रम 8, ६० कब 
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मतिपूव घ्नतस्तस्य निष्कृतिनोंपलमभ्यते ॥ ६ ॥ 
अनु०--इस सन्दर्भ में निम्नलिखित पद्य उद्घृत किया जाता है-- 
जो व्यक्ति.भनजान में ही ब्राह्मण की हत्या करता है वह घर्मानुसार पापयुक्त 
हो जाता है | ऋषियों ने अनजान में ही ब्नाह्मणवंघ करने पर उस व्यक्ति के लिए 
दोष से मुक्ति का विघान कियो है, किन्तु जानबूझ कर वध करने वाले व्यक्ति को 
पाप से मुक्ति नहीं मिछती ॥ ६ ॥। 
टि०--मनु का कथन भी द्रष्टव्य हैं कि जानबूककर ब्राह्मण की हत्या करने 
पर उस पाप से मुक्ति का उपाय नहीं है । 
अमत्या ब्राह्मणमिति ब्राह्मणोड्यमित्यविज्ञाय इननमुच्यते। अमतिपूचेक 
इत्यनेन च आ्राह्मणो5यमिति निम्चितेडपि प्रमादक॒तं दहननम्‌ || 
आहू च सनुः-- 
कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिन विधीयते || इति | 
तथा-- 
कामकारकृते5प्याहुरेके श्रुतनिदशनात्‌ | $॥ 
अथ त्राह्षणविषयहिंसायामेव प्राग्भाविषु व्यापारेषु प्रायश्चित्तमादह “7 
अपगूय॑ चरेल्कृच्छमतिकच्छूः निपातने | 
कृच्छ' चान्द्रायणं चेव लोहितस्य प्रवर्तने ॥ 
तस्मान्नैवाउपगुरेत न च छुबीत शोणितमिति ॥ ७ ॥ 
अनु ०--ब्राह्मण को मारने के लिए हाथ उठाने पर कूच्छ त्रत करे, प्रह्मर करने 


पर अतिकृच्छू व्रत करे ओर मार कर खून निकालने पर कुच्छ तथा चान्‍्द्रायण ब्रतत 
करे अतएव ब्राह्मण के ऊपर न तो हाथ उठावे भौर न उस पर प्रहार कर उसका 


रुधिर बहावे ॥ ७ ॥ 


टि०--अपगुरण मारले के लिए प्रयत्न करने को कहते हैं। द्रष्टव्य-गोतमघमंसूत्र 
पू० २१८ में ब्राह्मण के ऊपर हथियार उठानें पर सौ वर्ष और देने पर सहसू वर्ष 
तक स्वर्ग की प्राप्ति न होने का उल्लेख है| 

कथ्थं पुनरवगम्य? --ब्राह्म॑णापगो रणादिष्वेवेंतानि प्रायद्िचत्तानीति ९ 
उच्यते--निषेधस्तावदूज्राह्मणबिषय एबोपलभ्यते-- तम्सादूज्ाह्मणाय नाउपगु- 
रेत न निहन्यात्ञ छोद्दितं कुर्यात! इति। यत्र च निषेधः, प्रायश्चित्तेनाइपि 
तत्नस्थेन सवितव्यम्‌ | अपगूरणं नाम हसाथेमुद्यमः | अप्रमुष्ठमन्‍्यत््‌ ॥ ७ ॥ 


नव समा राजन्यस्य ॥ < ॥ 
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झन०--क्षत्रिय की हत्या करने पर नौ वर्ष का प्रायदिचत करे॥ ८ ॥ 

दि रह स्पष्ट कर देना उचित है कि क्षत्रिय के बध पर नौ वर्ष तक उप- 
युक्त ब्राह्मण बघ काम प्रायश्चित्त करना विहित है या सामान्य ब्रह्मथय॑ व्रत का। 
गोधिन्दस्वामी की व्याख्या के अनुसार "प्रागुक्त ब्रह्म हत्याव्नतं चरेत्‌” व्यूह्वेर ने 
अपने अन॒वाद में सामान्‍य ब्रह्मचये ज़त से ही तात्पये)ं लिया है। इस संबन्ध में 
गौतमघर्मंसूत्र में कहा गया है कि क्षत्रिय की हत्या करने पर छः वर्ष तक सामान्‍य 
ब्रह्मचयं का व्रत करे तथा एक सहस्र गौ एक सांड के साथ दान करे । २९।१४ पृ० 
0] 

चघ इति शेष: | नव संवत्सरान राजन्यस्य बध प्रागुक्‍्त त्रह्मदत्यात्रतं 


चरेदिति ॥ ८॥ 
तिख्नो वेश्यस्य ॥ ६ ॥ 

अनु०--वैश्य की हत्या करने पर तीन वर्ष का प्रायश्चित्त करे ॥ ९ ॥ 

टि०--इस सूत्र कि व्याख्या में गोविन्दस्वामी ने तोन वर्ष तक ब्रह्मचयं का 
आचरण फरने फा ही नियम भ्रहरा कियां है 

संवत्सरत्नयं प्रागुक्तं त्रद्मचयचरणम्‌ | ९ ॥ 
संवत्सरं शद्गरस्य ख्तियाएच || १० ॥ 

अनु०--णूद्र का और स्त्री का वघ करने पर एक वर्ण का प्रायश्चित्त करे।।१०॥। 

टी*--यहां सूत्र के “व? दाब्द से गोविन्दस्वामी ने यह अर्थ भी ग्रहण किया है 
कि गुणद्दीन क्षत्रिय और वंध्य के वध का भी यही प्रायश्चित्त समभना चाहिए । 

हज भर हत्वा संवत्सरं प्रायश्चिचमित्यनुबतेते | चशब्दः क्षत्रियवैद्ययोरपि 
ने एतदेव प्रायश्चित्तमिति दशयितुम्‌ ॥ १० ॥ 

ब्राह्मणवदात्रेय्या: ॥ ११ ॥ 

अनु०---ऋतुस्नान की हुईं स्त्री के वध के समान ही प्रायदिचत्त होता है ॥११॥ 

टी०--रजस्वला, ऋतुस्नाता स्त्री को आन्नोेयी कहते हैं। जिस वर्ण की ऐसी 
आन्र यी का बघ किया हो उस वर्ण के पुरुषवघ के लिए विहित प्रायश्चित्त होता 
है। गौतम० ' श्रात्रेय्या चेवम्‌? २२॥१२॥ 

आत्रेयी आपन्नगर्भो | तथा बसिष्ठो निम्न ते--'रजस्वलामतुस्नातामात्रेयी- 
आहुः। अतञ्र हाष्यद्पत्य॑ भवति!ः इति। ब्राह्मणप्रहणं च प्रद्शनाथेम्‌ । 
स्वजातोयाश्रैय्या वधे स्वजातीयपुंवधवत्‌ प्रायश्चित्तमित्यतिदेश: । विगुणस- 
गुणविमागो5पि द्रष्टव्य: । सगुणइननप्रायश्चित्तं सगुणाहनन एवा5सिद्वियते 


प्रथम: खण्ड: ] द्वितोयप्रइने प्रथमो5थ्यायः १्ष७ 


१एवमिति। आन्रेयया अपि दण्डप्रकरणे पुनत्रेह्महत्यादिषु यद्भिद्दितं तेन 
एतेषां विकल्पव्यबस्थासमुच्चया हन्तृहन्यमानगुणापेक्षया वेद्तिव्या: ॥ ११ ॥. 
गुरुतरपगस्तप्त लोहशयने शयीत ॥ १२ ॥ 

अनु०--गुरुपत्नी का संभोग करने वाला जलछूती हुईं लोहे की शब्या पर छेठ' 
कर जीवन समाप्त कर दे ॥ १२ ॥ 

टि०--तल्प का छाक्षणिक प्र॒र्थ यहाँ पत्नी से है ।. गुरु पल्नीगमन का पाप मृत्यु 
के उपरान्त ही दूर होता है । इसके लिए प्रायश्चित्त मरण ही विहित है । 

अन्न तल्पशब्देन शयनवाचिना भायो छक्ष्यते | तया यो मेथुनमाचरति 
स॒गुरुतेल्पगः। मरणान्तिक चंतत्मायद्चत्तम्‌। एवं ऋृतवतों हास्मिन्‌ छोके 
प्रत्यापत्तिन,विद्यते । मरणात्तु पूतों भवति | अतोतस्योध्वंदेह्दिकमपि ज्ञातिः 
भिरस्य कतव्यम्‌ | अन्यत्नाउपि मरणान्तिके दण्डे प्रायश्चित्त चेतदू द्रष्टव्यम्‌ 
॥ १२॥ 

इद्मन्यत्तस्येव प्रायश्चित्तम्‌-- 


सर्मि ज्वलन्ती वा दिरुष्येत्‌ ॥ १३ ॥ 


अनु०--अथवा जलती हुई छोहे की स्त्रोग्रतिमा आलिगन कर प्ृत्यु प्राप्त 
करे ॥ १३ ॥। 


सूमि शब्देनाउयस्मयी स््श्नतिक्ृतिरुच्यते | इद्मपि मरणान्तिकमेव ॥ १३ 
लिझ्ठं वा सप्षणं परिवास्याउल्ललावाधाय दक्षिणाप्रतीच्योर्दि- 

शोरन्तरेण गच्छेदा निपतनात्‌ ॥ १४ ॥ 

अन्तु ०--अथवा अण्डकोष के सहित लिंग को तब काटकर उसे अंजलि पर रख” 
कर दक्षिण और परचम दिंशा के मध्य नैऋत्य कोण को तक चलता रहे जब तक 
गिरकर उसकी मृत्यु न हो जाय ॥ ९१४ ॥॥ 

रूपाण्यपरिहर न्नित्यभिप्रायः | परिवास्य छित्त्वा | एतत्मायश्रित्तश्नय बुद्धि-- 
पूर्वविषयम्‌ । सम्भवापेक्षअ्च विकल्पः ॥ १४॥ 


स्तेनः प्रकोय केशान्‌ सेध कं घुस॒लमादाय स्कन्घेन राजानं गच्छे- 
दनेन मां जहीति तेनेनं हन्यात्‌ वधे मोक्षो भवति ॥ १५ ॥ 


अनु०-- ( ब्राह्मण का स्वर्ण चुरानेवाला ) चोर अपने केशों को बिखराकर, 
कन्पे पर से श्रक फे काठ का मूसल लेकर राजा के समीप जावे ओर कहे मुझे 


१. एक्मस्वामिदण्डप्रकरणे इति क. घ. पु. 


4. ०>+क क्‍ता+- 


बौधायन-घमसूत्रम [ प्रायश्चित्तम॒ 


| राजा उस मूसल से उस पर भ्रह्यर करे, सृत्यु हो जाने पर उस पाप से 


श्ष्प 


मारिए 


त्ी है॥ १५ ॥। ् 
वि हि बल्ेन वद्धनया चौयंण वा यो ब्राह्मण: स रतेन इति 
गोयते | तस्वैतआयश्चचित्तम्‌- प्रकीय केशानित्यादि । सेध्रको दृढदारुनि- 
मिंतः | सैधक सुसलं स्कन्घेनाउ5दाय राजानं गच्छेदिति सम्बन्धः || १५॥ 


अथेदानीं स्तेनशासनमपि राज्ष 'श्रावश्यकमित्येतअदशयितुं तदशासने 


दोषमाह-- 
अथाःप्युदाहरन्ति-- 
स्कन्धेना55दाय मुसले स्तेनो राजानमन्वियात्‌ ] 
अनेन शाधि मां राजन क्षल्रध्ममशुस्मरन्‌ ॥ 
शासने वा बिसमों वा स्तेनो सच्येत किल्विषात्‌ । 
अशासनाचु तद्राजा स्तेनादाप्नोति किस्िषमिति ॥ १६॥ 
झनु०--धर्म शास्त्ञ इस सम्बन्ध में निम्नलिखित पद्य उद्धृत करते हैं--- 
चोर कन्धे पर मुसल लेकर राजा के समीप जाय भौर कहे कि हे राजन, 
क्षत्रिय के चर्म का स्मरण कर इससे मुझे दण्ड दीजिए । यदि राजा उसे दण्ड दे या 
छोड़ दे तो वह पाप से मुक्त हो जाता है। किन्तु यदि राजा दण्ड न दे तो वह पाप 
राजा के ऊपर द्वी पहुंच जाता है ॥ १६ ॥ 
टि०--द्रष्टव्य मनु ० ७४११५-१२६ । 
शासन वध: | विसर्गो मोक्ष: | किल्बिष पापम्‌ ॥ १६॥ 
सुरां पीत्वोष्णया कायं दह्ेत्‌ ॥ १७॥ 
अनु०--सुरा पीने पर उसी प्रकार को खोलती हुई सुरा का पान कर शरीर 
को जलावे॥ १७॥ 
टि०--जानबूक कर सुरापान करने पर मृत्यु होने पर ही पाप से मुक्ति 
हाती है | 
यज्जातीयस्य या सुरा प्रतिषिद्धा तयेवोष्णया अग्निवर्णया पीतया कार्य 
द्वेत्‌ | अ्राह्मणस्य सवा प्रतिषिद्धा | अत एवं हि सर्वा सुरां समतयवैकत्वेन 
निद्शेयति-- 
सुरां पीत्वा द्विजो मोहादग्निवर्णा सुरां पिजेत्‌॥ इति ॥ 
मरणान्तिकमेतन्मतिपू्वके ॥ १७ ॥ 
अभत्या पाने कृच्छराव्दपाद चरेत्पुनरुपनयनं च ॥ १८ ॥ 


१. विहितमिति घ. प्‌. ' २. 866. मनु. ८. १३५, १३६. 


नस्सक्‍़्रन्नसता 


प्रथमः खण्ड: ] द्वितोयप्रइने प्रथमोडध्यायः १५९ 


अनु०---अनजान में ही सुरा पान करने पर तीन मास तक कृच्छ ब्रत करे 
ओर पुनः उपनयन संस्कार करावे ॥ १८ ॥ 
टि०--द्रष्टव्य-मनु ० ११।१५१। 
वपन॑ मेखला दण्डो भक्षचर्या व्रतानि च । 
निवततंन्ते द्विजातीनां पुनस्संस्का रकर्मणि ॥ 
कच्छाव्दपाद: संवत्सरप्राजापत्यचतुर्भागः । ब्रह्माहत्यादिषक्तः प्रायश्वित्तः 
ब्राह्मण एबाउघिक्रियते नाउन्‍्यः। कुत एतत्‌ ! ब्रह्महत्यादिसिः पतति यः। 
सद्ठा कथमिति चेत्‌ ? पद्चाग्निविद्यायां दशनात्‌ दन्न ह्क्त 'यथव न प्राक्‍त्वत्तः 
पुरा विद्या त्राह्मणान्‌ गच्छति” इति प्रक्रम्य 'तदेव ज्लोकः-स्तेनो :हिरण्यस्य 
य॒रां ,पिबंख् गुगोस्तल्पमावसंन्‌ त्रद्मददा च | एते पतन्ति चत्वारः पद्चमग्चाउड- 
चरंस्तेरिति ॥ अथ ह य एतानेष॑ पद्चामोन्चेद न सह तेरप्याचरंन्‌ पाप्मना 
लिप्यते' इत्यादि ॥ 
आह च सनुः-- 
अतोडन्यतममास्थाय विधि विप्रस्समाहितः | 
ब्रद्माहत्याकृतं पापं व्यपोहत्यात्मबत्तया ॥ एति ॥ 
तथा सुरायामपि 
अथवैका न पातव्या तथा सर्वा द्विजोत्तमं: ॥ इति ॥ 
तथा-सुवर्णस्तेयक्द्चिप्रो राजानम्‌' ॥ इति ॥ 
एबमन्यान्यपि स्पृतिलिछ्णानि 'ज्राह्मणो त्राह्मणं घातयित्वा” इत्यादीनि 
द्रष्टटयानि ॥ १८ ॥| 
अथ पुनरुपनयने विशेषमाह-- 
श्वपनब्रतनियमलोपश्र पूर्वालुष्ठितत्वात्‌ ॥ १९ ॥ 
अनु०--दुसरे उपनयन संस्कार में पहले किये गये संस्कार के केहावपन, 
साविन्न व्रत, भिक्षाचरंण ध्वादि नियमों को छोड़ा जा सकता है ।। १९ ॥ 
ब्रत॑ साविन्नत्॒तम्‌ । नियमो सिक्षाचरणम। चशब्दात्त्‌ मेखलादण्डघारण- 


मपि गृह्मते । तत्र देतु:--परवोलुष्ितत्वात्‌ ऋतस्य करणासम्भबादित्यर्थ: ॥१९ ॥ 
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१. अभिगस्यतु । स्वकर्म खूयापयन्‌ बूयास्मां भवाननुक्षास्त्विति इति श्लोकशेषः | 
२. वन मेखला दण्डो भेक्षचर्या ब्रतानि च। 
निवतंन्‍्ते द्विजातोनों पुनस्संस्का रकम णि ॥ इति मन्‌० ११.१५१, 


8 कसम 23>-+ औ आन <++++न+-. 


१६० बौधायन-घर्म सूत्रम्‌ [ प्रायचित्तम्‌ 
अथाउप्युदाहरन्ति-: 
अमत्णा वारुणों पीत्वा प्राश्य मूत्रपुरीषयों: । 


ब्राह्मण/ च्षत्रियों वेश्यः पुनस्संस्कारमह ति ॥ २० ॥| 


०---इस सम्बन्ध में निम्नलिखित पद्च उद्पृत् किया जाता है-- 
अनजान में हो वारुणी नाम की सुरा का पान करने पर या मुत्र या मल खा 
लेने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का पुनः संस्कार करना आवद्यक द्ोता है ॥२०॥ 
मृत्रपुरीषयोरिति द्वितीयाये षष्ठी 'सुपां सुपो भवन्ति' हति। श्रय॑ पुनस्सं- 
स्कारशआन्द्रायणसद्वितो द्रष्टव्यः 'विड्वराहणछीके द्शेनात्‌ ॥ २० ॥ 


सुराधाने तु यो भाण्डे अपः पयुंषिताः पिबेत्‌ । 
पट्टूपुष्पीविषक्वेन पडई धीरेण बतयेत्‌ ॥ २१ ॥ 


अनु०--किन्तु जिस व्यक्ति ने सुरापात्र में रखे गये जल का पान किया हो, वह 
शंखपुष्पी डालफर उबाऊे गये दूध का ही पान करते हुए छः दिन व्यतीत करे ॥२१॥ 

सुरां यस्मिन्‌ भाण्डे घयन्ति पिबन्ति तत्सुराधानम्‌ | अन्न पयुषिताः उषसा- 
इन्वरिते काले निद्विताः | शह्नपुष्पी नाम समुद्रतीरे छत्ताविशेषः। पयुषितासु 
वसिष्ठ भ्राह-- 

मद्यमाण्डस्थिता आपो यदि कश्विद्‌ द्विजः पिबेत्‌ । 

पश्मोदुस्बु रबिश्वपछाशकुशानामुदक पीत्वा त्रिरात्रेण विशुद्धथति ॥ 
इति ॥ २१॥ 

इद्मन्यमरणे प्रायश्रित्तम्‌-- 


गुरुप्रयुक्तवेन्प्रियेत गुरुख्नीन्‌ इच्छांइचरेत्‌ ॥ २२ ॥ 


अनु ०--यदि गुरु द्वारा किसी कार्य के लिए नियुक्त दिष्य की वह फाये करते 
समय प्ृत्यु हो नाय तो गुरु तीन कृच्छ ब्रत का धक्षाचरण करे ॥ २२ ॥। 

मरणसन्देद्ाप्पदीभूतेषु गुरुणा चोद्तिश्शिष्यो यदि प्रियेत सोउस्य 
विषयः | शास्नाविरुद्धोदकुम्भाहरणादिविषये प्रेरणमिद्म्‌ । दुगेदेशगमनादिषु 
विषयेयु 'ब्रह्महत्या स्थादेष | गुरोश्शासननिमित्तसृत्युबिषयं चतत्‌। स्वापराघ- 
निमित्ते तु मरणे नेदं युक्तमिति । अगुरोः पुनश्चोदयितुहंननप्रायश्रित्तमेव ॥२२॥ 


१. 866. मनु ० ५.१०. 
२. पलाशानामुदर्क इत्येद म. पु. पा. ३. अणहत्यासममेवेति ख. घ पु. 


प्रथम! खण्डः ] . द्वितीयप्रइने प्रथमोद्थ्यायः १६१ 
एतदेवाउसंस्क्ृते ॥ २३ ॥ 


अनु०---इसी प्रकार द्िष्य का संध्कार न करने पर ( अध्यापन पूरा न करने 
पर भी गुरु तीन इच्छ व्रत करे ) ॥ २३ ॥ 


संस्कारः संस्क्ृत॑ शोचाचाराद्लिक्षणानुशासन तदभावोउसंस्कृतम्‌ ! 
तस्मिन्नप्येतदेव कच्छत्रयम्‌ । एतदुक्तं मबति-शिष्यशासनाकतुगुरोः प्राजा- 
पत्यत्रयसिति ॥ २३ ॥ 


गुरुप्रसज्ञाद्‌ ब्रद्वाचारिणोडपि नियममाह-- 
(७ 
ब्रह्मचा रिणगश्शवकमंणा व्ताब त्तिरन्यत्र मातापिश्रोराचार्याच्च ॥ २४ ॥ 
अनु ०--यदि ब्रह्मचारी अपने मात्ता-पिता या आचाय॑ के अतिरिक्त किसी 
अन्य व्यक्ति के दव का कोई कम ( वहन फरना या दाहसंस्कार ) करता है तो 
उसे अपना ब्त पुन: झारम्भ से करना चाहिए ॥२४॥ 
टि०-- इस प्रकार के हात्र-संस्कार के बाद ब्रह्मचारी को पुनः: उपनयन करना 
पड़ता है । मस में भी इस सम्बम्ध में माता-पिता,.गुरु का छाव-संस्कार करने पर 
ब्रह्मचारी के त्रत को खण्डित माना हैं । 
शवकमें अछक्करणबदनदहनादि । तेन कृतेन ज्तावृत्तिरुपनयनावृत्ति:, 
पुनरुपनयनम्‌ । तदेतदन्यन्न मांतापिन्नोराचायौच्च । तेषां शवकमेण्यपि दोषा- 
भाव: | आह च मनुः-- 
आचाय स्वमुपाध्यायं पितरं मांतरं गुरुम्‌ | 
निहुंत्य तु त्र॒ती प्रेतान्न ब्रतेन वियुज्यतते ॥ इति ॥ २४॥ 


रे इदानीमल्यन्नाईप पुनरुपनयननिमित्तेषु जक्मचारिणः क्यचिदपवादा- 
म्रद्माह-- : 


स चेदू व्याधीयोत काम गुरोरुच्छिष्ट मैषज्याथ सव ग्राश्नोयात्‌॥२५॥ 

अन्नु ०--यदि ब्रह्मचारी किसी रोग से पीढ़ित हो तो वह थ्योषधि के लिए गुरु 
के प्रयोग से उच्छिष्ट सभी प्रकार की वस्तुएं खा सकता है।॥। २५ ॥ 

टि०--ब्रह्मचारी के लिए मधु. मांस इत्यादि वर्जित हैं किन्तु रोगी होने पर 
क्ौषधि के रूप में इनका प्रयोग किया जा सकता है । स्वाद या तृप्ति के लिए नहों । 
रोग दर हो जाने पर उन वस्तुओं का परित्याग कर देना भी विहित है । 

स यदि ज्रह्माचारी रोगेणाउमिभूयेत काम तथा सेषज्याथ सब मधु मांसा- 
थपि प्राश्नीयादिति सम्बन्धः | सत्र ब्रतोवृत्तिनौ5स्ति गुरोरुच्छिष्टभोजब्रेडपि । 
१४ बौ०ध० 
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बौधायन धर्मसृन्नम [ प्रायदिषत्तम 


गुरुराचार्योडमिप्रेतः | यदि व्याघेरपगसन, चेत्‌ विरुद्धभो जने भवति, तत 
आचार्योल्छिष्ट मक्ष॑येत्‌ । नोपभोगाथ दुप्यथ वा। सच मधुमांसादि प्रतिषेध- 
छढघनेनापीत्यथेः | अथ प्राशितेडपि व्याघेरनपगमस्ततो निवतत | ज्याधीयोत 
*डुधान्‌ इत्यस्य धातोव्याडपूर्वात्‌ लिडात्मनेपद्यक्सीयुडगुणादी कृते कमेक- 
बरि "व्याधोयोतेति भवति श्याधिमान्‌ भवतीत्यथः ॥ २५ | 


गु रोरुच्छिष्सवेप्राशने5पि रोगशमनस्या5सम्भवे तु-- 


येनेच्छेतेन चिकित्सेत ॥ २६ ॥ 


पलछिए किसी वस्तु का प्रयोग ब्रह्मचारी कर सकता 


१६२ 


अनु०--भौषधि के 
है ॥ २६ ॥ 

टि०--अर्थात्‌ लशुन इत्यादि वे वस्तुएं भी जो ग्रुद के लिए नि्षिद्ध हैं प्रयोग 
में छाई जा सकतोी हैं । 

गुरोरपि यत्मतिषिड्ध लशुनगृख्ननादि तेना5पि चिकित्सा कार्यत्यभिप्रायः । 
स्वत एबा55त्मानं गोपायेत्‌! इति स्वृतेः ॥ २६ 0 

स॒ यदा गदी स्ात्तदुत्थाया<दि्यसुपतिहते “हंसदशुचिष” 

दिस्पेतया ॥ २७ ॥ 

अनु०--रोगी होने पर ब्रह्मचारी उठकर 'हुंसएशुचिषद्‌' इत्यादि मन्त्र से सूर्य 
की प्रार्थना करे ॥ २७॥| . 

टि०-यह प्रायश्चित्त उस क्रह्मचारी के लिए है जो रोगी होने के कारण 
सन्ध्या वन्दन तथा अन्य प्रकार की पूजा अचंना न कर सकता हो । ब्रह्मचारी के 
अतिरिक्त दूसरों के लिए भी यह्‌ प्रायश्चित्त का नियम समभना चाहिए । 


गदी व्याधितः । ब्रह्मचारिणो व्याधितस्य सन्ध्योपासनादिनियमालुष्ठाना- 
शक्तो प्रायश्रित्तमेतत्‌ | इतरेषां चेतदेबाउविरोधित्वात्‌ ॥ २० ॥ 


तत्र गृहस्थस्येद्म्‌ू-- 
दिवा रेतस्सिक्ट्वा त्रिरपो हृदयज्भमाः पिबेद्रेतस्थासिः ॥ रे! 


अनु०--दिन में वीयंपात करने पर 'रेतसू' छाब्द से युक्त मन्‍्त्रों का उच्चारण 
करते हुए तीन बार हृदय तक पहुँचने वाक्े जल का पान करे ॥ २८ ॥ 


१. इण गतावित्यस्य घातो रधिपुर्वं इति, क, घन पु. 
२; इदमणुद्ध प्रतिभाति॥। ३. व्याधिमनुभवत्ति डति घ« पु. 


अथमः खण्ड: ] द्वितीयप्रइने प्रथमोज्ण्यायः १६३ 


टि०--यह प्रायश्वित्त नियम दिन में स्वपत्नी संभोग के सन्दर्भ में ही है । सामा- 
न्‍्यतः घमदास्त्र ने दिन में संभोग का निषेध किया है। 'रेतस्‌' शब्द से युक्त ऋचाएं 
'पुनर्मामेत्विन्द्रियम्‌” तैत्तिरीय आरण्यक १.३० में आती हैं । 

“पूनममित्विन्द्रियमु । पुनरायु: पुनर्भग: । पुनर्त्राह्मणर्मेतु मा । पुनद्ंविणमेतु मा । 
यम्मेञ्य रेत: पृथिवीमस्कान । यदोषधी रप्यसरद्यदाप: । इदं तत्‌ पुनराददे । दीर्घायु- 
त्वाय वर्च॑से । यन्मे रेत: प्रसिच्यत्ते | यन्‍्मे आजायते पुनः | पैन मामकृतं कृषि | तेन 
सुप्रजसं कृधि ।” . 

स्वभार्यायामेवैतत्मायश्रित्तमू । रेतस्या ऋचः रेतइशब्द्बत्यः ताश्व “'पुनर्मा 
मत्विन्द्रियम! इत्यनुवाकः | तासु चू भूम्ना शब्दप्रवृत्तिः। 'सष्टीरूपद्धाति! 


इतिवत्‌ | द्वागमनप्रतिषेघः परिभाषायां द्रष्टव्य: 'परस्तीषु च दिवा च याव- 
ज्जोचम्‌? इत्यन्न  २८॥ 


यो ब्रह्मचारी ख़ियसुपरेयात्सोज्वकीर्णी॥ २९ ॥ 


अनु०--जो ब्रह्मचारी किसी स्त्री से मैथुन करता है, वह भ्रवकीर्णी कहलाता 
है ॥२९॥ 


संज्ञाकरणं व्यवद्ाराथम्‌ | तस्य च प्रयोजनम्‌-'सप्तरात्न ऋत्वेतद्वकीर्णि 
न्रत॑ चरेत्‌! | 'प्राणाभिद्दोन्नलोपेनाउवकीर्णी? इति च ॥ २९ ॥ 
स गदभ॑ पशुमालंभेत ॥ ३० ॥ 
अनु०--अवकीर्णी ग्दंभ पशु की बलि दे ॥ ३० ॥ 
पशुप्रदणं सकलछविषयेतिकतव्यताप्राप्त्थथम्‌ | अन्यथा हि तदनथंक स्यात्‌॥ 


१. पुनर्मामित्वेन्द्रियमु । पुनरायु: पुनर्भंगः । पुन््नाह्मणमेतु मा। पुनद्रंविषमेतु मा । 
यन्मेडद्य रेत:'"पुथिवी मश्कान्‌ । यदोषधोरप्यसरद्यदाप: । इद॑ तत्‌ पुनराददे । दीर्घायु- 
स्वाय वर्चंसे ॥। यन्मे रेतः प्रसिच्यते | यन्म आजायते पुनः | धैच मामसतं कृषि । तैन 
सुप्रजस कृधि ॥ इति समग्रोइनुवाकः ॥। 

२. शत्र तिस्न ऋच:-पुनर्माभिति प्रथमा । यस्‍्मेश्य रेतः इति द्वितीया । यश्मे रेत: 
इति तृतीया । तन्न प्रथमायां रेतश्शब्दो नाइस्ति | द्वितीयातृतीययोरेवा5स्ति । तथा- 
अप, तिसृष्‌ मध्ये द्योस्सत्त्वात्‌ बाहुलल्‍यात्‌ु तिसुणामपि रेतस्थापदेन व्यवहार: । यथा 
एकया5स्तुवृत प्रजा अ्घोयन्त इत्याग्यास्सप्तदद्य मन्त्राश्वयनप्रकरणै पठिता: । तत्र चतु- 
पेश मन्त्रा: सृष्टिवाचकसू जघातुघटिता: । त्रयो न तद्घटिता: । तथा&पि धाहुलयात्‌ 
मृष्टिपदेन व्यवह्वारः एवमिहाइपीति । 

३ ० भाप, श्रो.९. १५. १-४ &॥0 ४४० क्षाप प. १. २६. 


१६४ बौधायन-घर्मेसूत्रम्‌ [ प्रायश्चित्तर 


तत्रेता देवताः-ः देवतो 
नें तः पणशुः पुरोडाशश्च रक्षोदेवतो यमदैवतों वा ॥ २१ ॥ 


अनु०--पशु के मांस का पुरोडाश निऋंति के लिए, रक्षोदेवता के लिएया | 


यम देवता के हिये होता है ॥ ३१ ॥। 


रु 


पुरोडाशदेबतासिधानं यदुदेवत्यः पशुरूदुद॑ बत्यः पुरोडाशः! इति 
परिभाषासिद्धस्याउनुवादः । निऋतिरक्षोयमानां च विकल्पः। पुराडाशे | 


वोत्तरयो: ॥ ३१ ॥ । 
शिश्नाव्माशित्रमप्स्ववदानेश्चरन्तीति विज्ञायते ॥३२॥ 

अनु०--प्रायश्रित्त करने वाले के भक्षण के लिए प्राक्षित्र पशु (ग्दभ) के शिश्न : 
से ग्रहण किया जाता है तथा अन्य अवयवों को जल में अपत किया जाता 
है ॥ ३२॥ 

रसान्नाय्यविफारस्थाउपि पशोः प्राशिन्नवचनाच्च शिव्रनावयवाद्वदात्त- 
व्यम्‌ | हृदयाद्यवयवमप्सु प्रचरितव्यम्‌ । अन्यत्‌ छौकिकेउमो कतंव्यम्‌ ॥ १२॥ 

अपि वाउ्मावास्यायां निश्यग्निमुपसमाधाय दार्विहोमिकों परिचेष्ट 
कृत्वा हे. आज्याहुती जुहोति “कामावकीर्णोंडरप्यवकीणोंअस्मि काम- 
कामाय स्वाहा | कामामिग्ठुधोस्सम्य भिदुग्धोस्मि कामकामाय स्वाहें 
ति॥ ३३ ॥ 


अनु०--अथवा पक्‍्मावस्या की रात्रि में अग्नि का उपसमाधान कर तथा दर्वि- 
होम की प्रारम्भिक क्वियाएं आज्य संस्कार इत्यादि शनुष्ठित कर “कामावकौर्णों- 


इसम्यवकी णोंइस्मि कामकामाय स्वाहा ।” तथा "कामाभिद्रस्घो5स्म्यभिद्ुग्घोईस्मि 
कामाय स्वाहा” मन्त्रों से दो राज्य आहुतियाँ प्रदान करें ॥३३॥। 


१. बयं माव:--दछशषंपृर्ण मासयोस्सन्ति षट्‌ यागा: । तून्न पौर्णमास्यां आस्तेय । 
उपांशुयाज:, ज्नीषोमीयद्चेति । अमावास्यायां आरस्नेय:, ऐन्द्रदर्घियाग:, ऐन्द्रपयोया- 
गदचेति । तन्र दधिपयोयागद्यं सान्‍नाय्यमित्युच्यते । तदेव पशुथागस्य प्रकृतिभृतमु 
इंदं च "सान्नाय्यं वा तत्प्रभवत्वात्‌” इत्यष्डमे जेमिनिना निर्णीतमु। सास्तास्ये व 
प्राक्षित्रावदानं ना$स्ति । पुरोडाक्षयाग एवं ततु विहितमु--"आग्नेस्य मस्तक विरुज्या 
इत्यादिना | एवच्च पशुयागस्य प्रकृतिभृते सान्‍्नाय्ययागें प्राशिन्नाभावेन ततः भतिद्वेशेंत 


श्राप्त्यभावेशप अन्नेव विश्षिष्य विधानातु तत्‌ कतंव्यमिति। तब्चान्र ग्दमपषषोः 
शिदनादवदातंब्यमिति च | 


प्रथम: खण्ड: ] हितीयप्रइने प्रथमो5ध्यायः १६५ 


परिचेष्टा आज्यसंस्कारादिना । आभिद्दोत्रिकप्रयोग इत्यन्ये | पू्वस्याउस- 
मस्‍्मव एतस्प्रायश्रित्तम्‌। यद्वा-रवपरप्रेरणसऋद्सकृच्छक्तिसद्स द्भाववणत्रंतोत्स गा: 
यपेक्षया द्रष्टव्यमू । अन्न स्मृत्यन्तरोक्तम्‌ तस्याउजिनमूथ्वंचालं परिधाय छोह्वित- 
पात्रस्सप्त गृहान्‌ भक्षं चरेत्‌ कमो55चक्षाणः संवत्सरम्‌? इत्यादि द्रष्टव्यम ॥३३॥ 


हुत्वा प्रयताज्ञलि! कवातियड॒झग्निम्ुपतिष्ठत--“सं मा सिश्च- 

न्तु मरुतस्समिन्द्रस्सं बृहस्पति! | से माध्यमग्निस्सिश्वन्त्वायुषा च 
बलेन चा<ज्युप्मन्तं करोतु मे”ति ॥ ३४ 4 

अनु ०--हवन करने के बाद अज्जलि बाँध कर अग्नि से थोड़ा किनारे मुडुकर 

इस मन्त्र से प्रार्थना करे-"सं मा सिज्चन्तु मस्तस्समिन्द्रस छृहस्पत्ति:। स॑ माध्यम- 

ग्निस्सिड्चन्त्वायुषा च बलेन चाउथ्युष्मन्तं करोतु मे” ( मरुत्‌, इन्द्र, बृहस्पति ओर 


यह अग्नि मझे दीघे जीवन एवं शक्ति प्रदान करें यह अग्नि मुझको आयुष्मान्‌ 
बनावे ) ॥३४॥ 


ह॒त्वेत्युत्तरत्र निवृत्त्यथम्‌। प्रयतावजलिः शुद्धाव्जलिः | अम्ञ्ञदिश्व द्विहस्त- 
संयोग: | कवातियंढः नाउत्यन्ताग्ल्यभिमुखता नाउत्यन्दपराइमुखता | तद्दिधान 
नित्याग्युपस्थाने “कवातियडिछिबोपतिष्ठत नन॑ प्रत्यकन पराछू! इति ॥श४॥ 

अथ मद्दायातकदेव विप्छावकादयश्व ज्ञातिभिः कथ्थं त्याज्या: ? कथं वा 
संग्राह्मा इति ? तत्राइड-ह-- 

अथ यस्य ज्ञातयः परिषद्धदपात्र निनयेयुरसावहमित्थंभूत इृति । 

चरित्वा5घ१ पयो घृत॑ मधु लूवणमित्यारव्धवन्तं ब्राह्मणा ब्रुयुइचरितं 
त्वयेति ॥ ३५ ॥ 


अन०--(मदह्ापातक श्रादि के दोषियों के परित्याग को विधि इस प्रकार है ) 
उस ब्यक्ति के बन्छु-बान्घव एकन्र होकर उसके लिए जलपात्र साली करें और वह भी 
उस सभा में कमुक नाम के मैंने यह दृष्कमं किया है। उसके प्रायदिचत्त कर लेने पर 
जल, दुध, छत, मधु और नमक का स्पद् कर लेने पर उसे ब्लाह्मण इस प्रकार कहे 
क्या तुमने प्रायदिचत कर लिया है'॥ ३५ ॥ 


उद्पाप्ननिनयनेन स्मृत्यन्तरप्रसिद्धस्याउज्ञलस्य विधिरुक्त:। सोधयं प्रदश्यते 
“--विप्राणां गुरूणां ज्ञातीनां च परिषदि सन्निधो कि कृतवानसीति पृष्ठ असा- 


३. शुद्धधद्धाउ्ज लिरिति, क-« घ. प्रु, 


१६६ बोधायन-घमसूत्रम्‌ [ प्रायश्मित्तम 


बहमित्थम्भूत इति प्रतित्रयात्‌। इत्थम्भूत 'इदं पाप॑ ऋृतचानस्मीति | एवं त॑ 
सम्भाष्य उद्पात्र' निनयेयुरिविं सम्बन्धः | अवरकरादमेध्यपान्नमपां पूणमानीय 
दासेन फर्मकरेण वा विश्रा नाययेयु:। स यद्येवं कृते चोर्णत्रतः अचरमहं 
प्रायश्वित्तमिति ब्रयात्‌ | तमबादिपज्धतयमारब्धवन्तं र॒पष्ट वन्तं त्राह्मणा ब्रयुः 
पृच्छेयुः-चरितं त्वया यथाविधि प्रायश्रित्तमिति ॥ ३५ ॥| रे 


ओमितीतरः प्रत्याह ॥ ३५६ ॥ 
अनु०--दूसरा व्यक्ति ( अर्थात्‌ प्रायश्ित्त करने वाला ) ओमु, ( हां, मैंने 
यथाविधि प्रायष्चित्त कर लिया है ) उत्तर दे ॥ ३६ ॥। 
अभ्यनुज्ञावचनमेतत्‌ । एवं तस्मिन्‌ विच्छन्दना ? ॥ ३६॥ 


2 7 6 
चरितनिवेश सबनीय॑ कुयु! ॥ ३७ ॥ 
अनु०--जिस व्यक्ति ने यथाविधि प्रायश्चित्त कर लिया है उसको सभी प्रकार 
के यज्ञकर्मों में माग लेने का अधिकारी समझना चाहिए ॥ ३७ ॥। 


.. चरितनिवेशं चरितप्रायश्चिततं सवनोयं सवनयोग्यं सचनशब्देन ऋतुर- 
भिग्रेत:। तेन याज्ययाजकभावमापादयेयुरित्यथे: । यद्वा-सूतेः प्राणिप्रसवक्म- 
णस्सवन तत्र भव॑ सवनीय जातकमौदि तस्य कुयुरिति यावत्त्‌। तथाच 
वसिष्ठ:--'प्रत्यु्धारः पुन्रजन्मना व्याख्यातः? इति | तदेतत्‌ सपित्त्यागप्रत्यु- 
द्वारसम्बन्ध गौतमीये 'त्यजेत्पितरम्‌? इत्यस्मिन्नध्याये विदृतम्‌ | तद्पि प्रती- 
व्व्यम्‌ ॥ ३२७ ॥ 


सगोश्रां चेदमत्योपयच्छेन्मात्वदेनां विभ्रयात्‌ । प्रजाता चेत्क- 
ब्छाब्दपाद चरित्वा यन्‍्म आत्मनों मिन्दा5भरत्पुनरग्निग्नक्षुरदादित्ये- 
ताभ्यां जुहुयात्‌ ॥ ३८ ॥ 


अनु०--यदि श्ननजाने ही अपने गोत्र की कन्या से बिवाह कर छिया हो तो 
उसे माता के समान समझते हुए उसका भरण-पोषण करे यदि इस प्रकार की स्त्री 
से पुत्र उत्पन्न कर छुका हो तो तीन मास तक कृच्छुब्रत का आचरण कर प्यन्म 
धात्मनो मिन्दाधसृत्‌ु पुनः “अग्नि: चक्षुरदादित्यः आदि दो मन्त्रों से णाहुति 
करे ॥ ३७ ॥। 


,_अप्रजाता चेच्चान्द्रायणम्‌। तच्च महाप्रवरेठ स्वयमेवोक्तम्‌- सबषां 
सगोत्रां गत्वा चान्द्रायणं कुयोत्‌। त्रते परिनिष्ठिते ब्राह्मणी न संत्यजेन्सा ठ्वद्ध- 


१. इत्यम्भूतमिदर्मिति क. घ. पु. 


-.७“रागाणः 


द्वितीयः खण्ड: ] द्वितीयप्रइने प्रथमो5ष्यायः १६७ 


गिनीबत्‌? दृति। बिश्वयादिति शेषः | स्वयमेव त्रवीति--गओं न दुष्यति 
कश्यप इति विज्ञायते! इति। मिन्दाहुतो पुनः सर्वेत्राउविशिष्टे | अनिर्िष्ट- 
द्रव्यकत्वादाज्यद्॒व्यं प्रतीयात्‌ ॥ ३८ ॥ 
( परिवित्तः परिवेत्ा या चेन॑ परिविन्दति । 
सर्वे ते नरक यान्ति दावयाजकपश्वमाः ) ॥ 
परिवित्तः परिवेत्ता दाता यश्नाईपि याजकः | 
कृच्छद्वादशरात्रेण स्ली त्रिरात्रेण शुद्भ॒तीति ॥ ३९॥ 
इति बौधायनीयधमंसूत्रे द्वितीयप्रइने प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
अनु ०--वह ज्येष्ठ आता, जिसके शविवाहित रहते हुए ही छोटे भाई ने 
विवाह कर लिया हो, ज्येष्ठ भञ्राता के अविवाहित रहते हुए विवाह करने वाला, 
इस प्रकार विवाह करने वाले से विवाहित स्त्री, उस कन्या का विवाह के 
लिए दान करने वाला तथा इस प्रकार का विवाह कराने वाला पुरोहित ये 
सभी पाँच नरक जाते हैं। वह ज्येष्ठ अआाता, जिसके अविवाहित रहते हुए ही 
छोटे भाई ने विवाह फर लिया है, बड़े भाई के विवाद्द से पहले ही विवाहित 
छोटा भाई, विवाह फे लिए कन्यादान देने वाला, विवाह संस्कार संपन्‍न कराने 
वाला पुरोहित बारह दिन का कुच्छक्रत करने पर शुद्ध होते हैं और जिस स्त्री का 
इस प्रकार विवाह हुआ हो वह तीन दिन उपवास करने पर शुद्ध होती है ॥३९।॥ 
अक्तदाराग्निदोन्नसंयोगे अग्रजे तिष्ठति यः कनीयान्‌ दारसंयोगमपिदोत्र- 
संयोग वा करोति स परिवेत्ता | इतरः परिवित्तः । परिवेत्तयः कन्यां प्रयच्छति 
स दाता | तमेब यो याजयति स याजकः। ऐतेषां चतुर्णा कच्छृण शुद्धि: | 
यया5सौ परिवेत्ताअ्भूत्‌. तस्याः त्रिरात्रोपवासेन शुद्धि: ॥ ३९॥ 


द्वितीय) खण्ड१ 


अथ पतनीयानि ॥१॥ 
अनु ०--अ्रष पतन्नीय कर्मों का विवेचन किया जायगा, ( जिनसे पत्तन या वर्ण 
की हानि होती है ) 
वक्ष्याम इति बाक्यसमाप्तिः। पतनीयानि पतनाद्दोणि कमौणि महापात- 
फेभेय इपन्‍न्यूनानि ॥ १ ॥ 
१. कुण्डलान्तर्गतो भागो ग, पुस्तके ना$स्ति । 
२० सा स्त्री तिसन्नेण शुध्यति घ. पु. । 


९६८ बौघायन-घमेसूत्रम्‌ [ प्रायश्चित्तम्‌ 


कानि पुनस्तानि ( 
'सप्नद्रसंयानम्‌। अक्षस्वन्यासापहरणप्‌ । भूम्यनुतस्‌ | सर्व- 
पण्येब्यबहरणम्‌ । शद्रसेवनम्‌ । शद्रामिजननम्‌ । तदपत्वस्व॑ च। शषा- 
मन्यतमत्कृत्वा चतुथकालामितभोजिनस्प्युस्सवनानुकल्पम््‌ । स्थाना- 


सनाम्यां विहरन्त एे त्रिमिवषस्तदपहल्ति पापस्‌ || २॥ 

अनु०--ये पतनीय कर्म हैं--समुद्र की यात्रा करना, ब्राह्मण की सम्पत्ति या 
घरोहर रखी हुई वस्तु हड॒प लेना, भूमि के संबन्ध में फूठी गवाही देना, सभी प्रकार 
की वस्तुओं का क्रय-विक्रय करना ( चाहे वह निषिद्ध हो या न हो ), शुद्र को सेवा 
करना, छुद्रा स्त्री में गर्भाधान करना, इस प्रकार छोद्रा से ( अपनी छुद्गा पत्नी से भी 
पुत्र के रूप में उत्पन्न होना,--इनमें से कोई भी पतनीय कर्म करने पर प्रायश्रित्त के 
लिए भोजन की चौथी वेछा को ही अल्प भोजन करे, तोनों सवन काल प्रातः, 
'सध्याक्ष ओर सायं) स्नान करे, दिन में खड़ा रहे तथा रात्रि को बंठकर ही बितावे, 
इस प्रकार तीन वर्ष बिताने पर पतनीय कर्म का ग्राप नष्ठ माना जाता है ॥। २ ॥ 

टि०--'बुद्रा भिजननमु, तदपत्यत्वं च” दी व्याख्या में गोविन्द स्वामी ने शुद्ध की 
सन्तान होने की यह भी स्थिति बतलायी है कि शुद्र के यहाँ पुत्र बनकर- रहना भी 
पतनोय कम है 'छुद्र स्य वा पुत्रमाव:, तवायं पुत्रोल्मि इत्युपजीवनम्‌ ।” 


समुद्रसंयान नावा द्वीपान्तरगमनम्‌ । त्राह्मणस्वन्यासापहरणं निश्षेपहरणम्‌ | 
भूम्यन॒त साक्ष्य भूमिविषयानतवादः । सर्व: पण्येरव्यवहरणीयरप्युमयतोद- 
ड्विव्येचहरणम्‌ । शुद्र॒शरेष्यता तत्सेवनमुच्यते | श॒द्रायां गर्सस्थापनं शूद्राभिज- 
ननम्‌ | श॒द्रायां स्वभायोयामपि जातत्वं तंद्पत्यत्थम्‌। शुद्वस्प वा पुत्रभावस्त- 
वाहहं पुत्रोअस्मोत्युपजीवनम्‌ | एघामन्यतमस्मिन्‌ ऋते प्रायश्रित्तम-चतुर्थकाछाः 
चतुर्थ काछे येषां भोजन ते तथोक्ताः। मितभोजिनः अल्पसुज़ः । अपोडस्य- 
वेयुस्सवनानुकल्पं त्रिषषणस्नानिनः स्थानासनाभ्यामहो रात्रयोयेथासह्नथ विह- 
रन्‍्त एवमाचरन्तः एते तत्पापं त्रिमिः संवत्सररपदन्ति अपध्नन्तीत्यथे: ॥२॥ 


अयदेकरात्रेण फरोति पाप ऋष्णं वर्ण ब्राह्मणस्सेवमानः | चतुर्थ- 
काल उदकाम्यवायी त्रिभिवषस्तदपहन्ति पापमिति ॥ ३ ॥ 


१० एतत्सृत्रं नवधा विभवतं इ. पुस्तके | 
२. ९ झाप. घ. १. २५. ११. 
३५ ८६. भाप घ. १. २७ ११. 
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अनु०--ब्राह्मण एक दिन और रात्रि की अवधि में कृष्ण वर्ण के उपक्ति की 
सेवा करने से जो पाप करता है वह पाप तीन वर्षों में प्रत्येक चतुर्थ भोजन बेला पर 
भोजन करने तथा तीनों सबनों में स्नान करने से दूर होता है ॥॥ ३ ॥ 
टि०--इस सुनत्न को गोविन्द स्वामी ने छोद्रा स्त्री से या चण्डाली से मंथुन के 
असज्ु में लिया है । संभवत: उपयुक्त सूत्र छूद्र बर्ण की सेवा का निषेधमात्र करता दे 
किन्तु पूववर्ती सूत्र में शुद्रसेवा के प्रसंग में नियम दिया जा चुका है। केवछ एक दिन 
रात्रि शूद्र सेवा के इस प्रायक्चित्त में दिन में खड़े रहने और रात्रि में बैठे रहने का 
कठोर ब्रत नहीं विहित है, संमवतः शूद्रसेवा की अल्पावधि के कारण । गोविन्द 
स्वामी का दृष्टिकोण भी ठीक हो सकता है । 
सकृष्णो वर्णः चण्डालोस्येके | वर्णशब्दानुपपत्तेः शद्देवेत्यपरे | तत्सेवन 
तदमनम्‌ | व्याख्यातं चतु थेकालत्वमनन्तरसूत्रेडपि | उदकाभ्यवायी त्रिषचषण- 
स्नायी एकरात्रेण सक्ृह्ृमनमाह्‌ | अभ्यासे च तद्भ्यासः कमणः पुनः प्रयोगात्‌ 
बिदुषो बुद्धिपूवंगमन इद्म्‌॥ ३ ॥ 
अथोपपातकानि ॥ 9 ॥ 
अनु०--अब उपपातकों का विवेचन किया जायगा | ४ ॥ 
बक्ष्यन्त इति शेष: । एतान्यपि पतनीयेभ्यो न्‍्यूनानि ॥ ४॥ 
अगम्यागमन गुर्बीसखों गुरुसखीमपपात्रां पतितां च गत्वा 
मेषजकरणं ग्रामयाजनं रज्लोपजीव्न नाट्याचारयंता गोमहिषीरक्षणं 
यच्चाउन्प्रदप्येवंयुक्तं क्यादूषणमिति ॥ ५ ॥ 
अनु ०--जिन स्त्रियों से संभोग वर्जित है उनका संभोग, माता की सखी, गुरु 
शर्थाद्‌ पिता की सखी, अपपात्र स्त्री, तथा पतिता स्त्री से मैथुन करना, जीविका 
के लिएं चिकित्सा करना, अनेक लोगों के लिए यज्ञ कराना, मच पर अभिनयादि 
करा दिखा कर जीविका चलाना, तत्व, गौत अभिनय आदि की छ्षिक्षा देना, जी विका 
के छिए गाय या भेस पालना तथा जन्य इसी प्रकार के दुष्कर्म करना, जिसी कन्या 
को ( संभोग द्वारा या उसके किसी दोष की अफवाह उड़ाकर ) दुषित करना-ये 
सभी उपपातक हैं ॥ ५ ॥। 
अगम्याः साठृष्वसूपितृष्वस्रायाः । ताम्य नारदों जगादू-- 
माता मसाठ्ष्यसा व्वश्नमोतुछानी पिठृष्वसा। 
पितृव्यसखिशिष्यस्ती भायों पुत्रस्य या भवेत्‌॥ 


१, कुष्णो वर्ण: छुद्रः इत्युज्ज्वछायां हरदत्त: । 


१७० बौघायन-ध्ंसूत्रम्‌ [ प्रायश्चित्तम्‌ 


दुद्दिताउड्चायभायों च.. सगोत्रा शरणागता । 
राज्ञी प्रश्नजितां धात्री साध्वी वर्णोक्तमा च या ॥ 
आसामन्यतमां गत्वा गुरुतल्पत्रत॑ घचरेत्‌ ॥ 
शिइनस्योत्कतनं दण्ड: नाउन्यो दण्डो विधीयते | इति । 
अन्न माता स्तन्यप्रदा | गर्बो माता गुरु: पिता तयोसर्सखी च। श्रपपान्ना 
कन्या । उपपान्नेति पाठे पण्यस्री । पतिता ब्ह्माइत्यादिमिः ये: पुरुषः पत॒ति, 
स्वकोयेश्व । तथा च वसिष्ठ:-- 
न्नीणि ख्रियाः पातकानि छोके घर्मविदों विदुः । 
भतुवंधो भ्रुणहत्या स्वस्य गर्भेस्य पातनमिति ॥ 
भेषजकरणं उपजीवनाय | ग्रामयाजनं बहूनां याजनम्‌ ! रज्नोपजीबन 
रज्ञो नतेनं तेनोपजोबनम्‌ । नाटयाचायता नतकेभ्यो नटशास्रस्य सरतबि- 
शाखिलाद: प्रतिपादनम्‌ | गोमहिपीरक्षणमप्युपजोवनाय |. एवं युक्तम्‌ , वेद्‌्- 
निन्‍्दा, बिप्रापवादः, शस््रपाणित्वं, अग्निगोत्राह्मणेभ्यो दानप्रतिषेघ। अया- 
ज्यसंयाज्यपारदायोत्मविक्रय इत्यादि | कन्यादूषणं तदगमन तद्दूषणं बा-- 
रोगिणी काणा विरूपा बहुभुगाकुछा मन्दगतिमन्दप्ज्ञा बहुभाषिणों दुगन्ध" 
गान्नेत्यादि ॥ ५ ॥ 
तेषां तु निवेश: पतितबृत्तिद्दों संबत्सरौ ॥ ६ ॥ 
अनु ०--उपपात्तक के दोषी व्यक्तियों का प्रायश्रित्त यह है कि वे दो वर्ष तक 
पतित व्यक्ति का जीवन व्यतीत करें ॥ ६ ॥ 
टि०--भर्थात्‌ ऐसे पतित भिक्षावृत्ति का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करें| 
निर्वेशः प्रायश्चित्त पतितानां वृत्तिः जीवन भैक्ष्यवृत्तिरित्य्थं:। अथ वा-- 
त्रद्महणो ब्त॑ दो संवत्सरो चरेत्‌ ॥ 5 ॥ 
अथाञ्शुचिकराणि॥ ७ ॥ 


ए अनु०--भ्ब अशुद्धि उत्पन्न करने वाले दुष्कर्मों का विवेचन किया जाता 
॥७॥॥ 


व्यमाणानि वेद्तिव्यानि । तान्युपपातक्षेभ्यो न्यूनानि ॥ ७॥ 
चतममिचारोध्नाहिताग्नेरुब्छबू त्तिता समाधृत्तस्प मैश्षचर्या तस्क 


चेब गुरुबुले वास ऊध्वे चतुस्यों मासेम्यस्तस्य चाप्ध्यापनं नथ्षत्रनिददे- 
शब्चेति ॥ ८ ॥ 


अनु०--जुआ खेलना, आभिचारिक अनुष्ठान 'करना,. अग्निहोन्न . न. करने वाले. 


द्वितीय: खण्ड: ] द्वितीयप्रइने प्रथमोष्ध्यायः १७१ 


व्यक्ति का खेत में गिरे अन्न को एकत्र कर जीवनधृत्ति चलाना, समावतंन संस्कार होने 
क्वे बाद भी भिक्षा मांग कर जीविका निर्वाह करना, समावतंन के बाद चार 
मास से अधिक गुरु के यहां निवास करना, ऐसे समावतंन संस्कार के बाद गुरुकुल में 
निवास करने वाले व्यक्ति का अध्यापन करना ओर नक्षत्रों का निशा कर ज्योतिष 
द्वारा जीविका निर्वाह करना ये सभी अशुद्धि उत्पन्न करने वाल कर्म हैं ॥८।॥। 


द्यूतमक्षादिभिदेवनम्‌ | अभिचारः इयेनायनृष्ठानम्‌। उठ्छः पशथि क्षेत्रे 
वाउनावृते देशे एकेककणिशोद्धरणं तेन वर्तेनमुन्छबृक्तिता | सा चा5नाहिता- 
ग्नेरशुचिकरा । आहिताग्नेस्तु बिदिता | तथा हि--+ 
वर्तेयंस्तु शिछोह्छाभ्याम भिद्दोत्रपरायण: | 
इष्टीः पार्वोयनान्तीयाः केवला निवपेत्सदा ॥ इति | 
समाबृत्तो गृहस्थस्तस्य भिक्षाचयों | तस्य चेव समावतनप्रश्गति मासचतु* 
ष्यादृध्व गुरुकुले वास: | अतस्तस्य मासह्॒य॑ मासचतुष्टयं वा गुरुकुछवास 
इध्यत एवं। तथा चाउपस्तम्बः--'हो दो मासो समाहित आचायेकुले बसेत्‌ 
भूयइभ्र॒तमिच्छन्‌! । इति तस्यैवोक्तलक्षणात्‌ काछादुध्ब यद्ध्यापनं तद॒प्यशुचि- 
करम्‌ | अतग्वेत्त्‌ ज्ञापितं यावन्‍्मरणं विद्यासडःअहः कार्य इति। तदुक्तमू-- 
चलीपछितकाले पि कर्तेव्यद्अतिसह्मदः || इति॥ 
नक्षत्रनिर्देशो ज्योतिःशाज्मोपजीवनम | चशब्दात्त्‌ प्रतिमालेखनगृहस्थपर- 
पाकोपजीवनानि गृह्मन्ते ॥ ८ ॥ 
यान्येतान्यशुचिकराणि-- 

'तेषां तु निर्वशों द्ादश मासान्‌ दर दरशाउधमासान द्वादश द्वाद- 
शाहान्‌ द्वादश पडद्दान्‌ द्वादश त्यहान्‌ द्वादशाह पड॒ह 5पहमहो- 
रात्रमेकाहमिति यथाकर्माम्यास! ॥ ९ ॥ 

अनु ०--ऐसे अशुचियुक्त वपक्ितयों का प्रायश्वित्त दुष्कम की मात्रा के छनुसार 
बारह मास, बारह पक्ष, बारह-बारह दिनों की प्रवधच, घारह छः दिनों की प्वधि, 
बारह तीन दिनों की अवधि, बारह दिन, छः दिन, तीन दिन-रात्रि या एक दिन ब्रत 
करना होता है ॥ ९ ।! 

अन्न षडह्दात्‌ भ्राग्ये काछा निर्दिष्टाः तान्‌ प्राजापत्येन याजयेत्‌। षडहद्दादीं- 
स्वनशनेन | यथा पापस्य कर्मणोडभ्यासस्तथा सेवा। तत्न गुबेभ्यासे 
गुरुकल्पः । मध्यसे सध्यमः । लघो लघु: ॥ ९॥ 


मल फल ऊैीज्जव्व्न नम 


१. पृत्रसिदं समानाक्षरमेव . आप- घ. १. २६ १७-१८ द्रष्ठव्ययु 


न सराारररकख॥,क 


१७२ बौघायन-घमसूत्रम्‌ [ प्रायह्चित्तमु 


पतितानामेव किख्ित्तदाह-- 
'ञथ पतितास्समवरसाय धर्मोइ्चरेयुरितरेतरयाजका हतरेतराध्याप- 


का मिथो विवहमानाः पृत्रान्‌ सन्निष्पाध ब्युर्विप्र्नजताउस्मत् 
एवमार्यान्‌ सम्प्रतिपत्स्यथेति ॥ अथापि न सेन्द्रियः पतति । तदेतेन 
वेद्तिव्यमड्रद्दनो5पि हि साज़॑ं जनयतीति ॥ १० ॥ 


अनु*--सभो पतित एक साथ एक स्थान पर निवास करें, आपस में हो धर्मों 
का पालन करें, एक दूसरे का यज्ञ करागें, एक दुसरे का अष्यापन करें, आपस में ही 
विवाह करें और पुत्र उत्पन्न होने पर उनसे कहें हमें छोड़ कर जाओ, इस प्रकार 


तुम पुनः आरयों को प्राप्त करोगे | १० ॥ 
 टि०--म्रनुष्य प्रपने इस्द्रियों के साथ पतित नहीं होता, इत्तका दृष्टान्त यही है 


कि विकलांग मनुष्य का पुत्र भी सम्पूर्ण अंगों से युक्‍त उत्पन्न होता है । 

टि०--तात्पयं यह है कि आर्यों के सम्पर्क में आने पर पतितों के पुत्र पवित्र हो 
हो जाते हैं। मनुष्य के पत्तित होने पर भी उसके इ-्द्रियों का पतन नहीं माना जाता 
शोर इस कारण पुत्र को भी पतित नहीं माना जाता । 

समवसाय सम्भूय परस्परं पतिता धर्माश्वरेयुः ! किंलक्षणान्‌ । यजनया- 
जनाध्ययनाध्यापनदानप्रतिप्रहलक्षणान्‌ अन्न परस्पर विवहमानेषु यदि पुत्रा 
निष्पन्ना भवेयुः वान्निष्पादितानुपनीयव पितरो ब्रुयुः--विप्रत्नजत निर्गच्छत 
अस्मत्तः अस्मान्‌ त्यक्वा निर्गेच्छतत निगगंता आयोन प्रतिपत्स्थथ यूयमायोन्‌ 
प्रतिपत््यथ, अपिशब्द्स्सम्भावनावचन: । आये: किछ यूय॑ सम्प्रयोगं प्राप्स्य- 
थेति आयो एव युष्माकमुपनेतारों भविष्यन्तीति | पतितपुत्रा अपि तेस्संसगों- 
भावे शुचयो भवन्ति | संसरग हि संसगंपतनमिति ॥ 

नन्ु पतितपुत्रत्वादषि तद्भवतोत्याशकछुथाइडह-अथा<5पि न सेन्द्रियः पतति 
यद्यपि च॒ पिता पतति तथापि सेन्द्रियः इन्द्रियेस्सदह न पत्तति | कस्मात्‌ ? 
न हि पतनोयकारणम । न चेन्द्रियाणि करणानि पतितानि। कठेकरणयोश्र 
प्रथक्त्व॑ प्रसिद्धमू , उपस्थेद्वियं च कर्मन्द्रियम । 

शओ्रोत्र त्वक्चक्षुषी जिहा नासिका चेव पद्चमी । 
पायूपस्थ हस्तपादं वाक्चव दशमी स्मृता ॥ इति ॥ 

१- इंदमपि सुत्रमापस्तम्वधमंसूत्रे समानानुपृर्वीक समानाक्षरमेव । परन्तु तत्र 
चतुर्घा विभक्तम्‌ । 8००, आप, घ. १, २९. ८-१ १, 

२. भज्भहोनो४पि क. घ. पु. 


ह्वितीयः खण्ड: ] द्वितीयप्रइने प्रथमो5थ्यायः १७३ 


पुत्राश्नेन्द्रियनिष्पादिता: | तथा च मन्‍्त्र:--भज्ञादज्ञात्सम्मवसि? इति। 
अतः करणसमवायिनः | के 

अथोच्येत सर्चरेव पितगुणैः पुत्नस्यैभवितव्यम्‌॥ अपि पतितत्वेनेति | 
तद्पि न | कस्मात--तदेतेन वेद्तिव्यम्‌ रृश्यते हायमर्थोइन्नद्दीनोडपि साहू 
जनयति, साज्नो5प्यज्ञदीनम्‌ । अतो ना5वच्चयं पतितपुत्रेणाईपि पतितेन भविल- 
व्यम्‌ ॥ १५० ॥ 

अमु तावत्पक्ष॑ दूषयति-- 

'्िथ्येतदिति हारीतों दधिधानीसधर्मा! श्लियसस्पर्यों हि दधिधा- 
न्यामप्रयतं पथ आतच्य मन्थति न तच्छिष्टा धमकृत्येगपयोजयन्ति । 


एवमशुचि शुक्स यन्नितते न तेन सद्द सम्प्रयोगो बिद्यते ॥११॥ 

हारीत का कथन है कि यह घारणा मिथ्या है। उनके अनुसार स्त्रियाँ यज्ञिय 
दधिधानी पात्र के समान होती हैं, जिस प्रकोर द्धिषानी में अशुद्ध दुध को मथने पर 
छिष्ट लोग उसका प्रयोग घम्म कार्यों में नहीं करते हैं इसी प्रकार जो व्यक्ति अपवित्र 
वीये से उत्पन्न होता है उसके साथ किसी प्रकार का संबन्ध नहीं होना 
चाहिए ॥ ११॥॥ 


टि०--इस मत के अनुसार देह भी कर्ता होने के कारण पतित होता है ॥ 


अपतितायामपि जनन्यां पतितादुत्पन्नश्वेत्‌ पतित एवं भवतीत्येतदनेन 
कथ्यते । कस्य हेतोः ? यावता जनन्या अपि स उत्पन्नः | मिथ्यंतद्ति द्वारीतः । 
द्वारीतप्रहण पूजाथमू, ना55स्मीयं मतं पयुद्सितुम्‌ । अन्न दधिधानीसाधम्यौत्‌ 
स्त्रोणों बोजप्राघान्यं द्शयति । तथा द्रव्यान्तरनिष्पत्त्यायतनत्व॑ द्धिधान्या 
एवं । आसामप्यशुचिशुक्लाधा रत्वमू | यथा च दृधिधान्यां प्रयतायामातद्ि- 
तादप्रयताहष्नो मथननिष्पन्नं नवनीतं कृत न धर्मकार्यष्विष्टयादिषु उपयुज्यते, 
एवमशुचिशुक्छनिष्पादितेन पुंसा न धमसम्बन्धो विधीयते। अथ यदुक्‍त॑ 
'ज सेन्द्रियः पतति इति तत्‌ मिथ्यौव!। कर्थ ? दो हि पुरुषो सवतः-सोपाधिको 
निरुपाधिकश्य | यो निरुपाधिकः परमात्मा तस्याउकद॑त्वमू्‌। सोपाधिकस्तु 
पुण्यापुण्ये करोति, तत्फछ॑ चाउत्लुभवात | उपाधिग्ध बुद्धथादिवेहपयन्त:। स 
हि क्षेत्रज्ञ: | तस्मिग्राउहम्प्रत्ययः | स 'च भूतात्मा स दृहो5हछ्लारं सनः ॥ 
योउ्स्यात्मनः कारयिता त॑ क्षेत्रज्ञ प्रचक्षते | 
यः करोति तु कमोणि स भूतात्मोच्यते बुघः ॥ इति ॥ 
१. इृदमपि सूत्रमापस्तम्बीये धर्म प्रायश्षस्समानानुपूर्वीकमेव 8686. झाप., घ. १ 
२९, १२--१४ | 


१७४ बोघायन-घससूत्रम्‌ [ प्रैयदिचित्तमु 


दे «बारे पतति । एवं च कृत्वा सतेष्चषि पतितेषु तत्सपि- 
हाय बपपनादिः शिडटनोअ्युपगम्यते | तस्मावशुचिशुक्लोस्पन्नानासझु- 
चित्वमेव | तथा च स्मृतिः-- पतितोत्पन्नः पतितो भमवतीत्याहुः” इति । यद्प्यु- 
क्तम्‌ 'अज्ञहीनो5पि साज्ञम' इति, तद॒पि ग्रहस्थितिवशात््‌ आद्वारविशेषवशाच्च 
युक्तम्‌। इृंढठ तु सेन्द्रिय एव पततोत्युक्तम्‌। किब्व--जोउसाभ्या हि पुन्नो 
जन्यते । यद्यन्नाउप पुमानन्नहीनः स्त्री तु साज्ञा भवत्यव । ततो5स्‍्याउडगानि- 
प्रव॒तेन्ते ॥ सनु*-- 
पितुषों सजते शी मातुर्वोभयमेव वा ॥ इति । 
इद चाउन्यत्‌-भूयांसो धर्मोः कारणगताः कार्य भवन्ति | तन्न शुक्छादयो 
गुणाः पुत्रे न भवन्तोति प्रमाणशूस्यं वचः | अत एवं तद्पि मिथ्यव । तस्मान्न 
जैन सह सम्प्रयोगो विद्यत इति स्थितम्‌ ॥ ११ ॥ 
यथपि सम्प्रयोगो न विद्यते, तथापि प्रायश्ित्तं तस्या5स्तीत्याह-- 


अशुचिशुक्लोत्पन्नानां तेषामिच्छतां प्रायश्चित्ति; । 
पतनी यानां त॒तीयांएशरखोणामंशस्तृतीयः ॥ १२ ॥ 


अनु०--इस प्रकार अपविश्र वीयें से ( पतित पुरुषों से ) उत्पन्न पुरुष यदि 
आ्रायश्चित्त करने के इच्छुक हों तो उनका न्नत पत्तनीयों के ब्रत का तीसरा अंश होता 
है और इस प्रकार उत्पन्न स्त्रियों का ब्रत उसको भी तृतीय अंश होता है ॥ १२ ॥ 


पतनीयप्रायश्वित्त यत्तूक्त॑_चतुर्थेकाछा मितभोजिनस्थुःः इति तस्थ 
तृतीयो भागः पतितोत्पल्नानां प्रायश्रित्तम्‌। स्त्रोणां तदुत्पन्नानां तस्याउपि 
तृतीयो भाग:; नवमभाग इति यावत्‌। तत्न तोौल्येडपि तदूबीजत्वे स्त्रीणां 
दोषछाघवमवगम्यप्‌ । तथा च वसिष्ठो युक्तिमेवाउ5ह-- 

'पतितोत्पन्नः: पतितो भवतीत्याहुरन्यत्र स्त्रिया सा हि परगामिनी, 
तामरिक्थामुपेयाद्ति ॥ १२ ॥ 

'सर्वेपण्येव्यबदरणम्‌? ( २.२.५ ) इति पतनीयमुक्तम्‌। तत्र किल बषये 
'किश्चिदुच्यते- 

भोजनाभ्यज्जनादाना्दन्यत्कुक्ते तिलेः । 

इवविष्ठायां क्रिमिभ्ृत्वा पितुभिस्सह मज्जतीति ॥ १३ ॥ 


अनु०--यदि भोजन, मालिश ओर दान के श्तिरिकतत किसी अन्य प्रयोजन के 
लिए तिलों का व्यवहार करता है तो वह क्रिमि बनकर अपने पितरों के साथ 
कुत्ते के मल में डुबता है, ऐसा उद्धरण दिया जाता है ॥ १३ ॥ 


द्वितीयः खण्ड: ] ह्वितोयप्रइने प्रथमो5थ्यायः १७५ 
"नाउत्र तिरोहित किब्िद्स्ति ॥ १३ ॥ 
पितन्वा एप विक्रोणीते यस्तिलान विक्रोणीते। 
प्राणान्‌ वा एप विक्रीणीते यस्तण्डुरान्‌ विक्रीणीते ॥ १४ ॥ 


अनु--जो तिल का विक्रय करता है वह अपने एितरों का ही विक्रय करता है, 
जो चावल बेचता है बह अपने प्राणों को ही बेचता है ॥१४॥। 


निन्‍्दंषा तिरतण्डु लयोविक्रयस्य ॥ १४ ॥ 


सुकृतांशान्वा एप विक्रीणीते यः पणमानों दुहितरं ददाति ॥ १५ ॥ 

अनु ०--जो सौदा कर ( बदले में द्रव्य लेकर ) पुत्री देता है वह अपने पुण्य के 
्ंशों को ही बेचता है ॥ १५ ॥। 

सुझृतं पुण्य तदंशाः सुकृतांशा: | पणमानो योथ्न्यस्माद्‌ द्रव्य ग्रहीत्वाउन्य- 
सम द्रव्यान्तरप्राप्त्यथ प्रयच्छात ॥ १५॥ 

अथ प्रसद्भात्‌ पण्यमाचष्टे-- 

द्ण काप्ठमविकृतं विक्र यम ॥ १६ ॥ 
अनु०---तृण जोर काष्ठ अविकृत रूप में बेचे जा सकते हैं ॥ १६ ॥ 


टि०--अविक्ृत से तात्यय यह है. कि उनसे कोई उपकरण न बमाया गया हो- 
जैसे चटाई, रस्सी, काष्ठपात्र आदि। 


तृणविंकारा: रब्ज्वासनकटादयः । काप्नविकाराः स्रक्स्रवप्रतिमादयः 
सद्ज ठ्॒ण कांष्ठ त्राह्मणरप्पापदि विक्रेयम्‌ ॥ १६॥ 


अयाप्युदारन्ति-- 
पशवश्चेकतोदन्ता अहइमा च लबणांदूधृतः । 


एतद्‌ ब्राह्मण ते पण्यं तन्तुथा रजनीकृत इति ॥ १७॥ 
अनु०--इस विषय में निम्नलिखित पद्म उत्धृत किया णाता है--ब्राह्मणो, तुम 
इन्हीं वस्तुओं को बेच सकते हो वे पशु जिनके मुख में केवल एक जबड़े में दाँत होते 
हैं, नमक के अतिरिक्त अन्य खनिज पदार्थ, तथा बिना रंगा हुआ घागा ॥ १७ ॥ 
ब्रह्मा ब्राह्मणमाह- दे जाह्मण ! तवतत्पण्यं यदेकतोदन्ताः | पशवः ःज्षिण- 
१. नेद ग- पुस्तकेउस्ति । २. धश्मानो छवणोदृघुताः इति ग. पु. 
३. रजनीकुत: इति. ग. पु. 


१७६ बौघायन-घ्मसूत्रम्‌ [ प्रायश्चित्तम 


स्तेष्वेकतोदल्ता:, अश्मा' पांषाणश्व लवणोद्धृतों छषणव्जितः। तन्तु श्ार- 
जनीकृतः कुसुम्भकुछुुमह रिद्रायरखित इत्यथः ॥ १७ ॥ 
पातकविवर्जितेषु पण्याविक्रयेषु प्रायश्चित्त वक्तव्यम, तदुच्यते-- 


पातकवर्ज वा व पिज्जलां गां रोमशां सर्पिषाअसिच्य कृष्णे- 


स्तिलेरवकीर्या$नूचानाय दद्यात्‌ ॥ १८ ॥ 
अनु ०--पातक के झतिरिक्त कोई श्वन्य पाप कम करने पर प्रायश्वित्त के रूप 
में वेदों के विद्वात ब्राह्मण को भूरे या पिगछ वर्ण की प्र्ठर रोमवाली गो का उसके 
ऊपर जल छिड़क कर तथा काछा तिल विखेर कर दान करे ॥ १८ ॥। 
बाशब्दो वक्ष्यमाणेन प्रायश्रित्तेन विकल्पाथ: | बश्नपिज्ञेंडयोविकल्पाओों 
वा । रोमशाम्‌ एवंभूतां गां घ॒तेनाउभ्यज्य तामेव ऋष्णतिकरबकोय बहुभु- 
ताय न्राह्मणाय दुद्यात्‌ ॥ १८ ॥ 
अकृष्माण्डेवा द्वादशाहम्‌ ॥ १९ ॥ 
अनु ०--अथवा कूष्माण्ड मन्त्रों का उच्चारण करते हुए बारह दिन हवन 
करे ॥ १९ ॥ 
जुहुयादिति शेषः-॥ १९ ॥ 
यदर्वाचीनमेनो अणदत्यायास्तस्मान्मुच्यते हइति ॥ २०॥ 
अनु ०--इस प्रकार प्रायश्रित्त करने वाछा विद्दान्‌ ब्राह्मण की हत्या की शपेक्षा 
कम दोष वाले दृष्कर्मों के पाप से मुक्त हो जाता है ॥ २० ॥ 
अवाचीनमर्वोक्तमम्‌ । फडुविधिः फछाथवादो, वाउयंमू ॥ २० ॥ 
पातकाभिशंसने ऋच्छ। ॥ २१॥ 
झनु०--पातक का दोष लगाये जाने पर भी प्रायश्वित्त के लिए कुच्छ ब्॒त 
करे ॥ २३ ॥ 
पातक्ययमित्युक्तिमान्रे प्राजापत्योधयं प्रायग्रित्तम्‌ । कस्य ? अनुृतेन 
पातकेनाउभिशस्तस्य ॥ २१ ॥ 
अथा$स्मिन्‍्नेव विषयेडमिशंसितुराह-- 
तदशब्दोडमिशंसितुः ॥ २२ ॥ 
१५ अन्नाअपि बहुवचनान्तपाठो हृए्यते ग. पुस्तके 
२६ रजनीकृतः कुसुम्महरिद्रादिभी रज्जित इत्यथं: इति. पे. पु. 
३. कूष्माण्डा व्याख्याता: ९७. पुष्ठे । ४. अभिषंसितरि इति. घ. पु. 


द्वितीय: खण्ड: ] द्विसोयप्रइमे प्रथमोडथ्यायः १७७ 
अनु ०--पातक का मिथ्या दोष लगाने वाला एक वर्ष तक कृच्छ व्रत करे ।२२॥ 


तदिति ऋच्छू प्रतिनिर्दिशति | ब्राह्मणमज्ततेन पातकेनाशिशंस्थ संवत्सर 
प्राजापत्यत्रत॑ चरेत्‌ | अन्न गौतमः--त्राह्मणासिशंसने दोषस्तावाम्‌ । ह्विरनेन- 
सि” हति ॥ २२॥ 

पतित ध्रस्प्रयोगे सति कियता कालेन केन सम्प्रयोगेण पततीति ? तदुसय॑ 
वक्ति-- 


संवत्सरेण पत॒ति पतितेन समाचरन्‌। 
याजनाध्यापनाधोनान्न तु यानासनाशनादिति ॥ २३ ॥ 
अन्तु०--जो व्यक्ति पतित के साथ एक वर्ष तक संबन्ध बनाये रखता है वह 
भी पतित हो जाता है, पतित का यज्ञ कराने, उसका श्रष्यापन फरने या उससे 


वेवाहिक संबन्ध स्थापित करने से नहीं, अपितु उसके साथ एक सवारी पर घबलने, 
एक साथ बैठने, एक साथ भोजन करने से ही पतित हो जाता है ॥ २३ ॥ 


यानासनाशनेस्संवत्सरेण पतति | न तु याजनादिभिस्संबत्सरेण | कि 
तहिं ? सम्बन्धसात्रेण, सद्य एवेत्यथ: । अन्तरज्जत्वात्‌ू याजनादीनां वहिरज्ञ- 
त्वाच्च यानादीनाम्‌। तस्माथ्क्ता योजना । याजनं नाम ऋत्विग्यजमानस- 
म्वन्धः | शिष्योपाध्यायसम्बन्धोधध्यापनम्‌। कन्यादानप्रतिगप्रहछक्षणसम्बन्धो 
यौनम्‌ । यानाञ्ेकस्यां शालायामेकरिमन्‌ कुछरे खटवायां वा ॥ २३ ॥ 


'अमेध्यप्राशने प्रायश्ित्त नैष्पुरीष्य॑ तत्सप्तरात्रेणाउ्वाप्यते। 'अपः 
पयो शत पराक इति ग्रतित्यहम्रृष्णानि स तप्तछच्छः ॥ २४॥ 


अनु ०--अमभेष्य वस्तुओं को खा छेने का प्रायश्वित यह है कि जब तक पेठ का 
मल पृर्णत: शरीर से बाहर नहीं निकल जाता तब तक उपवास करे, सात दिन रात 
में मछोत्सगं द्वारा पूर्णतः शुद्धि होती है। जछ, दृघ और घृत को उष्ण कर तौन-तीन 
दिन सेवन करते हुए पुनः तीन दिन उपवास करे तो वह तप्तकच्छ नामक ब्रत होता 
है ॥ २४ ॥ 


अमेध्यशब्देन इवापदोष्ट््खरादीनां मांस छशुनग्रक्ननपलाण्डुकवकाद- 
थय्व गृह्मन्ते । अबादीनि त्रीण्युष्णानि | पराक उपवासः प्रतित्रथहम । एवमे- 
केकरिमन्‌ कृते सति हादश सम्पद्यन्ते | तस्वेंतस्य तप्तऋच्छू इति संज्ञा ॥ २४ ॥ 
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१७८ बौघायन-धमेसूत्रम्‌ [ प्रायविषत्तम्‌ 


यहं प्रातस्तथा साय॑ वध्यहमन्यदयाचितस्‌ । 
उ्यहें पर॑ तु नाइश्नीयात्‌ पराक हृति कच्छे! ॥ २५ ॥ 
अनु०--तीन दिन केवल प्रात: काल भोजन करने, अगले तीन दिन केवल 
सायंकाल भोजन करने, उसके बाद तीन दिन बिना माँगे मिले हुए भोजन पर निर्वाह 
करने और फिर तीन दिन भोजन न करने पर कृच्छु व्रत होता है॥ २५ ॥। 


अयमपि द्वादशाह एव ॥ २५ ॥ 
अथ पघालकृच्छूमाह-- 
प्रातस्सायमयाचितं पराक हति त्रयुश्त्रात्रा/ःस एप स्नीबाल- 
बृद्धानां कुच्छः ॥ २६ ॥ 
अनु ०--यदि प्रात: भो जन, सायंमोजन, अयाचित अन्न का भोजन तथ। उपवास 
करते हुए चार-चार दिनों के तीन भागों में बारह दिनों का समय विभक्त किया जाय 
तो वह स्त्रियों, बालकों ओर बुद्धों का कृच्छ ब्रत होता है ॥ २६ ॥ 
एके धमेकाहः परं तु नाउश्नोयात्‌ अतम्रतुरदोध्यम्‌ | घाडादिग्रहणमशक्तो- 
पढक्षणम्‌॥ २६॥ 
पु [4] 
्यावत्सकुदाददीत तावदइनीयात्पूबंबत्सो5तिकृच्छू। ॥ २७ ॥ 
अनु०--एक बार में जितना अन्न खा सकता हो उतना मात्र ही खाते हुए 
उपयुक्त विधि से ब्रत करे तो वह अतिकृच्छ नाम का ब्रत होता है ॥ २७ ॥ 
पूबंबदित्येतेन सर्वातिदेशे प्राप्त प्रासनियमार्थ' सकृद्भ्रहणम्‌ | आसस्तु 
बशिख्यण्डपरिमितो पाणिपूरणान्नो वा ॥ २०॥ 
*अब्मक्षस्त्तीयः स कृच्छातिकृच्छ; ॥ २८ ॥ 
अनु ०--यदि केवछ जल पीकर ( बारह दिन का ) ब्रत करे तो वह तीसरा 
ब्रत कुष्छातिकृच्छु नाम का ब्त होता है ॥ २८ ।॥॥ 


कत्स्नोडपि द्वादशाह्दोच्भक्षो भवेत््‌। ठ॒तीयम्रहर् समुच्चितानामेषां स्े- 
प्रायश्रित्तत्वप्रद्शनार्थम्‌ | यथा5यं तृतीयो भवत्ति तथा कुयौद्त्यर्थ:। यद्दा- 
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ब्वितीयः खण्ड: ] हवितीयप्रश्ने द्वितीयोउध्य |यः १७९ 
्वतुषुत्रथह्देषु ठतीयश्लपहो5व्मक्षो सवति। प्रथमद्वितोयी चोदनमक्षौ। 
चतुर्थें: पराक इति । स॒ एप कृच्छातिकृच्छः ॥ २८॥ 

अथ कइच्छब्रतमुच्यते-- 

कच्छे त्रिषतरणमुद्कोपस्पर्शनम्‌ ॥ २६ ॥ 
अनु०--छच्छू ब्रत करते समय तोनों सवन काल में स्नान करे ॥ २९ ॥ 
त्रोणि सबनानि प्रातमंध्यन्दिनं सायमिति। उपस्पश न॑ रनानम्‌ ॥ २९॥ 
अधरशयनम््‌ ॥ ३० ॥ 
अनु०--भूमि पर सोबे ह ३० | 


उपरि खटवादियु शयननिषेध:। अनुपस्तोर्ण देशे शयनमघइशयनमित्य- 
परे ॥ ३०॥ 


एकवस्त्रता केशइमभुछोमनखवापनम््‌ || ३१ ॥ 


अनु ०--कैवल एक वस्त्र घारण करे, केश्षों । दाढी-मुछ, शरीर के लोग तथा 
नखों को कटवाए ॥॥ ३१ ॥ 


अन्नोत्तरोय॑ प्रतिषिध्यते ॥ ३१ ॥ ५ 
एतदेव स्त्रियाः केशवपनवर्ज॑ केशवपनवजनग््‌ || ३२ ॥ 
इति बोधायनीये धमसूत्रे द्वितोयः खण्ड: ॥ 


अनु०--यही नियम स्त्रियों के लिए भी होता है, किन्तु वे अपने कैश न 
कठवाएँ ॥ ३२ ॥। ८ 


यो यावाज्नियमः कृच्छेषु पुरुषस्योक्त: स एव स्त्रीणाम्‌ | कच्छचरणे फेशब- 
पन॑ तु वज्यते ! ह्विरुक्तिरुक्तप्रयोजना ॥ ३२ | 


इति बोधायनधमंबिवरणे गोविन्द्रवामिझते 
द्वितीये प्रश्ने प्रथमोष्ण्यायः ॥ १॥ 


अथ दितीयप्रइने .द्वितीयों5ध्यायः 
त॒तीयः खण्ड: 
एवं तावदूजह्मचारिधम्रसज्ञत्‌ प्रसक्तानुप्रसक्तमभिद्दितम्‌ । अघुना गृहस्थ- 
धर्मा उच्यन्ते । तन्न प्रथम तावत्संक्षिप्याउडह-- 


नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती नित्यस्वाध्यायी व्ृषल्न्वर्जी । 
ऋतो च गच्छन्‌ विधिवच्च जुदन्न आ्राक्षणश्च्यवते ऋक्यलोकात्‌ ॥ १ ॥ 


आम -+ 5 


१८० बोधायन-घरमेसूत्रम्‌ [ गृहस्तघमी३ 


अनु०-सदेव कमन्डल्‌ में जल छेकर चलने वाला, सदा यज्ञोपवीत घारण करने 
वाला, नित्य वेद का स्वाष्याय करने वाछा, पूह के क्न्न को न ग्रहण करने वाला, 
ऋतुकाल में दी अपनी पत्नी से मैथुन करने वाला और वेदविहिंत विधि के अनुसार 
हवनादि यज्ञ कम करने वाला ब्राह्मण इत्यु के बाद ब्रह्द के छोक से च्युत नहीं 
होता ॥ १ ॥ 
टि०--इस सुत्र के अनुसार यदि ग्रुहस्थ भी अपने आश्रम के अनुसार कर्मों को 
करते हुए धर्म फा धाचरण कर ता है तो मुक्ति का अधिकारी बन सकता है। इस 
संबन्ध में गोविन्दस्वामी ने याज्ञवल्क्य स्परति का पद्म उद्पृत किया है । े 
नित्योदकी उद्कमण्डलहस्तः । नित्ययज्ञोपवीती निवोतिप्राचीनाथीतिभ्या- 
मन्‍्यत्र | नित्यरवाध्यायी नित्याष्ययनः अन्यत्रानध्यायात्त्‌ । वृषरूइशुद्र: । 
अन्नग्रहणादामं प्राणसंशये तत्र्थित्यथ्थंमभ्यनुज्ञातमेव | यतुः आतंबः अतंगे- 
तिकर्मणो गर्भाधानक्षमकाछः। न बसनन्‍्तादिः | तत्न गच्छन्‌ मेथुनमाचरन्‌ 
आाह-- 
ऋतुस्वाभाविकः ख्त्रीणां रात्रयष्बोडश स्छृताः। 
चतुर्सिरितरैस्साधमहोमिस्सहिगहितेः ॥| 
तासामादाय्रतस्तस्तु निन्द्तिकादशी च या। 
त्रयोदशो च शेषास्तु प्रशस्ता दृश रात्रयः | 
एतच्च स्वभायौयामेव। विधिचच्च जुहृत्‌ भुतिस्मृतिचोदितेन मार्गे 
ण त्रद्मलोकान्न च्यवते । त्रद्य च तल्छोकश्व त्रह्मछोकः | तस्माम्न च्यवते न 
भेद प्रतिपथ्यत इत्यथे:। अनेन प्रकारेण . ग्रहस्थस्याउपि स्वाश्रमविहित- 
कमणा मुक्तिमनुमनन्‍्यते' । आह व याज्षवल्क्यः-- 
न्यायाजितघनस्तरवज्ञाननिषश्लोइतिथिप्रियः । 
श्राउकृत्सत्यवादी च गृहस्थोडपि विम्नुच्यते ॥ शति | 
तथा च धमस्कन्धन्राह्मणमू--'सब एते पुण्यछोंका मवन्ति। ब्रद्मासंस्थो5- 
सृतत्वमे!ति इति ॥ १॥ 
“ऋतौ च गच्छन! इत्युक्तम । तब 'प्रजानिशश्रेयसम्‌? इति गृह्योपूक्तम्‌। 
प्रजानां च जीवनं क्थं भवतीति दायविभागप्रकरणमारभ्यते | तत्र परकृति- 
रूपां श्र तिमुदाहरति-- 


मनु! पूत्रेम्यो दायं व्यमज”दिति भ्रुतिः ॥ २॥ 


-<. 3 न अ- --“+++-०-+० 2++++-+-+ ०3००० नल मय तन ण 


३. भनुमीयत. इति. ग. पु. 
२. “मनु: पुत्रभ्यो दाग व्यमजत्‌ स नाभानेदिष्ठं ब्रह्मचय वसन्‍्त निरभजत्‌ स 


सृतीयः खण्डः ] हिवीयग्रइने द्वितीयोउष्यायः १८१ 


अनु०--श्रृति में कहा गया है कि मनु ने अपले पुत्रों में अपनी सम्पत्ति का 
विभाजन किया ॥॥ २॥॥ । 

टि०--पुन्रेभ्य:' से यह विद्वेष अर्थ निकलता है कि पुत्रों को हो पिता की 
सम्पत्ति में अधिकार है, पुत्रियों को नहीं । “मनु: पुश्रेम्यो दाये व्यमजत्‌ स नाभाचे 
दिष्ठ ब्रह्म चर्य वसन्‍्त निरभजत स आगच्छत्सो5ब्रवीत्‌ कथा मा निरभांगिति न त्वा , 
निरभाक्षमित्यब्रवीदज्ि रस इमे सच्रमासते ते सुवर्ग छोक॑ न ॒प्रजानन्ति तेभ्य इदं 
त्राह्मणं ब्रृहि ते सुवर्ग लोक॑ यन्‍्तो य एवां पश्वस्ता/स्ते दास्यन्तीति तदेम्योअब्रवीतु 
ते सुबर्ग छोक यन्तो य एवां पदाव आसन्‌ तानस्मा अददुः ।” 

पुत्रप्रहणात्‌ पुंस एवं विभजेत्‌, न दुद्धितु:। तथा च श्रुतिः-तस्मात्खियो 
निरिन्द्रिया अदायांदीः? इति । स्तृतिरपि-- 

विभाग चेत्पिता कुयोदिच्छया विभजेत्सुतान्‌॥ इति | 


तन्न दायो दातव्यं द्रव्यमू, तस्य विभागो दायविभागः, इदानीं कतंभ्य इति 
विधिकल्पना ॥ २॥ 


तन्नाइ्थ प्रकार: -- 


समशस्सवेषामविशेषात्‌ ॥ ३ ॥ 

अनु ०--पिता अपनी सम्पत्ति का सभी पुत्रों में विशेष भाग न देकर समान 
विभाजन करे ॥ ३ ॥ 

न विशेषः कश्रमिच्छयते--विषमो विभाग इति। अय॑ तु सभो विभागः 
सवणोौपुत्राणामौ रसानां समानगुणानां च। न त्वसवणोपुन्नाणामनौरसानामस- 
आनगुणानाम्‌ ॥ हे ॥ 

नेव विषये उद्धारयुक्तं विभागमाह-- 
बरं वा रुपप्ुद्धरेज्जथ्ठ: ॥ ४॥ 

अनु ०--अ्रथवा ज्येष्ठ पुश्न उस सम्पत्तिमें सबसे उत्कृष्ठ द्रव्य अपने विशेष भाग 

के रूप में प्राप्त फरे ॥ ४ ॥ 


प्रागच्छत्सोअब्रवीत्‌ कया मा निरभागिति न त्वा निरभाक्षमित्यत्रवीदज्धि रस इसे 
सश्रमासते ते सुवर्ग छोक॑ न प्रजानन्ति तेभ्य इदं ब्राह्मण ब्रहि ते सुवर्ग छोक यन्तो 
य एवां पश्चवस्ता" स्ते दास्यन्तीति तदेभ्योश्जवीत्‌ ते सुवर्ग लोक यन्‍्तो य एबां पदव 
आसन्‌ तानस्मा अददु:” इति समग्रा श्रुति: ॥। नाभानेदिष्ठः इति मनुपुवेष्वन्यतमस्य 
नाम । ब्रह्मचय॑ वसभ्तं ग्रुरुकुलेईघीयानस्‌ । निरभजत्‌ भागरहितमकरोत्‌ । कथा 
कंथम्‌ । धन्यदन्न सुगमसु । 


१८२ बौघायन-घधमसूत्रम्‌ [ दायविभाग: 


बरसुत्कृष्टरूपं द्रव्यमुद्धरेत्‌ गृद्दीयात्‌ ॥ ४॥। 
कि तत्र प्रसाणम्‌ू-- 
५ के [ [० गे 
तस्माज्जथेष्ठ पूत्रं घनेन निरवसाययन्तीति भ्रुतिः ॥ ५ ॥ 
अनु०--इस कारण छोग ज्येष्ठ पुत्र को घन ( का विष्षिष्ठ भाग ) देकर 
पृथक्‌ करते हैं ऐसा श्रुति का वचन है ॥। ५ ॥ 


टि०--यह तैत्तिरीय संहित, २.५.२.७ में क्षाया है। इस श्रुतिवाक्‍्य से पुर्वोक्‍्त 
क्षषिशेष समान विभाजन का नियम निरस्त हो जाता है । 


निरवसांयन प्रथक्रणम्‌ | धनेनोपतोष्य प्रथककुवेन्तीत्यथं: । अनया 
श्रुत्याउविशेषादिति द्वेतु रपसारितो भवति ॥ ५॥ 
दशानां वेकसुद्धरेज्ज्येष्ठ: ॥ ६ ॥ 


झनु०--णथवा ज्येष्ठ पुश्न दक्ष भागों में एक भाग अपने विशेष अंश के रूप में 
प्राप्त करता हैं ॥ ६ ॥ 


सब घनजातं दशघा विभज्य ब्येप्ठस्यको भाग उद्धारः कायः। दशसडः 
ख्याधिकेयु सत्वेष विभागो लाभाय सवति, न तु दशसंख्यान्यूनेषु । एतावु- 
डारो गुणवज्ज्येष्ठ विषयो वेद्तिव्यों ॥ ६॥ 

. सममितरे विमजरन्‌ ॥ ७॥ 

अन ०--शेष धन को दूसरे पुत्रों में समान प्रंद्व देते हुए विभाजन करे ॥ ७॥ 

सब घनजातं दशघा विभज्य ज्येष्ठत्यको भाग छउद्धारः कायः। अवशिष्ट- 
नवभागानितरे पुन्नास्समं विभजेरन्‌॥ ७ ॥ 

प्तुरज्ुमत्या दायबिभागस्सति पितरि ॥ ८ ॥ 


अनु०--पिता के जीवित रहने पर सम्पत्ति का विभाजन उसको शथाज्ञा से ही 
होना चाहिए ॥ ८ ॥ 


तद्निच्छया बिभागो दोषो भवतति ॥ ८ ॥ 
चतुणों वर्णानां गोश्वाजावयो ज्येप्ठांशः ॥ ९॥ 


अनु०--ज्येष्ठ पुत्र का श्तिरिक्‍त श्ंश चार वर्णों के क्रम के अनुसार गौ, क्षत्व, 
बकरा ओर भेड़ होता है ॥ ९ ॥॥। 


अंशनियमेनोद्धार:। सते जीव॑ंति वा पितरि सत्सु गोशवाजाविष्वेतत्‌। 


इतरे सम॑ विभजेरन्‌ । गवादीनां ज्येष्टमागद्यावशिष्टस्याउप्याधिक्ये सति 
बिन्नेयम्‌ ॥ ९॥ 


तायः खण्ड: ] ह्वितीयप्रइने द्वितीयोडध्यायः 


एवं समानवण्णल्लीपुश्नविषयो विभाग उक्त: | अथ-- 


नानावर्णद्वीपुत्र॒तमवाये दायं दशांशान्‌ कृत्वा चतु रस्त्रीन द्वावे- 
फमिति यथाक्रमं विभजरन्‌ ॥ १० ॥ 


अनु०--यदि अनेक वर्ण की स्त्रियों से उत्पन्न अनेक पुत्र हों तो सम्पत्ति का 
दश भाग कर, स्त्री के वर्ण-क्रम के अनुसार पुत्रों को चार, तीन, दो और एक भाग 
मिलता है ;। १० | 


टि०--ब्राह्मणी का पुत्र चार भाग, क्षत्रिया से उत्पन्न पुत्र तीन भाग, वैश्या से 
उत्पन्न पुत्र दो भाग तथा छाूद्ता से उत्पन्न पुत्र एक भाग प्राप्त करते हैं । इसी 
प्रकार क्षत्रिय अपनी सम्पत्ति का छः भागकर अपनी क्षेत्रिया, वैष्या, छुद्रा पत्नियोंके 
पुत्रों को क्रमदा: तीन, दो और एक भाग बाँटता है; गैश्य अपनी सम्पत्ति का तीन 
भाग कर वेश्या से उत्पन्न पुत्रों को दो भाग तथा छूद्रा पत्नौसे उत्पन्न पुत्रों को एक 
भाग दे | 


नानावर्णखस्त्रियो ब्राह्मणादिस्तियः । तत्पुन्रसमवाये सति सब' दशघा विभ- 
ज्य चतुरो<्शान्‌ त्राह्मणीपुत्रो हरेत्‌। इतरेघु षटसु न्रीनंशान्‌ क्षत्रियासुत/ तत्परि- 
शि्टेषु त्रिषु द्वो वैद्यासुतः । तरयेतद्विशिश्ंशं शुद्रासुत: | एवं क्षत्रियोडपि सुत- 
स्य बणक्रमात्‌ षोढा कृतानां न्नीन्‌ हावेकमिति यथाक्रमं प्रकल्पयेत्‌। तथा 
बैश्यो5पि स्वपुत्रयों: द्वावेकमिति विभजेत्‌ ॥ १० ॥ 
अयमौरसविषयविभाग:--- 
औरसे तूत्पन्ने सवर्णास्तृतीयांशहराः ॥ ११ ॥ 


अनु--क्‍ोरस पुत्र के उत्पन्न होने पर अन्य सब पुत्र सम्पत्ति का तृतीय श्रंश 
प्राप्त करते हैं ॥ ११ ॥ 

टि०--शऔरस पुत्र पत्ति द्वारा अपनी सवर्णा पत्नी से स्वयं उत्पादित पुत्र को 
कहते हैं । यदि किसी पुरुष का श्रोरस पुत्र उत्पन्न होता है तो उसके अन्य सवर्ण पुत्र 
पुरी सम्पत्ति के तृतीय श्रंश् में ही अपना हिस्‍सा पाते हैं। गोविन्दस्वामी की व्याख्या 
में 'सवर्णा:' के स्थान पर “असवर्णा:” ग्रहण किया गया है शर्थात्‌ औरस सवर्ण पुत्र 
उत्पन्न होने पर छ्न्‍्य वर्ण की पत्नियों से उत्पन्न पुत्र पूरी सम्पति के तृतीय अंश 
में भी छः भाग कर वर्णानुसार तीन, दो, एक अं ग्रहण करें। 

औरसं सवणोपुत्र॑ वक्ष्यत्ति--सबर्णोयां संस्कृतायाम! इति । तस्सिन्नु- 
त्पन्नेइसबणोरतृतोयांशहरा भवेयुः। सब घनजातं न्नेघा विभज्य तेषामेक 
षोढा सम्पाय त्ीन्‌ ढवावेकमिति केल्पयेत्‌ ॥ १६१ ॥ 


९८४ बोधायन-घमसूत्रम्‌ [ पृष्नभेदा: 
पसवर्णापुत्रानन्तरापृत्रयोरनन्तरापुत्रश्वेद्‌गुणवान्‌ स ज्यष्ठांशं दरेत॥१ २॥ 


अनु०--सवर्णा पत्नी से उत्पन्न पुत्र तथा उससे ठोक नीचे के वर्ण वाली पत्नी 
से उत्पन्न पुत्र में यदि ठीक नीचे के वर्ण वाली पहनी का पुत्र ग्रुणवान्‌ हो तो वही 
ज्येष्ठ पुत्र का अंश प्राप्त करे ॥ १२ ॥ 

गुणवत्ता हि श्रुतशोछादिः ॥ १२ ॥ 

गुणवत्पुत्नस्य ज्येष्ठांशदरण कारणमाह-- 

गुणवान्‌ हि शेषाणां मर्ता भवति ॥ १३ ॥ 

अनु०--ग्रुणवान्‌ पुत्र ही क्षेष पुत्रों का भरण-पोषण करने वाला होता है ॥११॥ 

आह्दारदानादिगुणवत्त्ते समर्थ एवं । अतो उ्येष्ठयं गरुणबयः- 
कऊृतम्‌ ॥ १३॥ 

'ओऔरसे तूत्पन्ने! इत्युक्तम्‌; तन्न सर्वस्योरसनिमित्त्रहणे प्राप्त 
परिभाषते-- 

सवर्णाया संसुक्ृतायां स्वयमुत्पादितमोरसं पुत्र॑ विद्यात्‌ ॥१४॥ 

अनु ०--अपने वर्ण की संस्कारपूर्वक विवाहिता पटनी से स्वयमु उत्पादित पुत्र 
को औरस पुत्र समझना चाहिए ॥ १४ ॥॥ 

पाणिप्रहणेन शास्न॒लक्षणेन तस्यां स्वयमुत्पादित औरसो न क्षेत्र- 
जादिः॥ १३ ॥ 

एतत्म सज्ञात्‌ पुत्रप्रतिनिधोनाह-- 


अभ्युपगम्य दुहितरि जात॑ पुशत्रिकापुत्रमन्‍्य दोहित्रय् | १५ ॥ 

अनु ०--संविदा के अनुसार पुत्री से उत्पन्न पुत्र को पुत्रिकापुत्र कहते हैं घोर 
उसके अतिरिक्त पुत्री के पुत्र को दोहिन्र कहते है ॥ १५ ॥॥ 

विद्यादित्यनुवर्तते | अभ्युपगम्य संवाद्याउस्मद्थेमपत्यमिति या <दुद्विता 
दीयते तस्यां जात॑ दौदित्रं पुत्रिकापुत्नं विद्या(। अन्यत्वमौरसापेक्षया । तसया- 
अस्य गौणत्वप्रदशनाथम्‌ । अन्य दौद्त्रिमित्यस्याउपरा व्याख्या--अन्यः असं- 
यादपूवक दत्तायां जातः तं दौद्न्रमेष विद्यात्‌ ॥ १५ ॥ 


१. एतत्सूत्रानन्तरं "अथाप्युदाहरन्ति-बद्भा दज््जात्‌ सम्भवससि हृदेयादधि जायते । 
आत्मा वे पुत्र नामासि स जोब दरदश्शतमिति” इति | सूप” सर्वेषु मुलपुस्तकेघुपल- 
भ्यते । परन्तु व्याख्यानपुस्तकेष्यनुपरूस्भान्न ब्याख्यातमिति भमाति” 


सुतीयः खण्ड: ] द्वितीयप्रइने द्वितीयोडथ्यायः १८५ 
पुत्निकापुत्रेस्येजंछक्ष णः पुत्नो मातामदस्यवेस्येतत्मकटयति-- 
अथाथ्प्युदाहरन्ति -- 
आदिशेत्मयमे पिण्डे मातरं पुत्रिकासुतः । 
दितीये पितरं तस्यास्तृतीये च पितामहमिति ॥ १६ ॥ 
अनु०--इस विषय में निम्नलिखित पद्य उद्वृत किया जाता है--पुंत्रिकापुत्र 
आद्ध का प्रथम पिण्ड अपनी माता को प्रदान करे, दुसरा पिण्ड उसके पित्ता को तथा 
तीसरा पिण्ड उसके पितामह फो अधित करे )) १६॥ 
टि०--पुत्रिकापुत्र के लिए माता ही पिता का स्थान ग्रहण करती है। दूसरा 
पिण्डदान माता के पिता को भ्र्थात्‌ अपने मातामह को श्रषित 'करे । तीसरा पिण्ड 
झपनी माता के एतामह अर्थात्‌ अपने मातामह के पिता को दे ।-गोविन्दरवामी | 
अ्यूहुहेर ने तीसरे पिण्डदान के विषय में अनुवाद में अपने पिंतामह को अपित करे 
ऐसा श्रर्थ किया है । मनु ने तीसरे पिण्डदान फो अपने पितामह के श्पित किये जाने 
का उल्लेख किया है । 
मातृ: *प्रथमतः पिण्ड निवेपेत्युत्रिकासुतः । 
द्वितीय तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तु पितुः पितुः ॥ 
वसिष्ठ ने पुश्रिकापुन्र के विषय में संवाद का निम्तलिखित प्रकार बताया है 
'कि पिता पुत्री को झलंकुत कर उसके पति फो अपित करते हुए कहे कि इससे जा 
थुत्र होगा वह मेरा पुत्र माना जायगा । _ 
छाञ्जातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामर्लंकृतामु । 
अस्यां जनिष्यते पुत्र: स मे पुत्रों भवेदिति॥ 
गौतमधर्मसूत्र में इस सम्बन्ध में निम्नलिखित पच्च द्रष्टव्य हैः पितोत्सृजेतु “पुत्रि- 
कामनपत्योगिनिं प्रजार्पात चेष्ट्वास्मदर्धभपत्यमिति संवाद्य । ३ । १०। १६ चौखम्बा 
संस्करण का पृष्ठ २७९ । 


पिण्डपिठ यज्ञे क्रियमाणे प्रथमं पिण्डं मातरमुद्िश्य द्यात्‌। स्त्रियाः पिएड- 
दान ब्रचनप्रामाण्याद्ववति । पिठस्थानीया दि सा । द्वितीये मातुः पितर- 
मात्मनो मातामहम्‌ । ठृतीये तस्‍्याः पितामहमात्मनो मातामहपितरम्‌। यद्या- 
सातरं परिद्वाप्येव पिण्डदानम्‌ | कंत एतत्‌ ) कमोन्ते प्रदशनात्‌ | तत्न श्यृक्तम-- 
कर्थं खल॒ पुत्रिकापुत्रस्य पिण्डदान भवत्तीति प्रष्टा.ए्तत्तेडमुष्य पितामह मस 
अपितामह ये च त्वामनु, एवतेअमुष्ये प्रपितामह सस अपिताभद्द ये च त्वास- 
पन्थिति अमुष्ये अमुष्या इति स्वमातरं निर्दिशति ॥ १६॥ 


१८६ बोधायन-धमसूत्रम्‌ [ पृत्रभेदाः 


मृतस्य प्रश्तो यः क्लीबव्याधितयोर्वाउन्येनाउुमतेन स्वे क्षेत्रे 
सक्षेत्रज/ः ॥ १७ ॥ 
अनु०---जो पुत्र म्रृत व्यक्ति की, नपूंसक की, रोगी की पत्नी से दूसरे व्यक्ति 
द्वारा अनुमति दिये जाने पर उत्पन्त किया जाता है उसे क्षेत्रज कद्ठते हैं ॥ १७ ॥ 
सृतस्य से क्षेत्रे प्रसूत इति सम्बन्ध: | स्वक्षेत्रे स्थपाणिग्रदणादिना संस्कृते । 
कार्योनभिन्नः क्लीबः ठतोया प्रकृति: | व्याधितस्तीत्ररोगेण प्रजोत्पाद्नासमर्थों 


गृह्मते | एपां न्नयाणां भायायामन्‍्येन श्रांत्रा पिन्रा वाउनुमतेन देवरेणोत्पादितः 
क्षेत्रजो सवति ॥ १७॥ 
स एप द्विपिता द्विगोत्रश्न दयोरापि स्वधारिक्थमाग्मवति॥१८॥ 
अनु ०--इस प्रकार के क्षेत्रज के पुत्र के दो पिता होते हैं, दो गोत्र होते हैं और 
वह दोनों पिताओं को पिण्डदान पभ्रादि देने ओर दोनों की सम्पत्ति प्राप्त करने का 
झधिकारी होता है ॥। १८ ॥। 

स एप क्षेत्रजः द्विपिता वी पितरो यो जनक: क्षेत्रवांश्व | हिगोन्नत्वमप्य- 
स्थ तद्गोत्राभ्यामेव । गोश्नभेदे सत्यस्य प्रयोजनम्‌-स्वधा पिण्डोदकादि । रिक्थं 
सृतस्य यदातिरिच्यते द्रब्यमू ॥ (८ ॥ 

शुभ्रषाविवाहपिण्डदानदायप्रहणस्योपयो गमाह-- 

अथाः्प्युदाहरन्ति-- 

द्विपितुः पिण्डदानं स्पात्पिण्डे पिण्डे च नामनी। 

त्रयश्न पिण्डाष्पण्णां स्युरवं कुर्वन्न मुल्दतीति ॥ १९ ॥ 
अनु०--इस विषय में घमश्षास्त्रज्ञ निम्नलिखित पद्म उद्घुत करते हैं-- 

दो पिताओं वाले व्यक्ति का पिण्डदान प्रति पिण्ड के साथ दो नामों के उच्चा- 
रण के साथ होता है | तीन हो पिण्ड छ: पिण्डों का प्रयोजन सिद्ध करते हैं । इस 
प्रकार पिण्डदान करने वाला भ्रान्ति का दोषी नहीं होता है ।। १९ ॥ 


.न्ञामनी उत्पादयित॒ः क्षेत्रिणश्न | तयोस्सह पिण्डदाने सति त्रय एवं पिण्डा- 
ध्यण्णां दद्यः। 'पिन्रे पितामहाय? इति च वचनात्‌॥ १९॥ 


मातापित्स्यां दत्तोअन्यतरेण वा योउ्पत्याथें परिगृद्यते स दत्त: ॥२०॥ 


अनु ०---जो पृत्र माता श्र पिता द्वारा प्रदत्त होकर या उन दोनों में केवल 
'एकद्दारा प्रदत्त होने पर पुत्र के स्थान पर ग्रहण किया जाता है वह दत्त-पुत्र 
कहलाता है ॥ २० ॥। 


तृतीयः खण्ड: ] इतोयप्रशने द्वितोयोइध्याय: १८७ 
यो माततापितृभ्यां सात्रा पित्रा वा दृत्तः ॥ २० ॥ 


सह य॑ सकाम॑ स्वयं कुर्यात्स क्ृत्रिमः! ॥ २१ ॥ 
अनु०--वह पुत्र कृत्रिम कहलाता है, जिसके पुत्र बनने की इच्छा को देखकर 
स्वयं ही पुत्र के रूप में मान लिया जाय ॥ २१ ॥। 
साहर्यं जात्यादिना। सकाम॑ अस्या<हं पुत्रों भविष्यामि यदि मां अही- 
ध्यतीति यो मन्यतेः पुत्रार्थी च स्वयमेव पूजापूबक यदि ग्रह्माति । एवं ग्ृहोतः 
कृत्रिम उच्यते ॥ २१ ॥ 


गृहे गृहोत्पन्नो+ते ज्ञातों गढोः ॥ २२ ॥ 

अनु०--घर के भीतर गुप्त रूप से ( व्यभिचार द्वारा ) उत्पन्न पुत्र को गृढज 
कहते हैं, जिसके गुप्त रूप से उत्पादित होने का ज्ञान बाद में हो ॥ २२ ॥। 

गृह्दे अतिगुप्तायामपि स्त्रियाममुनोत्पादितोडयमित्ति पूर्वेमज्ञातः । पश्चार्का- 
छान्तरे येन व्यभिचारादिना कारणेंनाअस्यामुत्पादिवो्य पुत्र शति विज्ञायते 
तथापि यूढज: इत्यमिप्रायः | अन्न गृहग्हर्ण प्रत्नजितयां गृढोत्पन्नस्य गृढ़ इति 
संज्ञा मा भूद्त्येतदथम्‌ ॥ २२ ॥ 
मातापितस्यामुत्सुशेउन्यतरेण वा यो्पत्याथ परिग्रद्मतेसो5पविद्ध॥॥२ ३॥ 

अनु०--भाता और पिता के द्वारा या उनमें से किसी एक दास त्यागे हुए 
ओर पुत्र के रूप में ग्रहण किये गये को अपविद्ध कह्दते हैं ॥॥ २३ ॥। 


अन्राउषपि सदृश इत्यनुवतते । उत्सश्स्त्यक्तः ॥ २३ ॥ 


असंस्कृतामनतिसृष्टां याझ्ुपयच्छेत्तत्यां यो जातस्स कानोन१ ॥२४॥ 

अनु ०--अधविवाहिता कन्या से गुरुजनों की घनुमति के बिना हो योनसंबन्ध 
करने पर जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको कानीन कहते हैं ।। २४ ॥ 

टि०--इस सूत्र में 'असंस्क्ृता' दाब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे यह सिद्ध 
होता है कि गुढज पुत्र संस्कृता अर्थात्‌-विवाहिता स्त्री से उत्पन्न होता था । 

अनेन ज्ञायते गयूढजः संस्कृतायां जात इति। अनूढामसंस्कृतामाहुः | 
अनतिसृष्टां अनभ्युपगतां गुरुमिः अतिसृष्टायामप्यसंरक्ृतायां संस्क्ृरतायामप्य- 
नतिसृष्टायां स एव। सो5यं सदृश्यामुत्पादितों मातामहस्य पुत्र: ॥ २४॥ 

या गर्मिंणी संस्क्रियते विज्ञाता वाउविज्ञाता वा तस्यां यो जातः+ 


स सहोढहः॥ २५॥ 


१८८ बोघायन-घमंसूजम्‌ | पुषमेदा३ 
अनु०--विवाह के समय ही यदि वधू ज्ञात या भज्ञात रूप से गरभिणी हो तो 
उससे उत्पन्न पुत्र को सहोढ कहते हैं ॥ २५ ॥ 
या गूढसिंणों सती परिणोयते तस्यां यो जातस्स सहोढो नाम । वोढुग्ाय॑ 
पुन्रः | विज्ञातायां तु संस्कार एनो5स्ति ॥ २५ ॥ 
मातापित्रोहस्तात्क्रीतोउन्यतरेण वा योअ्पत्याथ परिगश्ते स 


क्रीतः ॥ २६ ॥ 
अनु०--जो पुत्र माता ओर पिता को धन देकर खरीदा जाता है या उनमें से 
छिसी एक द्वारा वेचा जाकर पुत्र के रूप में ग्रहण किया जाता है उसे क्रोत कहते 
हैं ॥ २६ ॥ 
स्वद्रव्यं प्रदायेति शेष: | २६ ॥ 
क्लीब॑ त्यक्त्वा पतितं वा याउन्यं पर्ति बिन्देत्तस्थां पुनस्षों 


'यो जातस्स पौनभंव! ॥ २७ ॥ 

अनु०--नपुंसक या पतित पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से विवाह करने वाली 
स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको पौनभंव कहते हैं।। २७ ॥ 

टि०--पहां पति के मृत होने पर दूसरा विवाह करने वाली स्त्री से भी जर्थे 
लेना चाहिए | 

सतोउप्यन्नाउम्यनुज्ञाा। तथा च वसिष्ठ-'मते वा सा पुनर्भूमेवति! 
इति ॥ २७॥ 


मातापितृबिद्दनो यः स्वयमात्मान दद्यात्स स्वयंदत्तः ॥ २८ ॥ 


अंनु०--माता और पिता से विहीन होकर जो स्वयं को पुत्र के रूप में अपित 
करता है उसे स्वयं दत्त कहते हैं ॥ २८ ॥ 


स्वस्वत्वनिवृत्ति: परस्वत्वापादान॑ च दानम्‌। अन्नाउपि शरीरेन्द्रियाणामा- 
स्मीयत्वाह्नवग्यवहारः ॥ २८ ॥ 
दिजातिग्रवराच्छूद्रायां जातो निषादः ॥ २६ ॥ 


अन्‌०--द्विजातियों में प्रथम वर्ण शर्थात्‌ ब्राह्मण द्वारा शुद्रा स्त्री से उत्पन्न क्रिये 
गये पुत्र को निषाद कहते हैं ॥ २९ ॥ 


द्विजातिप्रवरो ब्राह्मणः | २९ ॥ 
कामात्पारशव॒ इृति पृत्राः ॥ ३० ॥ 


तृतीय: खण्ड: ] द्वितीयप्रइने ठ्विसीबोउण्यायः श्ध्९्‌ 
अनु०--्राह्मण द्वारा केवल भोगार्थ छुद्रा से यौनसंघन्ध करने पर उत्पल्न पुत्र 
को पारणाव कहते हैं ॥ ३० ॥ 
टि०--इस सूत्र के अर्थ से यह स्पष्ठ है कि निषाद विवाहिता छुद्रा स्त्री से 
उत्पन्न पुत्र को कहा जाता था । 
हिजातिप्रवरादेव पूर्वेः क्रमोढायाः पुत्र: | अयं तु कामादूढाया: | अनन्त-- 
रप्रसवप्रकरणे तयोरपि पुनम्नेहणमनयो:ः पुत्रकायेष्वपि प्रापणाथेम्‌॥ ३० ॥ 
अधेतान्‌ पुन्नान्विविधान्विविनक्ति-- 
अथाष्प्युदाहरन्ति-- 
औरसं पुत्रिकापुत्रं क्षेत्रजं दत्तकृत्रिमों । 
गृहजं चाउपविद्धं च रिक्‍्थमाज! प्रचक्षते ॥ ३१ ॥ 
कानीनं च सहोढं च क्रीत॑ पौनभवं तथा। 
स्वयंदत्त निषाद च गोत्रभाजः ग्रचक्षते ॥ ३२ ॥ 
अनु०-इस सन्दर्भ में भी निम्नलिखित पद्म उद्घुत करते हैं-औरस, पुत्रिकापुत्र, 
क्षेत्रज, दत्त, कृत्रिम, गूढडज, अपविद्ध, सम्पत्ति के श्रधिकारी कहे जाते हैं ।। ३१ ॥॥ 


अन्नु ०--कानीन, सहोढ, क्रोत्त, पोनभंव, तस्वयंदत्त, तथा निषाद पुत्र गोत्र 
भागी होते हैं ॥ ३२ ॥ 


ओऔरसादयः गोतन्रभाजश्व रिक्थभाजश्वथ | रिक्थं द्रब्यमू। कानीनाद्यश्. 
तत्‌ गोन्रमाजः । पारशवः अभाग एब विष्लावत्‌। अस्मास्सून्नादिद्मप्यवगम्यते- 
निषादकन्था5पि सुसमोक्ष्याउसगोन्रादेव बोढव्या | अन्यथा सग्रोन्नागमनप्रस- 
क्वादिति । एते पुत्रिकापुत्नादयः काशकुशस्थानीयाः पुन्नप्रतिनिधयों मन्तव्याः। 
अश्वयकरणीयत्वात्‌ पुत्नोत्पत्तेः | उक्तच 'पुन्नांश्बोत्पाथ धमतः इति | योषिता- 
5पि पुत्रवत्या. भवितव्यम्‌ । 'अवीरायाश्व योषितः? इत्यभोज्यान्नप्रकरणे दुशे- 
नात्‌ ॥ ३१-३२ ॥ 

तदेतत्परमतेनोपन्यस्यति स्म-- 


तेषां प्रथम एवेत्याहोपजड्घनि! || ३३ ॥ 


अनु०--ओपजंघनि आचाये का मत है कि इन पुत्रों में केवक प्रथम पुत्र अर्थात्‌ 
थौरस ही सम्पत्ति का श्रधिकारी होता है, भ्नन्य पुत्र वहीँ ॥ ३३ ॥ 


१. यस्याः पति: पुत्रो वा ना$स्ति सा क्षवीरा । 


रे बोघायन-धम्मसूत्रम्‌ [ पुत्रभेदाः 


ओऔपजढरूघनिराचार्यों मन्‍्यते सम | प्रथमः ओरस एब पुत्नो न पुत्निकापुत्रा- 


दूय इति ॥ ३३ ॥ 
2 'हदानीमहमीष्योमि स्नीणां जनक नो पुरा। 
यतो यमस्य सदने जनयितुः पृत्रमत्रूवन्‌ ॥ २४॥ 
अनु०--हे जनक, अब मैं अपनी स्त्रियों के प्रति अधिक ईष्या से सावधान 
रहता हैँ पहले ऐसा नहीं करता था। क्योंकि यम के मवन में ऐसा कहा गया है 
कि मृत्यु के बाद पुत्र उत्पल्न करने वाले का हो होता है ॥ ३४ ॥। 

'टि०--इस सूत्र में मिम्नलिख्ित कथा उल्छिखित है। गोविन्द स्वामी की 
च्यास्या के आघार पर यह. इस प्रकार है-औपजंघनि ने जनक से इस प्रकार 
कहा-कृतयुग में यम ने ऋषियों को बुठाकर पूछा--डूसरे की पत्नियों से उत्पन्न पुत्र 
उत्पन्न करने वालेका होता दवै या क्षेत्री का होता है। तब ऋषियों ने यही निर्णय 
किया क्ि मृत्यु के बाद पुत्र उत्पन्त करने वाले फा ही होता है, क्षेत्री का नहीं । 

स हि जनक राजान प्रकृत्येवमुवाच-- 

यमः कृतयुगे मन्दिरे ऋषोनाहूय पप्रच्छ-परवा रेषृत्पाद्तः पुत्र: कि जन- 
'यितुरिति ? उताहदो क्षेत्रिण इति। एवं पृष्टे ते प्रजा जनयितुरेवेति निश्चित्य 
अन्नवन्‌ | तद्दिमा६-पुरा यमस्य सदने जनयितुः पुतन्रमन्न॒वन्‌ | इदानोमहमि- 
त्यादि । सम्प्रति अहमीष्योमीति न सहें। ख्लीणामिति द्वितीयाथथ पष्ठी। 
अथवा रवारथ एवं। स्त्रोणां चरन्तं पुरुष नेष्योमोत्यथं:। हे जनक ! पुरा 
यस्माद्यमस्य घर्मेराजम्य सदने वेइमनि जनयितुरेव पुत्रमंत्र॒वन्तृषयों, न 
क्षेत्रिण इति। न दह्वि यमराजसकाशे निम्।ितोडर्थों मिथ्या भवितुभहंतोत्यौप- 
जब्वने: मुनेमंतम्‌ ॥ ३४ ॥ 

रेतोधाः पूत्रं नयति परेत्य यमसादने | 
तस्माद्भायों रक्षन्ति बि्यन्तः पररंतस!॥ ३५ ॥ 
अनु--वीयं का आधान करने वाछा मृत्यु के बाद पुत्र को यम के यहां ले 
जाता है । इस कारण लोग दुसरे पुरुष से वीर्याधान की आशंका करते हुए अपनी 
पत्चियों की रक्षा करते हैं ॥ ३५ ॥ 

रेतो दधातीति रेतोषाः बीज पुत्र प्रकृतं नयति भुढक्त पुत्रफल्न॑ं छमते 
परेत्य सृत्वा यमसादने पुण्यपापफछोपभोगस्थाने। नेंब॑ क्षेत्री । यस्मादेव॑ 
तस्मात्पररेतसो विभ्यन्तो साया रक्षन्ति ॥ ३५॥ 


१. ४. भाप. घ. २. १३. ६, 


सृतीयः खण्डः ] द्वितीयप्रइने द्वितोयो5ध्याय: १९१ 


एवं जनकादिः अन्यशिष्यान्‌ प्रत्याह-- 
*अप्रमत्ता रक्षय तन्‍्तुमेतं मा वः क्षेत्र परवीजानि वष्सछु) | जन- 

ययितु) पुत्रों भव॒ति साम्पराये मोधं वेत्ता कुरुते तन्तुमेतमिति ॥ ३६ ॥ 

अनु ०--सावधान होकर सन्तान को उत्पत्ति की रक्षा करो, कहीं तुम्हारे क्षेत्र 
में दूसरे के बीज न पड़े । मृत्यु के बाद पुत्र उत्पन्न करने वाले का होता है और 
पत्ति सन्‍्तान की उत्पत्ति को निष्फल कर देता है ३६ ॥ 

अन्ये बीजवपन मा काषु;| तत्र को दोष: जनयितुः पुत्रो भवति साम्प- 
राये परछोकेडपि यदनेन पिण्डोदकदानादि जनयितुरेव भवेत्‌ , न क्षेत्रिण 
इति | तनु | भार्यायाः पुन्नस्य च रक्षणपोषणचिकित्सादि सब क्षेत्रिणैव 
क्रियते, तत्कथमस्मिन्‌ पक्षे इति ? उच्यते-मोध॑ वेत्ता कुछते तन्तुमेतमिति। 
चेत्ता लब्धा क्षेत्रस्य कुरुते यतं तन्तुं मोघं कुरुते निष्फछो5स्य प्रयास: इत्यभि- 
प्रायः | इतिशब्द औपजछ्नेम तोपसंहाराथ: ॥ ३६ ॥ 

अथेदानी स्वकीयमतेन पुत्रभरणक्रमसाह-- 


तेषामग्राप्तव्यवहाराणामंशान्‌ सोपचयान्‌ सुनिशुप्तान्निदध्युरा- 
व्यवह्यारप्रापणात्‌ ॥ ३७॥ 
अनु०--पुन्रों में जो वयस्क न हों (बालिग न हों) उनके अंश को तथा सम्पत्ति 
के उध्त अंश पर होने वाले छाम एवं वृद्धि को प्रत्यन्त सावधानीं से उस समय तक 
सुरक्षित रखे जब तक वे समझदार या बालिंग न हो जायें ॥। ३७ ॥। 
अप्राप्तव्यवद्दाराश्व बाछा आ षोडशाद्वषोत्त्‌ । तथा ६िं-- 
ग्स्थेस्सदशो ज्ञेय आउष्टमाहत्सराच्छिशुः । 
बाल आ षोडशाज्ज्ञेयः पौगण्डश्वेति शब्चते ॥ 
तेषां पुत्राणां मध्ये बालानामंशांन्‌ सोपचयान्‌ गुप्तान्निदृष्यु:। उपचयो 
नेयायिको वृद्धि: | तथा बाछानां द्रव्य वधयेत्‌ । उपचोयमानांश्रांशान्वा 
सुगुप्तान रक्षितान्‌ अव्यवह्ारपापणान्निदृध्यु: ॥ ३७ ॥ 


अतीतव्यवह्दारान्‌ ग्रासाच्छादनेषिभयु! । ्‌ अन्धज्नडक्कीबव्यसनि- 
च्याधितादींश ।। अकमिण! )| पतिततज्जातवजम्‌ ॥ ३८-४१ ॥ 


अनु०--जो किसी प्रकार का ( सम्पत्ति विषयक ) व्यवहार करने में 
असमर्थ हों उन्हें. भोजन, वस्त्र आदि देकर उनका भरण-पोषण करे, यथा--अन्घे, जड, 


२, ७. व. घ. १७, ९. 


१९२ बोधायन-धम्मेसूत्रम्‌ [ पुन्नमातृम रणम्‌ 


नपंसक, बुरी आदत में पड़े हुए, रोगी पुत्रों को, कोई कर्म करने में श्समर्थ को; 

किन्तु पत्ित को तथा उसके पुत्रों का भरण-पोषण न करे ॥ ३८-४१ ॥ 
दिभयादित्यनुवर्तते | अन्धः प्रसिद्ध: । अकिख्ित्करो जडः। क्लोबः 

पण्ठनामा ठृतीया प्रकृतिः | व्यसनी य्यतादिषु प्रसक्तमना:। अचिकित्स्रोगी 


ध्याधितः | आदिग्रहणात्परत्र पहुकुब्जादयो गृहान्ते । अकर्मिणस्समथों श्रफि 
सन्‍्तो निरुत्साह्यः | पतितस्तत्सुतम्व पतिततज्जाती । तथा च वसिष्ठ:-पतितो- 
त्पन्नः पतितों सवतीत्याहरन्यज्न स्रिया? इति॥ रेप-४१ ॥ 
न॒पतितेस्संव्यवह्रो विद्यते॥ ४२॥ 
अनु ०---पतितों के साथ किसी प्रकार का सम्पक न होना चाहिए ॥ '४२ ॥ 
औरसेरप्राप्तव्यवद्दारैरपि | मरणन्तु | तेषां कतेव्यमित्युक्तम्‌॥ 9२ ॥ 
पतितामपि तु मातरं विभुयादनभिभाषमाणः ॥ ४३ ॥ 
अल्ठु ०--किन्‍्तु पत्तिता होने पर भी माता का भरण-भोषण करे, परन्तु उससे 
भाषण न करे ॥ ४३ ॥। 
यद्यपि माता भाषेत च | तथा च गौतमः--“न कहिंचिन्तापित्नोरवृत्ति:? 
इति। अवृत्तिरशुश्रषा अरक्षणं वा॥ ४२॥ 
उक्त: पुन्नाणां दायविमागः । दुद्दितरः कि छमेरन्नित्यत आह-- 
मातुरलड्भारं दुहितिरस्साम्प्रदायिक लमेरन्नन्यद्ा ॥ 9४ ॥ 
अनु ०--पुत्रियां माता के उन बभूषणों को प्राप्त करती है, जो परम्परा से 
मिछे हुए हों अथवा अन्य वस्तु भी जो परम्परा से उपहार मिछी हो उसे प्राप्त 


करें ॥ ४४ || 

टि०--साम्प्रदायिक का तात्पय॑ है स्थानीत रीति के अनुसार प्राप्त । यहाँ उस 
आभूषण से तात्पयं है जो नाना झौर नानी से मिले हों । इसी प्रकार नाना या नानी 
से माता को मिले हुए उपहार को पुत्री भ्राप्त करती है । 

साम्प्रदायिकमित्यलछछारविशेषः । सम्प्रदायागतो छब्धरसाम्प्रदायिकः 
मातामद्देन मातामझ्या वा स्वमात्रे यद्दत्तं तस्सास्प्रदायिक अन्यत्‌ असाम्प्रदायिक 
खटवाद्शियनप्रावरणादिकमात्मनः | एतावदेव दुद्दितरो छभेरत्‌ नाउन्यत्‌॥४४॥ 

न स्त्री स्वातन्त्यं बिदन्ते ॥ ४५॥ 

अनु०--स्त्रियों को स्वतन्त्रता वहीं होती ॥ ४५, ॥ 

दि०--हृस सूत्र की व्याख्या में गोविन्दस्वामी ने इस सूत्र को सम्पत्ति के बंट- 
बारे के सम्बन्ध में लिया है। ढिन्तु जेसा व्यूहढेर ने ठोक ही निर्दंश किया है--इस 


तृतीयः खण्डः ] द्वितोयप्रश्ने द्वितीयोडध्यायः १९३ 


सूत्र के साथ स्त्रियों के कतंव्य का नया विषय आरम्भ किया है जेसे गौतमधमसूत्र 
में 'अस्वृतन्त्रा धर्म स्त्री कहकर एक नया अध्याय श्ारम्भ किया गया है। किन्तु इसके 
साथ ही यह भी द्रष्टव्य है कि पुनः ४७ वें सूत्र में सुत्रकार दायभाग के घिषय पर 
ही निर्देश देता है 

दायलब्घे तु तस्याः स्वातन्त्रयं भवेत्‌ . कृतकृत्यतामिमानेनेत्यमि- 
प्रायः ॥ ४५॥ 

अथाध्प्युदाहरन्ति-- 
“पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौंवने। 
९ 
पुत्रस्तु स्थाविरे मावे न ख्लरी स्वातन्त्यमहंतीति ॥ ४६ ॥ 

अनु ०---इस सम्बन्ध में निम्नलिखित पद्म उद्धृत किया जाता है-- 

स्त्री की कुमायंवस्था में पिता रक्षा करता है, युवावस्था में पति रक्षा करता है, 
वृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करत! है, स्त्री कभी स्वतन्त्र जींवन के योग्य नहीं होती ॥४६॥ 

टि०--द्रष्ठव्य-मनु ० ९॥३ 

तस्यां तस्यासवस्थायामरक्षतामेतेपां दोषः ॥ ४६ ॥ 

निरिन्द्रिया ह्दायाश्र स्रियो भता इति श्रुतिः॥ ४७ ॥ 

अनु ०--भ्रूत्ति में भी कहा गया है कि स्त्रियों मैं बछ नहीं होता झौर वे सम्पत्ति 
के भाष को अधिकारिणी भी नहीं होती ॥ '४७ ॥ 

न स्लो स्वातन्त्यमहंतोःत्यनेन सिद्धो दायप्रतिषेघः पुनरनूयते निन्‍्दाशेष- 
तया। निरिन्द्रियाः निर्गेतरसा: | तदेतद्वश्यागन्तव्यान्॒तताप्रद्शनाथम्‌ । 
आह च-- - 

शय्यासनसलझ्कारं काम क्रोधमनायताम्‌ । 
द्ोहभाव॑ं कुचर्या च स्लोभ्यो मनुरंकल्पयद्ति ॥| ४७ ॥ 
0 छोक॑ - 
भर्तृद्दिति यतमानारस्तर्ग लोक॑ जयेरन्‌ | ४८ ॥ 

अनु ०--जो स्ियां पति के सुंख के लिए प्रयत्न फरती रहती हैं वे स्बगं लोक 
प्राप्त करती हैं ॥। ४८ ॥ 

सठ्‌दिते स्नापनप्रसाधनमरदनादिभिभंतौरं नातिक्रमेदृति यावत्त्‌॥ अन्नेव 
प्सज्ञत्‌ प्रायश्रित्तमाह-- 

व्यतिक्रमे तु कुच्छू। ॥ ४९ ॥ 


१. 968, सेतु. ९, बे 
१६ बौ०धघ० 


१९४ बोधायन-धर्मेसूत्रम्‌ [ प्रायरिचित्तम्‌ 
झनु०--किन्तु पति के प्रति कतंव्यों का उल्लंघन करने पर कच्छन्नत का 


प्रायध्वित्त करना होता है ॥ ४९ || 
व्य तिक्रमः परपुरुषनिमित्तो मानसेन वाचिकेन व्यापार: । समानजातीय- 


विषयमेतदूबुद्धिपू् च ॥ ४५९॥ 
शूद्वे चान्द्रायर् चरेत्‌ ॥ ५० ॥ 


अनु०--शुद्र के संयोग द्वारा पति के प्रति कर्तव्य का उल्लंघन करने पर स््रो 
घान्द्रायण व्रत करे ॥ १० ।। 
टि०--यह नियम द्विजाति वर्ण की स्त्री के छिए समझना चाहिए । 
यदा पुनः स्वभरतृबुद्धघा मंशुनाय सहुुल्पयते सम्भाषते वा असमानजाती- 
येन शुद्गेण तदा चाल्द्रायणम्‌ | झुद्र व्यवायस्य कतरि सर्ति द्विजातिस्री चान्द्रायर्ण 
चरेतू कुर्यात्‌ | अप्रजायामेतत्‌ । कुतः ९ 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां ख्ियजशूद्रंण सज्ञताः ॥ 
अप्रजास्ता विशुद्धयन्ति प्रायश्रित्तेन नेतराः ॥| 
इति वसिष्ठः ॥ ५० ॥ 
वैश्यादिषु प्रतिलोम॑ कृच्छातिरृच्छादोंभरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
अन्‌०--वैंश्य भादि पुरुषों के संयोग द्वारा वर्ण के प्रतिकोम के क्रम से नियमो- 
ल्लंघन करने पर कृच्छू या अतिकुच्छ ब्रत करे ॥ ४१ ॥। 
टि०--ब्राह्मणी का वेष्य से संबन्ध होने पर ब्राह्मणी कच्छातिकुच्छू त्रत करे, 


क्षत्रिय पुरुष से संबन्ध होने प्र अतिकृच्छ न्रत करे तथा क्षत्रिय वर्ण की स्त्री का 
वैश्य से संस होने पर वह कृुच्छ त्रत करे । - 


चेइये क्षत्रिये च व्यवायस्य कतेरि सतीत्यथेः। बहुधचन त्राद्माण्या: द्दो 
कतौसे क्षत्रियायाः एक इति त्रयः | प्रतिछोम व्युत्कमेणेत्यथः। आदिशब्दात्‌ 
प्रागद्द गृद्दीतो । कृच्छातिकृच्छः । अतः कृच्छुप्रक्रमा एते न्नयः अस्मिन्‌ क्रमेणेवं 
प्रातिलोम्यं वेश्यसम्बन्धे आह्मण्या: ऋच्छातिकच्छू: । अस्या एव क्षत्रियसम्बन्धे 
शतक । क्षत्रियायास्तु बेश्यसंसग कृच्छ इति | अमतिपूर्व तु बसिष् 

्रतिलोम चरेयुस्ताः ऋच्छः चान्द्रायणोत्तरम? अन्न प्रातिलोम्यं प्रथम 
भोजन ततः व्यह्मयाचितमित्यादि। ान्द्रायणे वा चान्द्रायणानि! इति 
गुरुलघुमावे वर्णविशेषे अभ्यासबिशेषे चेति व्याख्यातं यज्ञलर्वामिभिः ॥ ५ ॥ 


चतुर्थ: लण्ड: ] द्वितोयप्रइने द्वितोयो5उध्यायः १९५ 


उक्त स्रीणां त्राह्मण्यादीनाम्‌ | अथ-- 
०७५ डे १ 
पुंसां ब्राह्मणादीनां संबत्सरं ब्रह्मचयम्र्‌ ॥ ५२ | 
अनु०--ब्राह्मण आदि पुरुषों कै लिए एक वर्ष के ब्रह्म चर्य का नियम होता है।॥२ 
हि०--यहा एक वषे के प्राजापत्य का अभिपष्राय है। यह नियम जानवूकफ कर 
ब्रतोल्लंघन के प्रसंग में होता है । गोविन्द के अनुसार यह नियम समान वर्ण की 
परदारा के साथ व्यभिचार के प्रसंग में ही समझना चाहिए । 
५ 'पवत्सरं प्राजापत्यमिहासिप्रेतम्‌ । अन्न पारदारश्व सवर्णविषयः । मतिपूर्व 
चतत्‌ | अमतिपूर्व तु बसिष्ठ:-'त्राह्मणश्नेदप्रेक्षापूर्व जाह्मणदारानसिगच्छेद- 
निवुत्तघम कम णः छच्छी निवृत्तथमंकमंणोडतिकृच्छः । एवं राजन्यवेश्ययोः 
इति। अनिवृत्तथमेकर्मोदिनिवृत्तिहीनतद्भायौगमने कृच्छः। निवृत्तथमकर्मा 
बत्ततानू। तदुभायोंगमने5तिक्च्छः। 'अनिवृत्तथमकर्मा तदभायायामति- 
ऊच्छः? इति व्यास्यातम्‌ ॥ ५२ ॥ 
शूद्रं कटारिनना दहेत ॥ ५३ ॥ 
अथाः्प्युदाहरन्ति -- 


अन्नाह्मणस्य शारीरो दण्डः | 
इति बोधायनीये धमंसूत्रे द्वितीयप्रइने दतीयः खण्ड: ॥ ३॥ 


अनु०--शुद्र को ( आधे स्त्री के साथ व्यभिचार करने पर ) घासफूस की ध्ाग 
में जला देना चाहिए ॥ ५३ ॥ 


इस विषय में निम्नलिखित उद्घृत किया जाता है-- 
राज्षोज्यमुपदेशः | मरणान्तिकं चंतत्‌ | कटः कट प्रकृतिद्वव्यं बीरणानि । 


उक्त च--शुद्मश्नेद्‌ ताह्मणीममिगच्छेत्‌ बोरणेवेंष्टयित्वा शुद्रमग्नौ प्रास्येत्‌ः 
इति ॥ ५३॥ 


चतुथे! खण्ड: 
अन्नाह्मणस्थ शारीरो दण्डस्संग्रहणे भवेत्‌-॥ १ ॥ 


अनु ०--ब्र/ह्मण वर्ण से भ्रतिरिक्त वर्ण का पुरुष ब्राह्मणी परदारा से व्यभिचार 
करे तो उसे शारीरिक दण्ड ( झरिन में जलाने का दण्ड ) होता है ॥ १॥ 

दि०--यह दण्ड भी उस स्थिति में होता है जब जानबूझकर वेश्य या क्ष्रियः 
चर्ण का पुरुष ब्राह्मणी परदारा से व्यभिचार करे । वैश्य को लाल' रंग के दर्भ में 


बौघायन-घमसूतन्रम्‌ [ प्रायश्रित्तमू 


क्षत्रिय को सरपत में लपेटकर अग्ति में झोंकने का 


१९६ 


लपेटकर अग्नि में प्रक्षेप का तथा 
दण्ड है-गोविन्दस्वामी । बह 

अन्नाह्मणः क्षत्रियः बेश्यश्व | तयोचइ्शारोरो दण्डः अग्नो प्रक्षेपः करेब्य:। 
क्‍य ? संग्रहणे पारदार्थे । निगुप्तत्राह्यणोगमने मतिपूत बैद्यो लो हितदस वं- 
ष्टयित्वा5ग्नौ प्रश्षेप्तत्यः । राजन्यर्शरपत्रेरिति ॥ ! ॥ 


अथ प्रथस्व:-- 
सर्वेषामेव वर्णानां दारा रक्ष्यतमा घनात्‌ ॥ ९ ॥ 
अनु०--सभी वर्णों के पुरुषों के लिए पत्नियाँ घन की श्पेक्षा भी अधिक साव- 
घानी से रक्षणीय होती हैं ॥ २ !। 
अपीति शेषः ॥ २ "| 
अन्नाह्मणवध दक्तः | अन्राउपवद्ति-- 
न तु चारणदारेषु न रज्भावतारे बधः । 
संसजयन्ति ता होतान्निगुप्तांथालयन्त्यपि ॥ रे ॥ 


अनु०- किन्तु चारणों की पत्नियों तथा रंगमंच पर चुत्य अभिनय करने वालो 
नतकियों से यौनसंवन्ध करने पर वध का दण्ड नहीं होता है। वर्योकि ऐसी स्त्रियों. 
के पुरुष ही उनका संबन्ध दुसरे पुरुषों से कराते हैं या घर के भीतर भी उन्हें दूपधरे 
पुरुषों से (घन क्रादि के लिए) यौनसंबन्ध करने की छूट देते हैं॥ ३॥ 

टि०--गोविन्दस्वा मी के भ्रनुसार चारणदारा देवदासी को कह सकते हैं । रंगा- 
बतार से वेदयाशों से तात्पयं है, जो उृत्य आदि द्वारा जीविकोपा्जन करती हैं! 
इन स्त्रियों के साथ व्यभिचार का दोष इसलिए नहीं माना गया है कि इनके 
पुरुष इस विषय में आपत्ति नहीं करते, अपितु घनलिप्सा से स्वयं ही इनका संबन्ध 
दूसरे पुरुषों से कराते हैं । किन्तु वेश्यागमन के संबन्ध में भी प्रायश्वित्त का अन्यत्रः 
विधान किया गया है- 


“वष्टूं वेश्यां च यो गच्छेत्प्राजापत्येन शुद्धघति” 


सवारणदाराः देवदास्यः | रज्ञावतारः पण्यश्चियः | तासु सडग्हणे बघो न 
कतंव्य: | येन तास्संसजयन्ति सम्बन्धयन्ति आत्मना निगुप्तान रक्षितानपिः 
पुंसो द्रव्यत्िप्सया। तानेव क्षीणद्रव्यांश्वालयन्ति उत्सज़न्ति च | एवंस्वभाव- 
त्वादासां तदूगमने प्रायश्चित्तमप्यल्यमेव | 'पशुं वेश्यां च यो गच्छेतप्नाजा- 
परयेन झुद्धथति” इति । तथाउन्यत्राइपि-- 


चतुर्थ: खण्ड: ] | ह्वितीयप्रशने द्वितीयो5ध्यायः १९७ 


जात्युक्त पारदाय च गुरुतल्पत्वमेव च। 
“चारणादिखीषु नाउस्ति कन्‍्यादूषणमेव चेति || ३ ॥ 
अथ नानाबोजायतनत्वादपवित्र खक्षेत्रम्‌ । ततस्तत्नोत्पन्नमपि क्षेत्रजगूढो- 
त्पन्नकानीनसहोढ पौनभंवाख्यमपत्यमप्यपविन्रमेतन्मूत्रच्छद्विद्संडयवद्दा येमि- 
स्याशछ्ुथा55द-- 


स्रियः पविन्रमतुल नेता दुष्पन्ति कहिंचित्‌ | 
हर] ९ ० 0 
मासि मासि रजो झ्ाासां दुरितान्यपकपति ॥ ४ ॥ 
अन ०-- स्त्रियों की पवित्रता अद्वितीय रूप वाली होती है, उन्हें कोई यौन- 
संबन्ध ह्वारा दुषित नहीं कर सकता | प्रत्येक मास में होने वाला मासिक स्लाव उनके 
दोषों को दूर कर देता है ॥ ४ ॥। 
टि०-गोविन्दस्वामी ने परपुरुष के संप्तर्ग से होने वाली अपविश्वता, मानसिक 
तथा वाचिक दोषों के भी दूर हो जाने का णर्थे प्रहण किया है । 
.परपुरुषसंसगंविषयाणि मानसानि वाचिकानि च दुरितानि पापानि | न 
पुनहिंसादिनिमित्तान्यपकषति ॥ ४ ॥ 
छिद्व-- 
« थे चु श्शिक्षितां 
सोमश्शौचं ददत्तासां गन्धवें गिरम्‌ । 
अग्निथ् सवभक्ष्यत्वं तस्मा जिप्कर्मषाः ख्त्िय! ॥| 
. अनु०--सोम देव ने स्त्रियों को पविन्नता प्रदान की, गन्धर्व ने मघुर और मनो- 
हर बोलने का ढंग दिया, अग्नि ने उनको सबके द्वारा भोग्य बनाया, अतः स्त्रियां 
सभी प्रकार की बुद्धि से मुक्त होती हैं।। ५ ॥॥ 
टि०--गोविन्दस्वामी ने स्ंभक्ष्यत्वमु का अर्थ लिया है सर्वे: भोग्यत्वमु | 
व्यूछ्लेर ने अनुवाद में प्रग्नि ने सभी अंगों की पवित्रता प्रदान की ऐसा थे किया है । 


तासां स्लीणां सोमश्शोचं दत्तवान्‌। यत एव देवता ताभ्यो वर दृदो तस्मा- 
च्याभियद्शौचं क्रियते तद्धंत्रों नंवाउवेक्षणोयम्‌। देवताप्रसाद्प्रसज्ञादिदमन्य- 
दुच्यते--गन्धवरिशक्षितां गिरं भाषणप्रकारम्‌ । अठोछ्नुचितसाषणेदपि 
तासु क्षान्तेन भवितव्यम्‌॥। तथा चोक्त पान्रलक्षण 'सत्रीषु क्षान्तम! इति। 
अग्निश्व स्ेभक्ष्यत्वं सर्वर्भोग्यत्वं दत्तवान्‌ , यत एवं देवताभ्यों रब्घवरां 


१. साधारणस्त्रियां इति. ग. पु. २. निंष्क्समाः इत्येब ग. पु, 


१८ बोौधायन-घम्मसूत्रम [ प्रायदिचित्तम्‌ 


ख्रियः तस्मात्‌ 'निष्कल्मषाः विगतकल्मषाः कागनसमा:, अपराधेष्वपि न 
त्याज्या इत्यमिप्रायः ॥ २ ॥ (| 
अप्रजा दशमे वर्ष स्लीप्रजां द्ादशे त्यजेत्‌ । 
सृतप्रजां पश्चदशे संच्यस्त्वप्रियवादिनीस्‌ | ६॥ 
अन्नु०--दसवें वर्ष में;वन्ध्या स्त्री का परित्याग कर दे, केवल पृतन्रियां उत्पन्न 
करने वाली स्त्री का बारहवें वर्ष में परित्याग कर दे, जिस स्त्री के बच्चे मर जाते 
हों उसका पन्द्रहवें वर्ष में परित्याण कर दे और झगड़ालू हो उसका तत्कारू परि- 
त्याग करे ॥ ६ ॥ 
अधिवेदनमत्र विवक्षितम |न त्याग! | तद्पि सत्ति सम्भवे । धर्माधि- 
कार: पुनरस्त्येव | अप्रियवादिन्यास्तु विपन्ने (!। । तस्था अपि म्रासाच्छादर 
देयम्‌ ॥ ६ ॥ 
अय॑ परः ख्रीघमे:-- । 
संवत्सरं प्रेतपतनी मधुमांसमद्यलबणानि वर्जयेदघशशयीत |७॥ 
अनु ०--पत्ति की मृत्यु होने पर विधवा स्त्री एक वर्ष तक मधु, माँस, मद्य ओर 
नमक का प्रयोप न करे और भरुमि पर छायन करें ॥ ७ ॥ 
टि०--पहां ब्रह्मबचयं के नियम का पालन भी समझना चाहिए--गोविन्दस्वामी । 
सृतः पतियस्या: तस्याः अय॑ सांवत्सरिकों नियमः । अत्यन्त ताम्बूछमपि । 
तदूअहणमेव तज्रह्मचयस्यथाउपि प्रहणम्‌ । तच्च यावज्जीबिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
पण्मासानिति मौदूगल्य/ ॥ ८ ॥ 
अनु ०--मौदूपल्य का मत है कि केवल छः मास तक द्वो विधवा उपयुक्त नियम 
का पालन करे ( एक वर्ष तक नहीं ) ॥ ८ ॥ 
अशक्ताबनग्रहोडयम्‌ । अन्यथा पिठ्मेघकल्पोक्तेन 'यावज्जीवं प्रेतपत्नी' 
इत्यनेन विरोधरूयात्‌ ॥ ८॥ । 
अत ऊध्च गुरुभिरजुमता देवराज्जनयेत्‌ पृत्रमपुत्रा || ९ ॥ 
. अनु ०--इस समय के बाद यदि उसका कोई पुत्र न हो तो घह गुरुओं की 
स्ाज्ञा से देवर ( पति के भ्राता ) द्वारा पुत्र उत्पन्न करे ॥ ६ ॥ 
अत ऊध्व संवत्सरात्‌ षड्भ्यो मासेभ्यः गुरुभिश्वशुरप्रभतिलिः शनु- 
सता, तत्सुतेयु । देचरो द्वितोयो बरःस पत्युश्नोता। तस्मात्पुन्रमेकं जनयेत् 
तावतेव सपुन्नधत्‌ सिद्धे, विवक्षितत्वाच्चेकबचनस्य ॥ ९ ॥| 
१. निष्कुसमा: कॉ्चनसमाः इत्येव. ग. पु. 


चतुर्थ: खण्डः ] द्वितीयप्रइने ह्वितीयोषष्यायः १९९ 
साम्प्रतं देबरनियोगे अनहों आह-- 
अथाण्प्युदाहरन्ति-- 


वशा चोत्पन्नपुत्रा च नीरजस्का गतग्रजा | 
ना5कामा सन्नियोज्या स्यात्‌ फल यस्यां न विद्यत इृति॥१०॥ 
अनु०--इस संबन्ध में घमंशास्तज्ञ निम्नलिखित पद्म उद्धृत करते हैं--- 

जो विधवा स्त्री वन्ध्या हो, जिसके पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं, जिसके पुत्र गर्भ का 
स्राव हो जाता हो, जिसके बच्चे मर गये हों, जो पुत्र उत्पन्न करने के लिए इच्छुक 
न हो, जिस स्त्री से संबन्ध का कोई फल न होने वाला हो उससे प्रयोग नहीं किया 
जाना चाहिए ॥ १६० ॥ 

या पुरुषसम्वन्ध॑ नेच्छति । यस्यामुपगमनफलं॑ न विद्यते गर्भस्य 
स्रवणात्‌ ॥ १० ॥ 

अन्यन्नाउपि देवरनियोगाद्गम्या आह- 

मातुरपितृष्वसा भगिनी भागिनेयी स्लुपा सातुलानी सखिवधू- 
रित्यगम्याः ॥ ११ ॥ 

अनु०--मामा की धहन, पिता की बहन, अपनी बहन, बहन को पुत्री, पुश्रवधू 
मामी तथा मित्र फी पत्नी--ये स्त्रियां अगम्य होती हैं ॥। ११ ॥ 

'स्वसुशब्दो मातुलपिठ्शब्दाभ्यां प्रत्येक सम्बध्यते। भगिनो सोद्री। 
स्तुषा पुत्नस्य भायों। मातुछानी मातुछूस्य पत्नी। सखीवधू: सख्युत्य 
भाया ॥ ११॥ 

अगम्यानां गमने कृच्छातिकच्छौ चान्द्रायणमिति ग्रायश्रित्तिः ॥१ ३॥ 
अनु०--भणम्या स्त्रियों के गमन पर कुच्छ, अतिकृच्छू कौर चान्द्रायण ब्रत का 
प्रायश्चित्त होता है ॥ १२ ॥। 

टि०-- जैसा कि गोविन्दस्वामी ने व्याख्या में स्पष्ठ किया है ये प्रायश्रित्त 
छमतिपूर्वक गमन करने पर ही होते हैं । 

_ अमतिपू गमन -एतदू द्रष्टव्यम्‌ । ये पुनर्मातुछस्य दुहितरं पिठष्वसुय्ध 
सन्त्रेण संस्कृत्य बन्धघुसमक्ष॑ तस्यामेब पुत्रानुत्पादयन्ति चरन्ति च धर्म तया 
सहद्द, तेषां निष्क्तिं देवाः प्रष्टन्या: ॥ १२ | 


एतेन चण्डालोव्यवायो प्याख्यातः ॥ १३ ॥ 


२०० बौधायन-धमेसूत्रम [ प्रायश्चित्तम 
७--इस नियम से ही चण्डाल जाति की स्त्री के साथ यौनसंवन्ध करने का 
प्रायश्वित्त समझना चाहिए ॥ १३ ॥ 
व्यवायों गसनम्‌। एतदप्यबुद्धिपूवविषयम्‌ ॥ १३ | 
तदाह“ 
अथाःप्युदाहरन्ति -- 


'चण्डालीं ब्राक्षणो गत्वा झुकत्वा च भरतिगृकद्ष च । 
अज्ञानात्‌ पतितो विग्नो ज्ञानातु समतां त्जेत्‌ ॥ १४ ॥ 
अनु ०--इस संबन्ध में ही निम्नलिखित पद्म उद्धृत किया जाता है-- 
सज्ञानवष् चण्डाल जाति की स्त्रा से मैथुन करने, चण्डाल द्वारा दिया गया 
भोजन ग्रहण करने तथा उसकी दी हुईं वस्तु को स्वीकार फरने से ब्राह्मण पतित हो 
जाता है, किन्तु जानबूऋकर ये फर्म करने पर वह उसके समान ही हो जाता है 
अर्थात्‌ चण्डाल ही हो जाता है ॥ १४ ॥ 
समशब्दात्‌ प्रायश्वित्तामावमाह । समस्तानां निमित्तता, न व्यस्तानाम्‌ , 
२०असिषुत्य हुत्वा सक्षयेथा:” इतिवत | १४ ॥ 
अथाउविधिपूपरियृहीतगुरुदाराणामधिगमने, विधि पूर्वेपरिगृहीतगुरुस्था- 
नोयभायौयाः, स्थानविशेषशयननिमित्तव्यासोद्दात्‌ स्वभायोबुद्धथाउघधिगमने वा 
प्रायश्वित्तान्वरमाह- 
पितुगगुरोनरेन्द्रस्य भायों गत्वा प्रमादतः । 
गुरुतरपी भवेत्तन पूर्वोक्तस्तस्य निश्चय हृति ॥ १५ ॥ 
अनु ०--जो पिता, ग्रुरु, तथा राजा की पत्नी से यौनसंबन्ध करता है वह गुरु- 
तल्पगामी होता है शोर उसका प्रायश्रित्त ऊपर बताया गया है ॥ १५॥ 


१. ०. मनु, ११. १७५, 


२. “ग्रावभिरमिषुत्याहवनीये हुल्त्रा प्रत्यश्च: परेत्य सदसि भक्षान भक्षयन्ति” 
इति ज्योतिष्टोमप्रकरण श्रूयत्ते झस्पायमर्थ:--सोमछताः चतुर्भि: पाषाणै: कुट्ठयित्वा 
तत: सोमरसं निष्कास्य.त॑ ग्रहचमारुयेष पातन्रेष गृहीत्वा आहंवनीयारुयेउरनौ हुत्वा ततः 
प्रत्यद्टमुखा: प्रत्यावृत्थ सदोना मके मण्डपविद्येष उपविश्य त॑ हुतशेष॑ सोमरस॑ यथावि- 
घ्यक: पिवेयुरिति । क्षत्र नैकंकस्याउमिषवादे: प्रत्येक भक्षणं प्रति निमित्ततां, किन्तु 
समुच्चितयोरेव होमाभिषव्योस्तदिति भिर्णीतं तृतोबे तदश्रांउनुसन्धेयमु । 


चतुर्थ: खण्डः ] ह्वितीयप्रश्ने द्वितोयोध्ध्यायः २०१ 


गुरुः गुरुस्थानीयोउसिप्रतः । नरेन्‍्द्रोड्मिषिक्तः | पूर्वोक्त शति अनन्तरा- 
मिद्दितं प्रायश्रित्तमाह; तच्च कृच्छादित्रयम्‌ | १५४ ॥ 
इदानीं त्राह्मणस्य स्वकोयवृत्त्या जीवनाशक्तावन्‌ कल्पमाह-- 


अध्यापनयाजनग्रतिग्रहैरशक्तः श्षत्रधमंण जीवेत्‌ प्रत्यनन्तरत्वात्‌ ॥१३॥ 

अनु०--अध्यापन करने, यज्ञ कराने और दान लेने में असमर्थ होने पर ब्राह्मण 
क्षत्रिय के घर्मं का आश्रय छेकर जीविका निर्वाह करे, क्योंकि वही ब्राह्मण के घर्मे 
के निकट है ।। १६ ॥। 


अशाक्ति: नित्यकर्मावसादो+भ्ृत्याबसादो वा; अध्यापना दिष्वेकेनेव जीव- 
नाशक्तौ द्वितीय तृतीयं चाउघितिष्ठेत्‌ | तन्नाउपि छघृपायासम्भवे गुरूपाय 
आस्थेयः | कुत एतत्‌ ? 
यात्रामात्रप्न सिद्धचथ “स्‍्वैः कर्ममिरगहिंतेः | 
अक्लेशेन शरोरस्य कुर्बीत घनसच्वयम्‌ ॥ 


इति स्मरणात्‌। क्षत्रधमः शस्रधारणम । प्रत्यनन्तरत्वात्‌ ? प्रतिशब्दोउत्य- 
ज्तानन्तरयें वर्तते ' क्षत्रधर्मों हि वेश्यधमादनन्तरो ब्राह्मणस्थ | अनेनेतदश - 
यति--क्षत्रधर्मासम्भवे वेश्यधर्मंणोपजोवेदिति4 सोडपि प्रत्यनन्तर एव 
शुद्गरधमंव्यपेक्षया | "अध्यापनयाजनग्रतिप्रद्वास्सवेषाम्‌ । पूर्व: पूर्वो गुरः। 
तब॒छासे क्षत्रियवृत्तिः तदलाओे बेश्यवृत्तिरि?शति ॥ १६॥ 

नेति गौतमोहत्युग्रो दि श्षत्रधर्मो त्राह्मणस्य || १७ ॥ 
अनु०--किन्‍्तु गोतप का मत है कि ब्राह्मण ऐसा न करे, क्‍योंकि क्षत्रिय के 
' अमं ब्राह्मण के लिए अत्यन्त कठोर होते हैं ॥ १७ ॥ 

टि०--गौतम धरम सूत्र में गौतम का इस प्रकार का मत नहाँ मिरछता, अपितु 
वहाँ भी यही कहा गया है कि आपत्काल में यदि कपने वर्ण के नियम का पालन 
करने से जीविका न चल सके तो ब्राह्मण क्षत्रिय की वृत्ति स्वीकार करे और उससे 
भी निर्गह न होने पर वैश्य की वृत्ति ग्रहण करे, १.७.६.७ पृ० ६५. 

न क्षत्रधर्मो त्राक्मणेनाउडस्थेय इति गौतस आचार्यों मन्‍्यते सम | प्रसिद्धगौत- 
मीये 'तद॒छसे क्षत्रियवृत्ति:ः इति वचनात्‌ अन्यद्वौतमशास्त्रमस्तीति कल्प्यते । 
तथा आदिताग्निश्वेत्‌ श्रबसन्‌ प्रियेत पुनस्संस्कारं झत्वा शववच्छीचमिति 
गौतम इति वासिष्ठे । अत्युप्रः अतिती&णः ' संग्रामे संस्थानसनिवृत्तिश्न, न 
दोषो हिंसायामाहवे' इंत्येबंछक्षणो हमासो | १७ ॥ 

अथेदानीं विप्रविशेश्व शेस्त्रणहण कारणंमोह-- 


२०२ बौधायनधमसूत्रम्‌ [ आपदृवृत्ति: 


अथा5प्युदाह रन्ति -- 
गवायें ब्राह्मणाथें वा वर्णानों वाउपि सड्डरे | 


ग्रह्ीयातां विप्रविशौ शस्त्र धर्मव्यपेक्षया ॥ १८ ॥ 

अनु०--इस संबन्ध में निम्नलिखित पद्य उद्घृत किया जाता है!- 

गो के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, अथवा वर्णों की छस्तव्यस्तता को स्थिति 
में घर्म की रक्षा का विचार कर ब्राह्मण और वैद्य भी शस्त्र घारण करें ॥| १८ ॥। 

टि०--गौतम प्राणसंकठ उपस्थित होने पर ब्राह्मण के लिए छस्त्रग्रहण करना 
बिहित करते हैं : प्राणसंशये;ब्राह्मणोपि दस्वरमाददीत । १७२४ पुृ० ६९ । 

अ्थशब्दश्ाउत्र रक्षणपप्रयोजनवचनः | वर्णौनां सुर: अनहस््रीपुंसलक्षण: । 
शखग्रदणे द्वेतुः-धमव्यपेक्षयेति । घर्मबुद्धथेति यावत्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रत्यनन्तरत्वादिति देतुना वध्यवृत्त्याईपि जोवनमुक्तम्‌ , इदानीं त्वनुवद्त्यु- 
तरविधित्सया -- 
वेश्यबृत्तिरनुष्ठेया प्रत्यनन्तरत्वात्‌ ॥ १९ ॥ 

अनु ०--अथवा वैश्य की वृत्ति ग्रहण करे, क्योंकि वही उसके बाद की धृत्ति 
है ॥ १९ ॥ 

न होनवर्णनोत्कृश्वृत्तिरास्थेया 'न तु कदाचिज्ज्यायसीम्‌” इति वासिष्ठे- 
निषेधात्त्‌। ततन्र कृषिवाणिज्यरक्षणादि: वेश्यर्तत्त: | ततन्न वाणिज्यविशेषो 
बिहितः--टणकाष्ठम विक्ृतं विक्रेयम्‌! इत्येवमादिना ॥ १९॥ 

अथ कृषावाह--- 

प्रावप्रातराशात्‌ कर्षों स्थात्‌ ॥ २० ॥ 


अनु०--( यदि ब्राह्मए कृषि कर्म द्वारा जीविका निर्वाह करता है तो) प्रातराद 
के समय से पहले ही जुताई करे ॥ २० ॥ 

टिं०--प्रातराक्ष दिन के भोजन को कहते हैँ, तात्पयं यह है कि मध्याक्ष तक 
ही कृषि कर्म करे । गोविन्दस्वामी । 

प्रातराशो दिवाभोजनम ? तैेन च सध्याहो लक्ष्यते। अष्टघाकृतस्य बास- 
रस्य पद्ममो भाग इत्यथे: | तन्न हि भोजन बिहितम, 'पद्चलमे भोजन भवेत्‌” 
इति दक्षवचनात्‌ | अस्मात्‌ कालातु्‌ प्रागेवाइनडुद्धरयां विकृष्याउक्लिष्टी तो 
चिछजेत्‌ ॥ २० ॥ 

तो विशिनष्टि-- 
अस्यृतनासिकास्यां समुष्काभ्यामतुदब्नारया मुहुमेहरस्युच्छन्दयन्‌॥२१॥ 


चतुर्थ: खण्डः ] द्वितोयप्रइने द्वितोयो5ष्यायः २०३ 


अनु०--कृपिकर्म करने वाला ब्राह्मण दो ऐसे बेलों द्वारा खेत जोते, जिनकी 
नाक न छेदी गयी हो, और जिन्हें बधिया न किया गया हो, उन्हें बिना मारे हुए 
ही बार-बार पुचकारते हुए तथा मीठे छाब्दों का प्रयोग करते हुए हांके ॥ २१ ॥ 

अविद्धघोणाभ्यामित्यथः | समुष्काभ्यां साण्डाभ्यां अनुत्कत्ताण्डाभ्या मित्यथ: | 
अण्डोत्कर्तनेन हि बीजर्शक्तिः क्षीयते | अतुदन्नारया आरा नाम सछोहको 
दण्डः। तया तावनडुहो अतुदन्‌ तयोव्यथामकुबन्‌ । अभ्युच्छन्द्न लोहफा- 
छायोयोक्त्रलग्नायाश्र मदोडपनयनम्‌ , प्रियभाषणं कण्डूयनादिना छान 'च, 
तन्मुहुमुहुः कुबन विलिखेत्‌ भूमिमिति शेष: ॥ २१॥ 

स्वकर्मणा जीवनाशक्तो होनवृत्त्याइपि जीवनमुक्तम्‌ , अस्यामप्यापदि न 
न परित्याज्योडरिनिः । कुतः प्रभुति स ग्रहोतव्यः ! इस्यस्यामाकाड्लायामाह-- 

भार्यादिरग्निस्तस्मिन्‌ कमकरणं प्रागग्न्याघेयात्‌ ॥ २२ ॥ 

अनु ०--( गृह्मय ) अग्नि का 'भार्याग्रहण के समय से आधघान किया जाता है, 
शरनन्‍्याधेय तक की क्रियायें उसी अग्नि में करनी चाहिए ॥ २२ ॥ 

टि०--यह नियम उस व्यक्ति के लिए भी है जो आपत्काल में हीन वृत्ति से 
जीविकानिर्वाह कर रहा है। बौघायन के भ्नुसार विवाह फे समय ही गृह्य अग्नि 
प्रज्वजित की जाती है| इस संबन्ध में वसिष्ठ घमसूत्र ८।३ के भी रत द्रष्टव्य हैं । 
गौतमें के मतानुसार दायविभाग के काल में भी अग्नि का क्षाघान होता है । 

गोतसीयमतेन' दायादिपक्षोउप्यस्ति | आचायेस्य पुनभोयोदिरिवाउग्नि- 
रित्यमिप्रायः | कम गाह्य यदग्न्याघेयात्‌ पृष तस्मिन्‌ गृह्माणि कमोणि क्रियल्त 
इति | ग्रह्मोक्तानां कर्मणां पुनरनुवादो अगनिद्दोन्नादितुल्ययोगक्षेमप्र प्तिदैतुत्वज्ञा- 
पनार्थ: । अग्न्याघेयात्पूब गाह्यौणां शुढ्गवादीनामनष्ठानम्‌ ॥ २२ |। 

अग्न्याधेयप्रभृत्यथेमान्यजस्ताणि भवन्ति-यथेतदर्न्याघेयम ग्नि- 
होत्र॑ दर्शरुणमास/वाग्रयणम्ुद्गयनदक्षिणायनयो! पशु! चातुर्मास्पानि 
ऋतुश्नुखे पड़ोता वसन्‍्ते ज्योतिष्टोम इस्येव॑ क्षेम्प्रापणम्‌ ॥ २३ ॥ 

अजन ०--अग्न्याघेय के बाद से ये क्रियाएं नित्य अविच्छन्न रूप में आती हैं- 
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१. भार्यादिरग्निर्दायादिवेति गौतम: ॥ 

२. शूलगवों नाम ईद्वौनदेवताको गोद्रव्यक: कमेविद्येषो गृह्य उक्त: “अथ शुलल- 
गवः” ( बौ. गू. २-१३ ) इत्यादिना । तन्न यद्यपि गोद्रंव्यत्वेन विहिता, तथाअपि 
कलौ गवालूम्भस्य निषिद्धत्वात तद्दिकल्पेन 'ईश्ानाय स्थालीपाक वा . श्रपयन्ति' इकि 
स्थालीपाकस्य विहितस्वांत्‌ शिष्टाचाराच्च स्थालीपाक एवाइ्नुष्ठेय: ॥ 


२०४ बौधायन-घम्मसूत्रम्‌ [विहिताकरणदोष: 


शर्याघेय, अग्निहोत्न, दश्शपूर्ण मास, आग्रयण, उदगयन, दक्षिणायन, पशु यज्ञ, ऋतुओं 
के आरम्भ में किये जाने वाछे चातुर्मास्य, वसनन्‍्त में किया जाने वाला षड्ढोता और 


ज्योतिष्टोम इस प्रकार कल्यांण को प्राप्ति होती है ॥ २३ ॥ 


एतानि हि प्रसिद्धानि कर्माणि, पूर्वोक्तानि गाह्मोणि | अ जखाणि नित्यान्ति, 
आगते काछे कर्तव्यानि | अग्न्याघेयप्रहणं दृष्टान्ताथंम्‌ | एपां पाठ दृश्यत एवं । 
क्षेमप्रापणं मोक्षः एवं नित्यकमेनिरतः प्रतिषिद्धफाम्य कम वर्जी ग्रहस्थोईप 
विमुच्यत इत्यभिप्रायः । 

नित्यनेमित्तिके कु्यात्‌ प्रत्यवायजिधांसया | 
मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तन्न॒ काम्यनिषिद्धयो: ॥ इत्ति ॥ २३ ॥ 
इदानीं विड्विताकरणे प्रतिषिद्धसेवने च दोष॑ वक्‍तुमुपक्रमते-- 
अथाध्प्युदाहरन्ति-- 
न दिवास्वप्नशीलेन न च सर्वान्नभोजिना । 
काम शक्यं नभो गन्तुमारूढपतितेन वा ॥ २० ॥ 
अनु०---इस संबन्ध में धम्ंशास्त्रज् निम्नलिजित पद्म उद्धृत करते हैं-- 

दिन में सोनेवाला, सभी प्रकार के अन्न का भोजन करनेवाला, किसी स्थान 
भर या ब्रत में भ्रार्ढ होकर म्रष्ट होने वाला कदापि स्वर प्राप्त करने में समर्थ नहीं 
होता ॥ २४ ॥ 

टि०--दिवास्वप्नशील से यहां हर प्रकार के व्यसन में पड़े हुए, शुभ-अशुभ का 
ज्ञान न रखनेवाले, आलसी व्यक्ति से तात्पयं हैं, इसी प्रकार गोविन्द्रवामी की 
य्याख्या के छनुसार सर्वान्नभोजी से निषिद्ध सेवा करने वाले व्यक्ति का भी धष्थे 
ग्रहण किया जाएगा । 

न श॒क्यं गन्तुमिति सम्बन्ध: | द्वास्वप्नशोलेनेति शब्दे न विद्विताकरण- 
स्वभावो छक्ष्यते | स्वप्नो निद्रा मनोबृत्तिवशेषः । 'अभावपप्रत्ययाम्बना 
वृत्तिनिद्रा' इत्यागम:। द्विताहितप्राप्तिपरिहारोपायभूतश माशुभकर्मानुष्ठानव्ज- 
'नाकुछितचेतसो हि पुंसों नाउस्ति निद्रावसरः। प्रसन्न हि चेतसि निद्रा भवति। 
अछसो बा द्वास्वप्नशीछः | स्वोन्नभोजिशब्देनाउपि प्रतिषिद्धसेवा कंथ्यते, 
भोज्याभोज्यव्यवस्था यस्य नाउस्तीत्यश्पिप्रायः | भरुजिरन्न व्यापारमात्रोपछ- 
क्षणाथः | आरूढपतितः तापसः परित्राजको वा प्रत्यव्यवस्थित: | एवैनस स्व 
धन्ठुं प्राप्ुमशक्यमित्यथेः ॥ २४ ॥ 

दनन्‍्यं शाठथं जन्म च बजयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
अनु०--दीनता, शठता, कुटिछता के भावों का परित्याग करे ॥ २५ ॥ 


चतुर्थ: खण्ड: ] द्वितीयप्रइने द्वितीयो5ध्यायः २०५. 
टि०--दीनता से यहां याचकता आदि का भाव भी लिया गया है, परोपकार 
न करना दाठता है | सूत्र में च छाब्द के प्रयोग से अदछीकादि माषण का भो अथे 
ग्रहण करना चाहिए--गोविन्दस्वामी । 
आत्मन:ः क्षीणस्वप्रद्शनेन याचिष्णुता' दैन्यम्‌ | शक्तो सत्यामपि.परोप- 
काराकरणं शाख्यम । जद्यथ कोटिल्यम्‌ | चशब्दादइढठीछादिकमपि ॥ २५ ॥ 
दैन्यं पुनः प्रयत्नेन वजनीयम्‌ अस्मिन्न्थ गाथामाह-- 
अथाष्प्यश्नोशनसश्च वृषपवणइच दुद्वित्रोस्संवादे गाथ।मुदाहरन्ति ॥२६॥ 
अलनु--इस संबन्ध में उदाना और वृषपर्वा की पुत्रियों के बीच हुए संबाद की 
एक गाथा उद्धृत की 'जाती अ है-- 
तुम उसकी पुत्री हो जो दूसरों का स्तुति करता है, याचना करता है, तथा 
दान ग्रहण करता है, किन्तु म॑ ऐसे व्यक्ति की पुत्री हूं, जिसकी स्तुति की जाती है, 
जो याचकों को दान देता है, किसी से दान स्वीकार नहीं करता ॥ २६ ॥। 
टि०--यह संवाद छार्मिष्ठा तथा देवयानी के संवाद के रूप में महाभारत में भी 
झाया है । पूर्वा्ध में देवयानी के पिता उद्दाना के दोन स्वभाव का उल्लेख है । 
उशनाः शुक्र:, तस्य दुडिता देवयानी वृषपवों तु. क्षत्रियः, तस्य दुह्विता 
शर्मिष्ठा। तयोस्संचादों बिसंवादः गाथाइछोकः ॥ २६ ॥ 
स्तुवतो दुद्विता स्व॑ वेयाचतः अतिगृहतः । 
अथाऊह स्तृयमानस्य ददतोधथ्परतिगृद्षतः ॥ 
ददतो5प्रतियह्वतः इति ॥ २७ ॥ 
इति बौधायनीये धर्मंसूत्रे द्वितीयप्रइने चतुथेः खण्डः ॥ 


प्रतिशासत्र प्रभाषते ततन्न पूर्वेणाउर्घेन देवयान्याः पितुरुशनसो दीनस्वमा- 
बत्वं कथयति । उत्तरेण चा5डत्मनः पितुबंषपवणः ततो बिपरीतसरवभाव- 


त्वमू ॥ २७ ॥ 
इति भ्रीगोविन्द्र्वा्सिविरचिते बौधायनघस सूत्र” 


विवरण द्वितीयप्रइने द्वितीयोउथ्यायः ॥. 
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३. वागाविष्करणं देन्यमिति घ, पु० 


बोधायन-घध्मसूत्रम 


अथ द्वितीयप्रइने तृतीयो.धध्यायः 
पश्चम। खण्ड: 


२०६ 


भूयो5पि नियम।/योच्यते-- 
'तृपस्यमवगाहनम्‌ | ९ ॥ 
अनु०-- तपस्या के लिए स्तान करना चाहिए ॥ १ ॥ ि 
तपसे हित॑ तपस्यमू । अवगाहन॑ स्नानम । तपस उपक्रमे कतेव्यसि- 
त्यथः ॥ १ || है ५ 
देवतास्तपंयित्वा पितृपंणस्‌॥ २ | 
अनु ०--देवताओं का जल द्वारा तपंग करने के बाद पितरों का तपंण करना 
चाहिए ॥ २ ॥ ५ 
भवेदिति शेष: | ऋषितपंणानन्तरं पितृतपंणं किल्लाउन्यत्नोच्यते' | इह तु 
देवतपंणादनन्तरम्‌ , अत आनन्तर्य -बिकल्पः । यद्वा--तपस्येडबगाहन एव 
विशेषः ॥ २॥ 
अनुती्थमप उत्सिश्व “दूज वहन्ती” रिति ॥ ३ ॥ 
अनु०--उर्ज वहन्ती मन्त्र का पाठ करते हुए तीर्थों के अनुसार जल गिराया 
जाता है।॥ ३ ॥। 
टी०--पूरा मन्त्र इस प्रकार है--"ऊज बहन्तीरघुतं छत पयः कीछालं परिखुतं 
स्वधा स्थ त्य॑यत में पित॒न्‌” । 
अनुतोथ तीथेमनुकूलमित्यथ: | एतस्मादेव गम्यते जले तपणमिति। श्रयं 
हि मन्त्र: स्नानविध्यनुवाके इत्सनशः पछ्यते। यद्वा--नदीतरणः:नन्तरमसेत- 
दुत्सेचनं कदंव्यम्‌ | ३॥ 
अथा5्प्युदाहरन्ति -- 
सवन्तीष्वनिरुद्धासु त्रयो वर्णा द्विजातयः । 
प्रातरुत्थायाय छुवीरन्‌ देवषिंपिदृत्पंणम्‌ ॥ 9 ॥ 


१. तपध्यमपोध्वगाहनम्‌ इति व्यास्यानपुस्तकेय ॥ 

२. भन्नेव नवमंखण्डे 'अयोत्तरं देवतास्तपंयति', इत्यारभ्य देवतर्पंणान्युक्त्वा ततः 
“अथ निवीती ऋषींस्तप यामि” इत्यादिना ऋषितएंणमुक्त्वा, अनन्तरमेव “अथ प्रा* 
चीनावीती पितुन्‌ स्वधा नमस्तपंयामि” इति पितृतपंणं विहितमाथारयेणेत्यथं: । 

३. “ऊर्ज वहन्ती रत घृतं पयः कीलाछ॑ परिसर स्वधा स्थ तपंयत में पितृ” 
इति समग्रो मन्त्र: ॥ फ 


यद्चमः खण्ड: ] द्वितोयप्रइने ढृतीयोडध्यायः २०७ 


अनु०--इस सम्बन्ध में निम्नलिखित पथ्य फिया जाता है-- 
तौन दिजाति वर्ण के पुरुष प्रातःकाल उठकर बहती हुई अनवरुद्ध जल की 
घारा से देवता ऋषि तथा पितरों का तर्पण करें।। ४ ॥। 
टी०--बहती हुईं अनवरुद्ध जल की धारा से यहां नदी में स्नान करने का 
नियम स्पष्टतः भ्रतीत होता है । 
खबन्तीष्वनिरुद्धास्वति नद्यां प्रातःसनानं॑ विधीयते न तटाकादियु 
कुल्यासु वा ॥ ४॥ 
इतरथा दोषमाह-- 
निरुद्धासु न कर्वीरन्‍्नंशभाक्तत्र सेतुकृत्‌ ॥ ५ ॥ 
अनु ०--ऐसे जछ में स्वानतपंण नहीं करना चाहिए, जो चारो ओर जल से 
बंघा हो, ऐसे (तालाब कूप आदि में) जलाश्षय में स्तान-तपंण करने पर उसके पुण्य 
का अंश तालाब या कप को बघवाने वाले को मिलता है।। ५ ॥ 
73 20309 निरुद्धासु यदि कुर्वोरन्निति शेष:। सेतु कत्‌ खननकृत्‌। तत्न सेतुझत्‌ स्नानत- 
शभाग्भवति । पुण्यकर्ता च सेतुऋदेनोंशभाक्‌ | आह च-- 
परकोयनिपानेपु न सनायाच्च कदाचन । 
निपानकतुः स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन छिप्यते ॥ इति ॥ 
निपानं तटाक-कृपादि ॥ ५॥ 
उपसंहरति-- 
तस्मात्‌ परकृतान्‌ सेतूनू कृपांचच परिवजयेदिति ॥ ६ ॥ 
अनु०--अंतएव दूसरों द्वारा बनवाये गये तालाब के घाटों तथा कापों में स्तान 
सपंण आदि का परिवजंन करें ॥ ६ ॥ 
एतन्निबौहक परकीयमतेनोपन्यस्यति-- 
अथा5प्युदाहरन्ति-- 
उद्‌धृत्य वाउपि त्रीच्‌ पिण्डान्‌ छुर्यादापत्सु नो सदा | 
निरुद्धासु तु॒मृत्पिण्डान्‌ कूपात्‌ त्रीनव्धटांस्तथेति ॥ ७॥ 
अनु०--इस सम्बन्ध में निम्नलिखित पद्य उद्धृत फिया जाता है 
आपत्काल में ( तालाब भादि घिरे हुए ) जल में से तीन मुद्ठी मिट्टी निकाल 
करथओोर कप थादि में घिरे हुए जल में से तीन घड़ा जल निकारूकर स्नान तपंण 
(किया जा सकता है, किन्तु यह नियम सदा नहीं होता है ॥ ७ ॥ 


२०८ बोघायन-धम्मेसूत्रम [ गृहस्थनियमा: 


सदा न कुर्यौन्तिरद्धारिव॒ति सम्बन्ध: । अविशेषितेन पिण्डशब्देनाइ्वक- 
रादीनां पिण्डा गृहान्ते | आपत्सु स्रवन्तीनां अनिरुद्धानां चाउभावे कूपे चेत्त्‌ 
स्नानं समुपम्थितं तदा त्रीनपां पूर्णान्‌ घटानुद्धृत्य स्नानम्‌ ॥ 
आप: प्रस्तुता:. तन्नाउचह- / 
बहु प्रतिग्राह्मस्य प्रतिशह्याउप्रतिग्राह्मस्य वाउयाज्यं वा याजयि- 
त्वाउ्नाव्यान्नस्य वाउन्नमशित्वा तरत्समन्दीयं जपेदिति ॥ ८ ॥ 
अनु ०--अनेक व्यक्तियों को दान देने में समर्थ व्यक्ति से अथवा ऐसे व्यक्ति से 
जिससे दान नहीं लेना चाहिए, दान छेफर, ऐसे व्यक्ति का यज्ञ कराकर, जिसका 
यज्ञ कराना निषिद्ध है, अथवा ऐसे व्यक्ति का अन्न खाकर, जिसका अत्न खाना 
निषिद्ध है, तरत्समन्दीय मन्त्रों का जप करे ॥| ८ ॥ 
टि०--त रत्समन्दी मन्त्र ऋग्वेद ९५८ हैं | गोविन्द के भ्रनुसार बहु प्रतिगृह्मय का 
कथ्थ है, जो क्नेक सेवकों का भरणपोषण करने में समर्थ हो | 
काइयपो वामदेवों वा ऋषिः। अप्सिति शेषः | उत्तर चतुऋषचं" 
अप्रतिप्राह्मस्य पतितादे गे परिम्रहदुष्टम, सुगद्वां स्वभावदुश्म्‌ू | अयाज्य॑ 
गुरुतल्पगमनादिना याजनानहम्‌ , अनाश्यान्नः अभोज्यान्नो छेश्ननादिना$- 
शुद्धान्न: | एतच्च रहस्यप्रायश्वित्तम्‌ | आह च गौतमः-रहस्य॑ प्रायश्वित्तम विख्या- 
ठदोषस्य चतुऋचं “तरत्समन्दो” इत्यादि ॥ ८५॥ 
एतेडप्यनाइ्यान्ना:, पनांस्वत्वात्‌ | के ते ? 
अथा5्प्युदाहरन्ति-- 
गुरुसड्डरिणश्ेव॒ शिष्यसड्डरिणश्व ये। 
आहारमन्त्रसड्जी्णा दीघ तम उपासत इति ॥ ९ ॥ 
अनु०--इस सम्बन्ध में घमंशास्त्र निम्नलिखित पद्म उद्धृत करते हैं--- 
जो पतित गुरु के साथ, संसगं रखते हैं, जो लोग पतित द्षिष्य के साथ घमंविरुद्ध 
सम्बन्ध रखते हैं, पतित जनों का भोजन करते हैं, और उनके लिए मन्त्रों का प्रयोग 
करते हैं, वे घोर प्रन्धकार में प्रवेश करते हैं ।। ९ ॥। 


१. तरत्समन्दी घावति घारा सुतस्याइन्धस: । तरत्समन्दी घावति ॥ १ ॥ 
उस्ना वेद वधुनां मतंस्य देव्यवसः । तरत्समन्दी घावति ॥| २ ॥ 
घ्वत्नयो: पुरुषन्त्योरा सहसाणि दच्महे । तरत्समन्दी घावति ॥| ३ ॥ 
थाययोलिक्षतं तना सहज्ञाणि च दक्षहे | तरत्समन्दी घावति ॥ (ऋ सं.७.१. १५.) 
इति चतुकँत सुकत तरत्समन्दीयमिस्युच्यते : 


पब्चम: खण्ड: ] ह्वितीयप्रश्ने तृतोयो5ध्याय: ,._ २०९ 


गुरवो व्याख्याता: | प्रायश्रित्तीयतां प्राप्याउक्ृतप्रायश्रित्तस्सद्धिः संसग न 
प्रजेदिति | आह--- 
प्रायश्रित्तोयतां प्राप्य वैवात्पूबेंकतेन वा। 
न संसग ब्रजेत्सद्धिः प्रायश्रित्तेडकृते द्विजः॥ इति ॥ ९॥ 
'नित्योदकी? ( २.३. १) त्यन्न यदारच्धं तदेव पुनः भ्रस्तौति प्रसक्तानुप्रसकत॑ 
परिसमाप्य-- 
अथ स्नातकत्रतानि ॥ १० ॥ 
अनु ०--अब स्नातक के ब्रतों का विवेचन किया जायेगा ॥ १० ॥ 
वक्ष्यन्त इति शेष: | एतान्यपि प्रजापतिब्रतानि स्नातकाध्यायोक्तावशि- 
ष्टानि !! १० ॥ 
सायं प्रात्यदशनीयं स्यात्तेनाउन्नेन वैश्वदेव॑ बलिमुपहत्य ब्राह्मण- 
क्षेत्रियविट्छूद्रानभ्यागतान्‌ यथाशक्ति पूजयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अनु ०--सायंकाल तथा प्रात्तकाल जो कुछ भी भोजन हो उसके एक थ्ंश्व से 
वैंदवदेव तथा बलिकर्म फरे और तदनन्तर श्रपनी दक्ति के कनुसार अभ्यागत ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेदय और छाद्टों का सत्कार करे ॥ ११॥ 
यद्शनीयमित्यनेना5दृविष्यस्याइपि ग्रहणं केचिदिच्छन्ति | वलुनयुक्ता- 
युक्ततया परासृश्यम्‌ | वन्धदेवं ऋत्वा बछिं चोपहत्येत्यथ्याद्वारः। बलिहरणा- 
नन्तरं चाउभ्यागतान्‌ यथाशक्ति पूजयेत्‌ मोजयेद्त्यथः | तृणभृम्युद्कादीनां 
'पूवरमेबोक्तत्वात्‌ ॥ ११ ॥ 
अथाउनुकल्पमाह-- 
यदि बहुनां न शकस॒यादेकस्मे गुणबते द्यात्‌ ॥ १२ ॥ 
अनु ०--यदि धनेक व्यक्तियों को भोजन न दे सके तो एक ही सदगुणी व्यक्ति 
को भोजन करावे ॥ १२ ॥ 
शुणवान्‌ पुन्न:-- 
'बिद्याजष्टानसम्पन्नो यज्वा पण्डित एवं। 
वेश्देवे तु सम्पराप्तः सोइतिथिस्वगंसडक्रम: ॥ इति ॥ १२॥ 


यो वा प्रथमम्ुुपागतः स्थात्‌ ॥ १३ ॥ 


१. प्व॑मेव दत्तत्वात्‌ इत्ति' ग. घ पु« 
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२१० बोधायन-धर्मसूत्रम्‌ [स्नातकधर्मा) 


अनु०--अथवा घनेक अम्यागतों में जो पहले आया हो उसे हो भोजन 


करावे ॥ १३ || 

आगतानां बहुनां मध्ये यः प्रथम प्राप्तरतं भोजयेद्ति ॥ १३ ॥ 

शुद्॒अ्ेदागतस्तं कर्मणि नियुब्ज्यात्‌ ! १४ ॥ 

अत्ु *--पदि कोई दाद्र अभ्यागत हो तो उसे किसी काय पर लगावे ( और 
फिर बाद में भोजन दे ) 

ततस्तं भोजयेद्ति शेषः | हविजातीनां तु विद्यातपसी एवं भोजयितु 
पर्याप्ते । श॒द्ग॒स्य॒त्वभ्यागततस्य तदसम्भवात्तत्स्थाने कर्मेकरणम्‌। ततश्र निगुणे 
द्विजादावभ्यागते तमपि कर्णि नियुब्ज््यादित्युक्त भचति | युक्त चेततू, वसि- 
छवचनात्‌-- अश्रोत्रिया अननुवाक्याः अनग्नयश्शूद्रसघमोंणं: भवन्ति? इति। 
आचार्यो5पि वक्ष्यति -'काम तान धार्मिको राजा शुह्कमंसु योजयेत? ( २. 
७. १५ ) इति | कम च्च्‌ काप्ठभेदनसृत्तिकासान्द्रीकरणादि ॥ १४७ ॥ 


श्रोत्रियाय वाउग्र॑ द्यात्‌ ॥ १५ ॥ 
अनु ०--यदि अनेक व्यक्तियों को भोजन देने में असमर्थ हो तो एक श्रोतिय 


विद्वान ब्राह्मण को प्रग्न प्रदान करे ॥ १४ ॥ 
टि०--अग्न सोलह ग्रास के बराबर भन्न को कहते हैं । 
यदि बहूनां न शक्ल॒यात्‌ इत्यनुवतते । तन्न प्रासः-शिख्यण्डप्रमाणाश्र- 
त्वारो आसा एकैक मैक्षम्‌, तब्नतुगुंणितं पुष्कछमित्युच्यते । तत्पुष्कलचतुष्धय॑ 
चाउप्रमू ॥ १५॥ 
गे नित्यामक्तिकास्स्युस्तेपामनुपरोधेन संविभागो विदितः ॥१३॥ 


| 


अनु ०--जो नित्य भोजन करने वाले हैं उनके भोजन के भ्रंश में किसी प्रकार 


की कमी न करते हुए मोजन का विभाग करना! चाहिए ॥| १६ ॥। 


_ आसमन्तात्‌ भक्त आभक्तम्‌, नित्यं आभक्त येषां ते नित्याभक्तिका: नित्य" 
मनन ये भजन्ते पुत्रदारभ्ृत्यादय: । तेषामुपरोधः पोडा, तद्भावो<नुपरोधः | 
संविभागो दानम्‌ | तदुपरोधे सति न कतेव्यम्‌ । आह 'च-- 


भृत्यानामुपरोघेन यः करोत्यौध्यदेद्दिकम | 


१. "नित्या भाक्तिका:? इति सुत्ते, व्यास्यायां भक्त अन्न नित्यं ये मजन्ते १7" 
दारभृत्यादय: इति च पाठ: क. ग. पु. 


तद्भवत्यसुखोदक 
तद्भव॒त्यसुखोदक जीवतश्थ॒ सृतस्य च ॥ इति॥ १६॥ 


यत्चम) खण्ड: ] द्वितोयप्रइने ठ॒त्तीयो्यायः २११ 


न त्वेव कदाचिददत्वा भुछ्तीत ॥ १७ ॥ 
अनु ०--क़्मी भी भोजन का कुछ अंश दिये बिना भोजन नहीं करना 
चाहिए ॥ १७ ॥ 
अद्त्वा भोजने सति दोषगुरुत्वस्यापना्थों निपातद्वयप्रयोग: ॥ १७ ॥ 
पुनरप्यद्त्वा भोजननिन्दामाह-- 


अथाष्प्यत्राधन्नगोतों श्लोकाबुदाहरन्ति-- 


'यो मामदत्वा पितृदेवताम्यो भृत्यातिथीनां च सुहज्जनस्य । 
सम्पन्नमश्नन्विषभचि मोहात्तमद्मचहं तस्य च॒ सृत्युरस्सि ॥ हुताग्नि- 
होत्रः कृतवैश्वदेवः पूज्यातिथीन्‌ भ्ृत्यजनावशिश्म । तुश्श्शुचिश्मदृघ- 
दत्ति यो मां तस्याउसृतं स्पा स च मां श्ुनक्तीति ॥ १८ ॥ 

अनु ०--इस सन्दर्भ में प्नन्‍न के देवता ह!रा गाये गये इन दो इलोकों को उद्घुतत 
क रते हैं-- 

जो मुझे, पितरों, देवताश्ों, सेवकों, श्रतिथियों तथा मित्रों को बिना दिये ही 
बने हुए अभ्न को खा लेता है वह मु खंतावश् विष का ही भक्षण करता है; मैं उस व्यक्ति 
का भक्षण कर लेता हूं । मैं उत्तक। मृत्यु हुं । किन्तु जो अग्निदोत्र हवन कर, वेश्वदेव 
कर, पूज्यजनों, अतिथियों भर सेवकों के भोजन करने के बाद बचे हुए झन्न को 


सन्तुष्ट होकर, पविश्वता से तथा श्रद्धा रखते हुए खाता है, उसके लिए मैं शगम्ुत घन 
जाता हूँ ओर वही वस्तुतः मुझसे सुश् प्राप्त करता है ॥। १८ ॥ 


अज्नासिसानिन्या देवतया गीतावेतौ श्छोकौः निन्दास्तुतिरूपो। अनयोः 
'पूर्वों निन्दारूपः, उत्तरस्सुतिरूपः । पिठदेवताभ्योउन्दानं वैश्वदेववलिद्रणं 
पव्न्चमहायज्ञे। अतिथोनां सुह्जनस्येति चतुथ्यथ षष्ठो | एतेभ्योउ्न्नमद्त्वा 
सम्पन्न सृष्ठ अत्ति, तमदथहं तस्य च स॒त्युरस्मि दारिद्र् व्याधि चोत्पादया- 
मीत्यर्थ: । अमिद्षोत्रशच्दस्सायम्प्रातः कतंव्यद्दोमोपलक्षणाथेः | तुशेडतिथिभोज- 
नेनाउननुतापी । शुचिः पादप्रक्षाऊनादिना । श्रदधत्‌ भक्ष्यमोजनादिना5तोब 
रुचिमान्‌ | यदह्वा श्रददूधत्‌ अतिथीन्‌ पूजयेदिति सम्बन्धः । मां सुनक्ति 


१. मोघमन्न विदन्ते शप्रचेतास्सत्यं ब्रवीमि वध इत्स तस्य। वायंमर्ण पुष्यति 
नो सख्ायं फेषलाघो भवति केवलादी॥ ( ऋ० ८. ६. २३. ३ ) इति मन्‍्त्रो5- 
ध्यन्नाइनुसन्धेय: ॥ 


र्श्र बोधायन-घमसूत्रम्‌ [ स्नातकघर्मा: 


अवति। अन्यथा 'भुजोउनवने' इत्यात्मनेपदमेव स्थात्‌ । यस्मायथाशक्ति 
दत्वैब भुझ्लीतेति इल्लोकह्यस्याइथे: ॥ १८॥ 
८ ४ 
अथाउन्नदानप्रसन्ञाद्‌ द्रव्यदानमेतेम्यः कतव्यमित्याह-- | 
4५ न 
सुव्राह्मणशो त्रियवेदपारगेम्यो गुरवर्थनिवेशौषधाथबृत्तिक्षीणयह्ष्य- 
माणाध्ययनाध्वसंयोगवैश्वजितेषु॒ द्॒व्यसंविभागो यथाशक्ति कार्यों 


बहिवेदिमिक्षमाणेषु ॥ १९ ॥ 
अन०--सदाचारी ब्राह्मण वेदों के ज्ञान ओऔर अनुष्ठान से युक्त श्रोत्रिय, 
वेदविद्या. में पारंगत १रुष यदि यज्ञवेदि से भिन्‍न स्थान पर गुरु को दक्षिणाथ देने | 
के लिए विवाह के लिए, औषघधके लिए, जीवनबृत्ति-विहीन होने पर कारण-पोषण के ) 
लिए, यज्ञ करने के लिए, भ्रष्ययन के लिए, यात्रा के लिए या विद्वषिततु यज्ञ करवे 
पर घन की याचना करें तो उन्हें यथाशक्ति धन प्रदान करना चाहिए ॥ १९॥ 
टि०--उपयुक्त दान यज्ञ के अतिरिक्त अन्य सभय में भी देने का नियम है 
इस लियम के क्षनुरूप नियम मनुस्मृति में भी है, जिसे गोविन्द स्वामी थे उद्घृत 
किया है । 
अस्मिन्‌ सूत्रे चतुश्य थे;सप्तम्यौ द्रष्टव्यों यद्धा- निमित्तसंयोग एवं च॒तु- 
श्येन्तः वेदपारगेभ्यः इत्यनुक्रम्य ' ()द्रष्टन्य: | एवं 'च तेभ्य एवं दानसित्युक्त 
भवति | मुन्राह्मण: आचारसम्पन्‍्नः अन्थमान्नप्रयोजनों वा । ओोत्रियस्तदनुष्ा- 
नपर: । वेद्स्य पारं*पर्यन्तः निष्ठा तद्थज्ञानं तदूगमयतीति वेद्पारगः विचार- 
सिद्धवेदाथेज्ञानवानित्यथेः । गुबंथेः गुरुसंरक्षणपरः | निवेशों विवाहः।स , 
निवेशाथे: | औषध॑ सेषजम्‌ । वृत्तिक्षीणो हीनघन: । यक्ष्यमांणः प्रसिद्ध: । 
अध्ययनसंयोगो ज्ञानेक्शरणः | अध्वसंयोगः पन्‍थाः । विश्वजिन्नामा सर्व- 
स्वद॒क्षिण: ऋतु:, तथबाजी वैश्वजितः स चाउन्येषामपि सर्वेवेदस'दायिनां 
प्रदर्शनाथ: | एत्तेभ्यो बहिवेंदि अक्रतुकालेडपि याचमानेभ्यो द्रव्यदानं यथा“ 
शक्ति कायम | अन्न सनुः-- 
सान्तानिक यक्ष्यमाणमध्वग साववेदसम्‌ | 
गुवंर्थपित॒मात्रथरवाध्यायाध्युपतापिनः ॥ 
नवैतान्‌ रनातकान्‌ जिद्यात्‌ ब्राह्मणान्‌ घम सिश्लुकान्‌ । 
निस्सवेभ्यो देयमेतेभ्यो दान॑ विद्याविशेषतः ॥ इति ॥ 


ऊंतान्न मितरेषु ॥ २० ॥ 


१. याजिनामिति. पु. घन 
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अनु०--अन्य अतिथियों के लिए ( अथवा याघकों के लिए ) पकाया हुआ 
अन्न देना चाहिए ॥ २० ॥ 
कृतान्नं पकाननम | आह च--इतरेभ्यो बहिवंदि इतान्‍नं देयमुच्यते? 
इति । इतरेभ्योडतिथिभ्य: वहिवेंदि ऋताननमेब देयं नियमतः। सान्‍्तानिका- 
दिश्यः पुनः कृताननमक्ृतान्नं च || २० ॥ 
तदिदं पूर्वोक्तमातिथ्यं,'तद्द्नमिद्दाइनूच्यते-- 
सुप्रशालितपादपाणिराचान्तश्शुचौ संबते देशेडननमुपहतसुपसद- 
गृह्यं कामक्रोधद्रोहलोभममोहानपहत्य. सर्वाभिरड्ुलीभि! शब्दमकछुवं- 
न्प्राश्नीयात्‌ ॥ २१ ॥ 
इति बौघायनोये धमसूत्रे द्विततोयप्रइ्ने पलचमः खण्ड: ॥ ५॥ 
न०--पैरों और हाथको अच्छी तरह घोकर, आचमन कर, पवित्र तथा चारो 
झोर से घिरे हुए. स्थान में बेठकर लाए हुए अन्न को थाद्रपुर्वक ग्रहण कर काम, 
क्रोध, लोभ, 'मोह* को दूर कर सभो अज्भू लियों से भोजन को मुंह में डालते हुए 
बिना छाब्द किये हुए भोजन करे ॥ २६ ॥। 


आत्मयाजिनों भोजनविधिरयम्‌ । संबृत्ते देशे उपविश्य भ्ुल्नोतेति शेषः । 
फलछकादौ पादं पात्नं वाउड्रोप्प न भोक्‍्तव्यमिति | उपहंतमानीतम्‌ । 
उपसंग्रह्य प्रोतिपूवंकमभिसंवाद्य कामादीन्वजंयित्वा शब्द सोल्कारथि 
कुबन ॥ २१॥ 


पर्ठ। खण्ड 


न पिण्डशेषं पाज्यामृत्यजेत्‌ ॥ १ ॥ 
अनु०--भोजन का. ग्रास खाने के बाद बचे हुए झ्ंश को पुनः षाली में न 
गिरावे ॥ १॥ 
टि०--तात्पयं यह कि इतना ही बड़ा प्रास उठाना चाहिए जिसे पूरा खाया जा 
सके, कुछ खाकर कुछ पुनः थाली में डालने की श्रभ्यास न हो । 


जग्धाउवशिष्टस्य पिण्डस्याउभोज्यत्वात्तस्य पातण्यामुत्सजने पुनरादान- 
प्रसज्ञाच । अतश्व यावदूअसितुं शक्नोति ताबदेवा55द्दीतेति. गम्यते ॥ १॥ 


२१४ बौधायन-घममेसूत्रम्‌ .._[ स्नातकर्ष्मा: 
मांसमरस्पतिलसंसृश्प्राशनेडप उपस्पृश्याउग्निमभिसशेत्‌ ॥ २ ॥ 


अनु०--मांस, मछली, या तिल से युवत भोजन खाने के बाद जल से शुद्धि 
कर भग्नि का स्पष्ठा करे ॥॥ २ || 

संसष्टशब्दः प्रस्येकमभिसम्बध्यते | यावद्धिमासपरसाणुमिमिश्रित ओदने 
तद्रसो पछव्घिसंवति तावद्धिस्संसथ्स्य प्राशने इदं प्रायश्वित्तम्‌ | नन्ु मांससं- 
सश्निषेधादेव मत्स्यसंस॒ध्स्याउपि निषेघसिद्धेः कुतः प्रथगुपादान ? सल्ता- 
थमिति । उच्यते-मत्स्यगन्धोपलब्धावषि .आयश्ित्तं भवतोत्यमिग्रायः। 
तिलसंसृष्ट तिछोदनम्‌ ॥ २ ॥ 

'अस्तमिते च स्नानम्‌ ॥ ३ ॥ पालाशमासन पादुके दन्तधाव- 
नमिति वर्जयेत्‌ ॥ २ ॥ नोस्सज्रेंडन्नं मक्षयेत्‌ ॥ ५ ॥ आंसन्धां न 
झुज्जीत ॥ ६ ॥ वेणवं दण्ड घारयेठ्ुक्मछुण्डले च ॥ ७ ॥ पदा पादस्य 
प्रशालनमधिष्ठानं च बर्जयेत्‌ !! ८ ॥ न वहिर्मालां घारयेत्‌ ॥ ९ ॥ 


सर्यम्ुुद्यास्तमय न निरीक्षेत ॥ १० ॥ 


अन्ु०--कौर सूर्य के अस्त होने पर स्नान करे । पलाश के बने आसन भोर 
खड़ाऊँ तथा पलाद्य की दातौन का प्रयोग न करे | झपनी गोद में रखकर भोजन 
न करे । किसी श्लासन पर रखकर भोजन न करे | बाँस का डण्डा घारण करे और 
कानों में सोने के कुण्डल पहिने। स्नान करते समय एक पर को दूसरे पेर से न रगड़े 
क्षौर खड़े रहते समय एक पैर के ऊपर दूसरा पैरन रखे। बाहर की ओर 
दिखायी पड़ने वाली माला न घारण करे | उदय थझोर शस्त के समय सुये के ऊपर 
इृष्टिपांत न करे ॥ ३-१० ॥॥ 


अच्ृष्टाथमेतदूब्रतम्‌ ॥ ३-१० ॥ 
नेन्द्रघलुरिति परस्मे प्रश्नयात्‌ ॥ ११॥ यदि ब्रयान्मणिधनु- 
रित्येव त्रयात्‌ ॥ १२॥ 


अनु०--इन्द्रघनुष देखकर दुसरे व्यक्ति से 'इन्द्रधनुथ दिखाई पड़ रहा है' ऐसा 
लव कहे | यदि कहना ही हो तो “मणिघन्‌” नाम लेकर कहे ।। १६-१२ ॥। 


१० तृतोीयादीनि नवयान्तानि सूत्राणि व्याख्यामपुस्तकेपु नोपलभ्यते, न व व्या- 


स्यातानि व्यास्यात्रा । श्रतश्च स एपामभावमेवाइमिप्रेतीति प्रतीयते 866०९ ? 
52. १.... 7. 
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पर प्रति निषेधोध्यम्‌ | श्रात्मनो निरीक्षणे न दोषः। इतिकरणछिज्ञात्‌ 
शब्दोच्चारणनिषेधमेनम ध्यवस्यामः ॥ ११-१२ ॥ 
पुरद्वारीन्द्रकोलपरिघावन्दरेण नाउ्तोयात्‌ ॥ १३ ॥ 


अनु०--नगर के ह्वार पर स्थापित हूद्रकील और परिधा के वीच से न 
जाय || १३ ॥ 

इन्द्रकीलः पुरद्दारे!स्थापितः काष्टविशेषः । परिघा तु प्रसिद्धा | तावन्तरेण 
न गच्छेत्‌ ॥ १३ ॥ 

प्रेद्डयोरन्तरेण न गच्छत्‌ ॥ १४ ॥ 
अनु०--भूछे,के;बीच'से न जाय ॥ १४ ॥ 
प्रेख्ो निखातदारुलरूम्बमाना क्रीडाफछका, तयोरन्तरेण गमननिषेधः ॥१४॥ 
'चत्सतन्तों च नोपरि गच्छत्‌ ॥ १५ ॥ 
अनु ०--बछड़े के पगहे के ऊपर से न जाय ॥ १५॥ 
तन्‍तठी दाम तल्लह्वनं निषिध्यते | चशब्दात्‌ गोतन्तों च ॥ १५ ॥ 
भमस्मास्थिरोम्तुषकपाछा पस्नानानि नाउथितिष्ठेत्‌ ॥ १६ ॥ 

अनु०--भस्म, अस्थि, केश, भरसा, खप्पर, काई ओर जल से गोले स्तान के 
स्थान के ऊपर से होकर नहीं जाना चाहिए ॥ १६ ॥ 

रोमशब्दः केशइमइश्रणोरपि प्रद्शनाथं: । अपस्नानं स्थरुस्नानख्रुतजलं 
गान्नोद्दतेनमलं वा ॥ १६ ॥ जे 

*गां धबन्तों न परस्में प्रत्नयात्‌॥ १७ ॥ 

अनु०--यदि कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिछा रही हो तो इसके विषय में 
दुसरे व्यवित से न कद्दे ॥॥ १७ ॥ 

टि०--यह 'घयन्ती” से अत्यन्त स्नेहपुवंक बछड़े को चाठते हुए प्रस्नुत (पेन्हाई 
हुईं) गौ से तात्पय है । 

स्वकीयामपि ता वारयेत्‌ | न तु परस्मा आचक्षीत | किमय॑ स्तननन्‍्धयस्य 
र्यापननिषेधः, कि वा चेन्वा इति | तत्र गां धयन्तोमिति श्रवणाड्धेन्चा एव 
क्चित्काज्चित्‌ पिवन्त्या इति । केचित्पुनस्तस्यास्तथा प्रीत्यभावात्‌ यथा 
बत्सस्य मातुः स्तनान पिबतः, तन्न दि सांक्रोशं कथयन्ति घारयन्ति च। कर्थ 


१. ०९. गौ. घ. ९. ५३, २. ० गौ. घ. ९. २४, 


२१६ बौघायन-धर्मसूत्रम्‌ [ स्नातक: 


पुनः घयन्तोमितिशव्देन रतन पिबन्तोति गम्यते ? । गां घयन्तीं बत्सस्य मृत्ना- 
दिकमिति योजनया । अनेन चाउतीव ग्रस्तुतावस्था छक्ष्यते ॥ १७॥ 
'नाधेडतुमघेलुरिति ब्र॒यात्‌ ॥ १८ ॥ 
यदि ब्र॒यात्‌ घेनुभव्येत्येव त्र यात्‌ ॥ १९ ॥ 
०--जो गाय दूध न देने व/ली गाय हो उसे अघेनु न कहे । यदि उसके 
विधय में कहना हो तो उसे 'घेनु भब्या' (भविष्य में दुध देने वाली ) कहे ॥१८-१९॥ 
क्षीरिणी गौधेनः !। अधघेजुस्तह्विएररीता । “उच्चारणनिषेधादृृष्ं 
कर्प्यम्‌ ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
“शुक्ता रूक्षाः परुषा वाचो न ब्रद्यात्‌ ॥ २० ॥ 
अनु०--श्ो ह्मय सा प्रपशकुनयुकत्र, रूख्ला और कठोर वचन न बोले ॥२०॥ 
टि०--शुक्तर से इस प्रकार के वचत्तों का तालयें है जिससे किसो को हृदय में 
कष्ट हो और अपने दुर्भाग्य का स्मरण हो जेसे विधवा को विघवा कहना | रूक्ष 
वचन में किसी व्यक्ति में दोष न होने पर भी उसमें दोष का कथन होता है जैसे 
ओतनिय को अश्ोत्रिय कहना । परुष वचन ऐसे वचन हैं जिनमें किसी में दोष होने 
पर भी गुण के रूप में उल्लेख किया जाय जैसे अन्घे को जाँखवाला कहना ।-- 
योविन्द स्वामी । 


शुक्ताः शोकका रिण्य., यथा विधवां विधवेति | रूक्षाः अविद्यमाने दोषे 
दोषख्यापिका:, यथा श्रोत्रियं सन्‍्तमश्रोत्रिय इति | परुषास्तु विद्यमाने दोषे 
गुणल्यापका:, यथा<न्ध॑ चक्षुष्मानिति ॥ २० ॥ 
नेकोउ्घ्यानं ब्रजेत्‌॥ २१ ॥ 
अनु ०--अकेले यात्रा पर न निकले ॥ २१ ॥ 
सध्ये व्याध्याद्युत्पत्तिप्रस्रात्‌ । अतस्सद्वितीयो अजेत्‌ ॥ २१ ॥ 
*न पतितैन ख़्रिया न शुद्रेण ॥ २२॥ 


अनु०--सतितों के साथ, किसी स्त्री के साथ या छुद्र वर्ण के पुरुष के साथ 
ग्रात्ना न करे ॥ २२ ॥ ६ 


१.०. गौ. घ. ९. २०. २. अनुच्चा रणे नियमाह॒ए् कल्प्यमु । इति घ. पु. 
३. घ. पुस्तके रिक्‍त्रा इति सूत्रमारभ्य रिक्‍ता: व्यर्था:, रूक्षा: ऋर।३, परुषाः 
कर्णकठो रा:, इति व्याख्यातमु । 
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सह प्रजेदिति शेषः । एतैस्सद्वितीयो न स्याद्रमन इत्यथः ॥ २२ ॥ 
न प्रतिसायं ब्जेत्‌ ॥ २३ ॥ 
शनु०--सन्ध्या के आगमन के समय याज्ञा पर न निकले ॥ २३ ॥ 
प्रमादभयादेव ॥ २३ ॥ 

न नग्नस्स्नायात्‌ ॥ २४ ॥ न नकत॑ स्नायात्‌ ॥ २५ ॥ 
अनु०--नग्न होकर समान न करे। राध्रि में स्नान न करे ॥ २४-२५ ॥ 
अनयोः पूथ: प्रतिषेधः स्नानमात्रे । उत्तरस्तु नित्यनेमित्तिके। तन्न हि-- 

शक्तिविषये मुहतमपि नाउप्रयतरस्यात? इत्युक्तम्‌ | नमित्तिकस्‍्याउपि महानिशि 
अतिषेध केचिद्च्छिन्ति ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
न नदीं बाहुकस्तरेत्‌ ॥ २६॥ 
अनु०--बाद्दों से तैर कर नदी पार न करे ॥ २६ | 
बाहुभ्यां तरतीति बाहुकः ॥ २६ ॥। 
न कूपमवेक्षेत ॥ २७ ॥ 
अनु ०--कुए में न झाँके ॥| २७ ॥। 
आत्मान तत्र द्रष्ट्रमिति शेष: । इतरथा कूपपतितानां बालादीनामुत्तार- 
णासिद्ध: ॥ २७ ॥ 
न गतं॑मवेक्षेत | २८ ॥ 

अन्नु ०--किसो गहरे गड्ढे में न झाँके ॥॥ २८ ॥ 

अधोमुख एव निम्नो भूभागः गर्तो भवति | को विशेषः कपगतयोरिति 

तू-कूपो नाम दुःखेना55दायोदक पाठुं योग्य, निम्न॑ खातित इत्यथः | य 
करेणोदक ग्रद्दीत्वा पातुं योग्यरस गर्तः ॥ २८ ॥ 
न तत्रोपविशेद्यत एनमन्य उत्थापयेत्‌ ॥ २९ ॥ 

अन्नु ०--उप्त स्थान पर न बेठे जहां से कोई उठा दे ॥ २९ ॥ 

सर्वेत्र पारवश्य पुरुषस्य ह॒दीत्युपदेश: | राजभवनादिष्वासननिषेधो 5यमू । 
स्वयमारोहुमशक्यं देशं प्रत्यारोदणनिषेधो वा । 'सूयेमुद्यास्तमये न निरोक्षेत? 
( २. ६. १० ) इत्यारभ्योक्तानां प्रतिषेघानां फेचिद्दृष्टाथो: केचिद्दष्टाथो 
फेचिदुभयाथ्था इत्यवश्यं परिहरणीया एवं । नो चेत्‌ 'स्नातकब्रतछोपे च प्राय- 
श्ित्तममोजनम्‌? इत्यवसरः स्यात्‌ ॥ २९ ॥ 


२१८ बौधायन- घ्मसूत्रम्‌ [ स्नात्तकर्पर्मा: 


पन्‍्था देयो ब्राह्मणाय गये राज्े ह्नचक्षुपे । 
बुद्धाय मारतप्ताय गर्शिण्ये दुबंछाय च || ३० ॥ 


झनु०--ब्नाह्म ग, गाय, राजा, नेत्रहीन, बृढ, बोझ लिए हुए व्यक्ति, गरभिणी 
छ्ली और दुरई्वरू व्यक्ति के लिए मार्ग छोड़ देना चाहिए ॥ ३० ॥॥ 

टि०--गो विन्दस्थामी के अनुसार 'च' शब्द अन्य इसी प्रकार के व्यक्तियों 
का भी उल्लेख करता है जो आदर के योग्य होते हैं । 


अन्नाह्मणेश्योउप्यचश्लु प्रभ्नतिभ्यः पद्चभ्यो वत्मेसछुटे समुपस्थिते पन्‍्थान॑ 
दातु स्वयं तस्मादपसरेदव-। चशब्दोउनक्तोपसंग्रद्याथं:। तेन "चक्रिणडन्धकाय 
समुपजोबिने तपरिवने हित्ताय वा! इत्यादित्राह्मणादिग्रोह्मः ॥ ३० ॥ 

ब्राह्मणेभ्यो दत्वा पन्थान क्थ॑लक्षणं ग्राम प्रति गच्छेदित्यत आह-- 
'प्रभूतघोदकयवससमित्कुशम[ल्‍्यो पनिष्क्मणमाद्यजना कुल- 

मनलससमृद्धमाय जनभूयिष्ठमदस्युप्रवेश्यं ग्राममावासितुं_ यतेत 
घार्षिकः ॥ ३१ ॥ 

अनु०-- धर्म कम में तत्पर रहने वाला व्यक्ति ऐसे ग्राम में रहने का प्रयत्न 
करे, जहाँ प्रचुर ईघन, जल, चारा, हवनादि कर्म के लिए समिधा, कुश, माला प्रचुर 
मात्रा में उपब््ध हो, जहाँ झाने जाने में सुविधा हो, बहुत से घनी लोग निवास 
करते हों, जहाँ उद्योगशीछ, ध्रालस्यहीन समृद्ध छोग रहते हों, आयंजनों की संख्या 
शअधिकांक्ष हो, और जिसमें चोर प्रवेश न करते हों ॥ ३१ ॥! 

टि०--तुलूना० गौतमधघमंसुत्र, १९-६४ पु० ९० “'प्रभूतेधोदकयवसकुशम।ल्यो 
पनिष्क्रमणमायंजनभूयिष्ठमनल्ससमुद्धं घामिकाधिष्ठितं निकेतनमावसितु” यततेत ।? 

धभूतशब्द: एघादिसिष्षड पक्‍िः प्रत्येकमसिसंबन्धनीयः । एध: इन्धनादि । 
यवसः दोह्यानां गवादोनां भक्षः | उपनिष्क्रमणं विहारभूमिः। आह्या: घन- 
वन्‍्तः | अछसा: निरुत्साह्या:। तद्दिपरीता अनछसाः | आयोः पण्डिताः। 
दस्यवश्नोरा: तैरप्रवेश्यं अधुष्यम्‌ | तत्र॒ हि धर्माश्रमाविरोधेन जीवन सुछूर 
भवति। तत्न धार्मिको नित्यं निवसेद्त्यथे: ॥ ३१ ॥ 


उदपानोदके ग्रामे ब्राक्मणो बृषलीपतिः । 
. उषित्वा द्वादश समाः शुद्रसाधम्यमच्छति ॥ ३१ ॥ 
अनु ०--जिस ग्राम में कुएं से हो पानी पिया जाता हो वहाँ छुद्रा स्त्री से विवाह 


१-०. गो घ. ९,६६, 


घष्ठः खण्ड: ] द्वितोयप्रइने दृतीयो5ण्यायः २१९ 


बर निवास करने वाछ्षा ब्राह्मण बारह वर्ष निरन्तर रहने पर छाद्रों के समकक्ष ही 
हो जाता है ॥ ३२ ॥ 

उद॒पानं कपः कूपोदकमेव पानीयं, नाउन्यत्‌ यस्मिन्‌ ग्रामे स एचमुक्तः। 
वृषलीशब्दः प्राक्‌ प्रदानाद्रजस्वछाया वाचकः | तथा दि-- 

पितुग्र हे तु या कन्या ऋतु पश्यत्यसंसक्षता | 
सा कन्या वृषली ज्ञेया तत्पतिवृंषलीपतिः ॥ इति॥ 

शुद्राया: पतित्वे धर्मोनुष्ठानानुपपत्तेः | एवंविधो घा्मिकोडपि शूद्रसाध- 
स्यंमच्छति । तस्मादल्पोदके ग्रामे घार्मिको न निवस्लेद्त्यसिप्राबः ॥ रे२ ॥ 

प्रामनिवास उक्तः, नगरे त्वनेवंविधेडपि निवासनिषेधाय निन्द॒ति-- 
पुरेणुकृण्टितशरीरस्तत्परिपूर्णनेत्रवदनभ्॒। नगरे बसन्‌ सुनियतात्मा 
सिद्धिमवाप्स्यतीति न तदर्ति ॥ ३३ ॥ 

अनु०--यदि यह फहा जाय कि नगर की घूछ से जिसका शरीर घृसरित है 
कौर जिसके नेत्र और मुख उस घूलछ से परिपूर्ण हैं किन्तु जिसने इन्द्रियों भौर मन 
पर संयम कर रखा है वह नगर में रहता हुआ भी सिद्धि प्राप्त करता है तो ऐसी 
बात नहीं है ( नगर का निवासों सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाता ) ॥ देरे ॥ 

कुण्ठितं प्रच्छादितम्‌ | तब्छब्देन पुररेणुरेव परासृइयते । तेन परिपूरिते 
नेत्रे बद्न च यस्य स॒तत्परिपूर्णनेत्रवद्नः । उष्ट्रव्तरविड्वराहगजाइवपुरीष- 

मृत्रसुराकाकोच्छिष्टशवकपालास्थितुषभस्माद्युपह्ततसवौबयब इत्यथः | एचंवि- 
धस्सुनियतेन्द्रियोडषपि नगरे बसन्‌ परलछोक॑ ना55प्नोतीत्यथें: ॥ ३३ ॥ 
रेणुः प्रस्तुतस्तन्नाउ5६-- 
रथाध्यगजधान्यानां गवां चेव रजदशुभम्‌। 
अप्रशस्तं॑ समूहन्याः इ्वाजाविखरवाससाम्‌ ॥ ३४ ॥ 

अनु०--रथों, झश्व, हाथी के चलने से उठने वाली, अनाज के साथ मिली 
हुईं तथा गाय के पैरों से उड़ने वाली धुल पवित्र होती है, किस्तु फाड़ से बुहारने 
पर उड़ी हुई, बकरी, भेड़, गदहे के पैरों से उठी हुई तथा कपड़े से उड़ायी गयी 
घुल प्रपवित्न होतो है ॥ रे४ ॥ 

पूर्वाणि पद्च रजांसि शुभानि। इतराणि षदू अप्रशस्तानि वज्यौनि । 
समहनी सम्माजनो ॥ ३४ ॥ 


पूज्यान्‌ पुजयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 


२२० बौधायन-घमसूत्रम्‌ [ पृत्रभेदा। 


अनु ०--पृज्य व्यक्तियों का सम्मान करे ॥ ३५ |! 

अवसरौचित्योपायेनाउयमपि श्रेयर्करो नियमः । उक्त च--'प्रतित्रध्नाति 
हि श्रेयः पूज्यपूजाब्यतिक्रम:? | इति ॥ ३५ ॥ 

ऋषिधिद्वन्नृपवरमा तु लश्बशुरत्विजः | 
एतेउ्ध्यार्शाख्रविहिता! स्मृता! कालविभागश) ॥ ३६ ॥ 

अनु ०-ऋषि विद्वान पुछष और राजा तथा मामा, दवशुर और ऋत्तिज ये 
शास्त्र के नियम के प्ननुसार अथवा अवसर के अनुसार अघ्यं होते हैं ॥३६॥ 

टि०--ऋपि, विद्वान पुरुष तथा राजा सववेदा पूज्य होते हैं वे जब भी बावें 
उन्हें मधुपक दिया जाता है, किन्तु मामा और इचशुर यदि एक वर्ष के अन्तर पर 
क्वावें तो मधुपर्काह होते हैं, जब की ऋत्विज्‌ याज्ञिक क्रिया के अवसर पर श्र्य॑ 
है। ऋषि मन्‍्त्रों के श््थ का ज्ञाता होता है, विद्वान वह हैजो भज्ों, इतिहास के 
साथ सम्पूर्ण वेद का प्रवक्ता हो । इस सम्बन्ध में गोतमधमंसूत्र के नियम अत्यन्त 
स्पष्ट हैं 'ऋत्विगाचार्यदवशु रपितृग्यमातुछानामुण्श्थाने मधुपर्क:। संवत्सरे पुनः। 
यज्ञविवाहयो र॒वाक्‌ । राज्ञइच श्रोत्रियस्य ।' १९४, २५-२८ पृ० ५३-५४ | 

ऋषिसन्न्नाथज्ञः | विद्वान्‌ साह्॒स्य सेतिहासस्य वेद्स्य प्रवक्ता । नृपों५सि- 
पिक्त: | क्षत्रिय: | बरो बोढा दुहितुः । इतरे प्रसिद्धा:। श्रध्या: मधुपकोदों 
इति शास्त्रेण वेदेन चोदिता. स्मृताश्र स्पृतिकतृभिमन्वादिभिरप्यनुमोद्ताः । 
यद्दा--कालविभागेन स्पृताः ॥ ३६ ॥ 

कोंडसौ कालविभाग इत्याइ-- 

ऋषिविइन्तुपाः प्राप्ताः क्रियारम्मे वरत्विजों। 
मातुलश्वशुरों पूज्यो संवत्परगतागताबिति ॥ ३७ ॥ 


अनु०--ऋषि, विद्वान पुरुष और राजा के आने पर उन्हें मधुपक से सम्मानित 
किया जाता है ( पुसवन्‌, सोमयाग श्रादि ) यज्ञक्रिया के श्यारम्भ में ऋत्विज को 
मधुपक दिया जाता है । मामा और दइवशुर यदि एक वर्ष के बाद आये हों तो वे 
श्रध्य॑ होते हैं ॥॥ ३७ ॥॥ 


भाप्ता: प्रवासादभ्यागता: | क्रियारम्भ: पुंसवनसोमयागादीनामारम्भः | 
संवत्सरपयोगतो संवत्सरमुषित्वाउडगतौ ॥ ३०॥ 


अग्न्यगारे गवां मध्ये ब्राह्मणानां च सन्निधो। 
स्वाध्याये भोजने चैव दक्षिण बाहुमुद्धरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


.षढ : छण्ड: ] ह्वितीयप्रशने तृत्तीयो5ण्यायः २२१ 


अन्ुु०--जिस घर में क्षरित का झ्ाधान किया गया हो उसमें प्रवेश करते समय 
गायों के बीच में जाने पर, ब्राह्मणों के समीप, देनिक स्वाष्याय के अवसर पर तथा 
भोजन के समय दाहिने हाथ को उठावे ॥ ३८ ॥ 
टि०--सुत्रस्थ 'च' छाब्द से अन्य पविन्न स्थानों गौर शुभ अवसरों पर भी हाथ 
उठाने का नियम समझना चाहिए । 
स्वाध्याये बतमाने भोजनेडपि बाहोरुंद्धरणं नमस्काररूपेण | चशब्दः 
प्रशरत मड्जल्यदेवायतनप्रज्ञातवनरपत्यादिप्रदृशनाथ: ॥ रे८ ॥ 
उत्तरं बासः कतंव्यं पश्चस्वेतेष कर्मसु । 
स्वाध्यायोत्सर्गदानेष भोजनाचमनयोस्तथा ॥ ३९ ॥ 


अनु०-- इन पांच कामों में उत्तरीय वस्त्र अवश्य घारण करना चाहिए। रवा- 
धघ्याय, मूत्रमछत्याग, दान, मोजन तथा आचमन के समय ॥ ३९॥ 


तृतीय वस्लमुपवीतवत्‌ व्यतिषज्यते तदुत्तरोयम्‌। तत्‌ स्नातकस्य प्राप्यम- 
प्येषु कमस्ववद्यं कतंव्यमित्युच्यते । उत्सगो मूत्रपुरीषकरंणम्‌ ॥ ३९ ॥ 

हवन॑ भोजन दानसुपद्ारः प्रतिग्रह। । 

बहिजानु न कार्याणि तद्ददाचमन॑ स्सृतम्र्‌ ॥ ४० ॥ 

अनु०--हवन क्रिया में भोजन करते समय, देवता गुरु आदि को बलि 
या उपहार देते समय तथा दान छेते समय दाहिने हाथ को घुठने से बाहर 


नहीं करना चाहिए और इसी प्रकार क्षाचमन के विषय में भी नियम बताया 
गया है ॥॥ ४० ॥ 


जान्वोहयोरन्तरा दक्षिणं बाहुं निधायेतानि कायाणीत्यथे: । उपद्यारों बलि- 
हरणम्‌। यद्वा- प्रसिद्ध एवोपदरो :देवगुरुविषयः || ४० ॥ 
अन्नदान स्तूयते-- > 
अन्ने श्रितानि भ्रूतानि अन्न प्राणमिति श्रुति) । 
तस्मादन्नं प्रदातव्यमन्न॑ हि. परम॑ हवि। ॥ ४१ ॥ 
अन०-+प्राणी अन्न के ऊपर आश्रित होते हैं श्लोर धनन ही प्राण है ऐसा 
श्रुति का वचन है अतः भ्न्न का दान करना चाहिए | लन्‍्न ही सबसे उत्तम हि 
है ॥ ४१ ॥ 
अन्ने शप्रितानि अन्नावष्टम्सानिः स्थावराणि जज्लमानि च। 'अन्‍्न॑ प्राण- 


मन्‍्नपान' भिति भ्रुतिः | देवा अप्यन्नावष्टम्मा एवं । हुतप्रहुतादयस्तेषामन्नानि' 
तस्माद्ययाशक्तया दातव्यम्‌ ॥.४१॥ 


श्र बौधायन-घमेसूत्रम्‌ [ स्नातकधर्मा; 


हतेन शाम्यते पाप हुतमन्नेन शाम्यति । 
अन्न दक्षिणया शान्तिमरपयातीति नइ्भ्रुतिरिति ॥ ४२ ॥ 
इति बौधायनीये घमसत्रे द्वितीयप्रइने पछठः खण्डः ॥। 
झनु०--हवन फरने से पाप झान्त हो जाता है, हवन भी का दान से द्ान्त 
होता है । घनन दक्षिणा द्वारा-शान्ति प्राप्त करता है, ऐसा हमें श्रुत्ति से ज्ञात होता 
है ॥ ४२ ॥ 
हुत॑ होमः कृष्माण्डगणहोमादिलक्षणः । तेन पापं शाम्यते । हुतविषयं॑ 
व स्यनातिरिक्तमननदानेन शाम्यति | अन्नदानविषय च॒ न्यूनातिरिक्तमस्वादु- 
ताकृत॑ प्रियवचनाभावनिमित्तं च दक्षिणया शाम्यति | वक्ष्यति होतान्‌ू-- 
भोजयित्वा द्विजानान्ते पायसन च सर्पिषा । 
गोभूतिलहिरण्यानि भुक्तवद्भयः प्रदाय च॥ इति। 
चशब्दोडवघारणाथ: । सबंत्नाउन्र प्रमाणमस्माक श्रतिरेवेत्यथ:। सा च 
“तस्मादन्न॑ ददत्‌ सवोण्येतानि दुदातों त्येवमादिका ॥ ४२ ॥ 
इति बौधायनघमसूत्रविवरणे गोविन्द्स्वामिकऋते 
द्वितीयप्रश्ने ठतोयो5ष्यायः ॥ 


द्वितीयप्रइने चतुर्थो5ध्यायः 


सप्तम! खण्ड: 
यथा स्नातकस्याउन्नदानमवश्यं कतंव्यम, एवमपनीतसात्रस्य सन्ध्योपांसन॑ 
प्रत्यदूमवइयं करणीयमित्याह--- 
अथा5तस्सन्ध्योपासनविधि व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 


अनु ०---इस कारण अब हम सन्ध्योंपासन विधि की व्याख्या करेंगे ॥]१॥। 
टि०--सन्ष्या रात्रि ओर दिन की सन्धिवेला को कहते हैँ । इस समय <5कार 


तथा व्याहृतियों के साथ गायतन्नी मन्त्र का जप श्रादि मानसिक क्षाराधना सभी 


“कर्मों से अधिक मंगल्तर बतायी गयीं है! 
अथशब्दो मक्नलाथे: । तस्मिन्‌ खल्वर्थे स्मर्यते-- 
ओछ्लारश्वाउथशब्दश्न द्वावेतौ ब्राह्मण: पुरा । 
कण्ठं भित्त्वा विनियोतों तस्मान्मान्नल्िकाबुभौ ॥ इति। 


सप्तम: खण्ड: ] द्वितोयप्रश्ने चतुर्थोउध्यायः २२३ 


तस्मादिति माइल्यहेतुतामुपदर्शयति । सन्ध्योपासानं हि सर्वेभ्यः कम भ्यो 
मज्ञल्तरम्‌ | सन्ध्या नाम रात्रेवॉसरस्य चाउन्तराछकालबर्ति सूर्योपासनम्‌ । 
चन्न प्रणवव्याहृ॒तिसहितस्तस्सवितुरिति मन्त्रोर्चारणजन्यस्तद्विषयस्सन्ततो 
मानसो व्यापार: | इदमेवाउन्र प्रधानम | यदन्यत्तरक्षम्‌ | तथा च॒ ब्राह्मणमू- 
उद्यन्तमरतं यन्‍्तमादित्य मभिध्यायन्‌ कुबन्‌ माह्मणो विद्वान्‌ सहझुल॑ भद्गबमश्नुते” 
इति | क॒ब॒॑न्‌ प्रदृक्षिणं मन्त्रोच्चारणं वा। त्राह्मणग्रदर्ण ऋणश्रुतिवत्‌ | विधि 
अनुष्ठानक्रमं वक्ष्याम इति सरमप्रह: कृत: | तन्न काछो वक्ष्यते-'सुपूर्वासपि- 
यूर्वासुपक्रस्य' ( २-७-१२ ) इत्यन्न ॥ १॥ 


तीथ गर्वाउप्रयतोडभिषिक्तः प्रयदों वाउनमिपिक्तः ग्रश्षालित- 

पादपाणिरप आचम्य सुरभिमत्याउब्लिज्भामिर्वारुणीभिर्िरिण्यकर्णा भिः 
च्च 

पावमानी भिर्व्याह तिभिरन्येश्र पवित्र त्मान प्रोक्ष्य प्रयतो भचति ॥२॥ 


अनु०-पवित्र जलादाय पर जाकर अशुद्ध होने पर स्तान कर लौर शुद्ध होने 
पर बिना स्नान किये भी, परों और हाथों को घोकर, क्राचमन कर, 'सुरभि' दब्द से 
युक्त ऋग्वेद के मन्त्र का उच्चारण करते हुए, प्‌ दैवता के मन्त्रों से, वरुण देवता के 
मन्त्रों से द्िरिण्यवण इत्णादि मन्त्रों से, 'पवमान: सुब चेन: इस अनुवाकुसि, व्याहृतियों 
घे तथा अन्य पवित्र करने वाले मन्त्रों से अपने ऊपर जल छिड़के और शुद्ध होवे॥२॥ 
टि०--तीथ॑ से नदी, पवित्र जलाशय से तात्पयं है। विकल्प का नियम केवरू 
स्नान के विषय में समझना चाहिए। हाथों भोर पैरों के धोने का नियम दोनों 
ही स्थितियों में हाता है, चाहे स्नान किये हो या न किये हो । 
हाथ को कलाई तक धोने का नियम है । आजमसन मन्त्रोच्चारण फे साथ होता 
है । सायंकाछह आचमन का मन्त्र है 'अग्निश्व .मा मन्युश्व” ओर प्रातःकालीन. 
आचमन का मन्त्र है 'सुयंदव मा मन्युश्च” । स्नान भी 'हिरण्यश्यजभ म॑ आदि मन्त्र से 
होता है । 'सुरभि' दब्द वाला मन्त्र 'दध्षिक्राव्ण:' आदि है । 'आपो हि इत्यादि तीच 
न्त्र अब्लिज़ हैं | वरुण देवता के मन्त्र 'यब्चिद्धि ते आदि तीन मन्त्र, अथवा कुछ 
रोगों के घनुसार “अव ते हेड' ' इमं मे वरुण” मन्त्र है। 'हिरण्यवर्णा:' इत्यादि चार 
मन्त्र हैं। ये मन्त्र पूर्णतः इस प्रकार है” 


अ्ग्निश्च मा मन्युश्च मन्युपतयढ्च मन्युकृतेभ्य:। पाप्रेम्यो रक्षन्तामु | यदद्धा पापस- 
कार्षमु । ममसा वाचा हस्ताभ्यामु | पद्भ्यामुदरेण कशिद्ना । अहस्तदवलुम्पतु॒यत्कि- 
बच दुरितं मयि । इदमहं मामम्बृतयोनौ । सत्ये ज्योति जुह्दोमि स्वाहा ॥ 

सुयंदच मा मन्युष्च मध्युपतयद्च मन्‍्युकृतेम्य:। पापेभ्यों रक्षन्ताम्‌ ; यद्राज्या 
यापमकार्षमु । मनसा वाचा हस्ताभ्याम्‌ । पद्भ्यामुदरेण छिश्ना राजिस्तदवरुस्पतु)। 


२२७ बौघायन-धमसूत्रम्‌ [सन्ब्योपासनम्‌ 


यत्किश्व॒ दुरितं मयि । इदमह मामम्ृतयोनौ । सूर्य ज्यतिषि जुहोमि स्वाहा ॥ (महा- 
चारायणोपनिषद्‌ २४.२५) । 

दधिक्राव्ण्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्थ वाजिनः । सुरभि नो मुखातृ कर प्रण 
धायू षि तारिषत्‌ ॥ 

थ्ापो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न उर्जे दघातन ! महे रणाय चक्षसे ॥ यो बदिशव- 
तमो रसस्तस्य माजयतेह नः । उद्यतीरिव मातर:। तस्मा अरंगमामवो यस्य क्षयाय 

जिन्वथ आापो जनयथा च नः। 

यब्चद्धि ते विज्लो यथा प्रदेव बरुण ब्रतम्‌ | त्रिनीमसि द्यवि द्यवि ॥ यत्किज्चेदं 
वरुण दैव्ये जनेडमिद्रोह मनुष्याश्वरामसि | अचित्री यत्तव धर्मा युयोपिम | मा नस्त- 
स्मादेनसो देव रौरिष: ॥ कितवासो यद्विपु्नंदीवि यद्वा घा सत्यमृत यन्न विज्य सर्वा तो 
विष्य शिथिरेव देवा5थाते स्याम बरुण प्रियासः ॥ 

करृसंस्कारोज्यम्‌ | तीथ नदी देवखातादि बहिर्मामाज्जछाशयः । ततन्न गत- 
स्सन्नप्रयतश्ेत्‌ स्नायादेव । प्रयतग्चन्न रनायात्‌ | स्नानास्नानयोरविकल्प:। स च 
शक्त्यपेक्षः प्रश्नालितपादपाणिरिस्याद अभिषिक्तानभिषिक्तयोस्साघारणम्‌ । 
प्रक्षालनं चाइडमणिबन्धात्‌ । श्रभ्यहिंतं पूर्वेम! इति पाणेः' पू्वेनिपाताभावइछां- 
न्द्सः | अन्नाउपामाचम नं समन्त्रं वेद्तिव्यम्‌ | सन्त्रश्ध-- अग्निश्च सा सन्यु- 
श्र त्यनुवाकः सायझ्लाले ।* 'सूयश्व” मा मन्युश्ेति प्रातः । प्रत्यद्टं हस्तपादादिभिः 
पापकरणस्याब्वदयं सा वित्वात्तद्व छो पनसमर्थत्वाच्चेतयोः । स्नानप्रक्षाछनाच- 
चमनप्रोक्षणानि च बाह्माभ्यन्तरमछावलोपनाथौनीति गम्यते | प्रयतो भवतीति 
सूत्रान्ते निगमनात्‌ | अत एवं च सनानमप्यत्न 'हिरण्यश्शज्ञ” (मित्येवमादिमि- 
भिस्समन्त्रकमेव द्र॒ष्टव्यम्‌ | वक्ष्यत्ति सन्ध्योपासनफलग्र द्शनवेलायां मान्त्रव- 


१. पूर्व निपाते सिद्धेअ्प्यपुर्वंनिपातइछान्दसः इत्ति, ग. पु. । 

२ अग्निश्न मा मस्युश्न मन्युपत्तयश्न मन्युक्ृतेम्यः । पापेम्यों रक्षन्तामु । यदत्ला 
पापमकाषंमू। मनसा वाचा हस्ताम्यामु | पद्धयामुदरेण शिव्ना | क्रहस्तदवलुम्पतु 
यत्किख दुरितं मयि । इदमहं माममृतयोनो । सस्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ।॥ 

३: सुयश्न मा मन्युश्च मन्युपतयद्च मन्युक्रतेम्य: । पापेभ्यो रक्षन्तोमु । यद्वात्या 
पापसकार्षमु । मनसा वाचा हस्तासभ्यामु । पद्धघामुदरेण शिषना । रात्रिस्तदवरुम्पतु । 
यत्किल्व॒ दुरितं मयि। इदमहं माममृतयोनों। सूर्य ज्योतिषि जुद्दोमि स्वाहा ॥ 
( महानारयणोप० २४-२५ ) इति सगग्नो मन्त्रो। 

४. अनुवाकस्समग्रः पठनीय; स्तानकांछ इति सम्प्रदाय» | स च महाता रायणो5 
पत्तिषदि. द्रष्ठठ्यः । 


सप्तमः खण्ड: ] द्वितीयप्रइसे चतुर्थोबध्यायः श्र५ 


णिफमेव पापप्र मोचनमू--यदुपस्थकृत पापम्‌! ( +-१८) इत्येबमादिना | बसि- 
घश्चैतम थम नुमोद्सान उपलक्ष्यते--'अथा55चामेद्ग्निश्वेति साथ सूर्य- 
इचेति प्रातः मनसा पापं ध्यात्वा निवद्म! इति यद्यपि रहस्यप्रायश्रित्त प्रकरण 
इंदं पठ्यते तथाउइपि वाक्यादविगानसमाचाराद्हरहर॒प्यवगन्तव्यम, | सुरभि- 
मती " दघिक्राव्ण्णः? इत्युक। अब्छिज्लाः अब्देवत्यः ताम्थ 'आपो हि? इति 
तिस््र: | बारुण्यो वरुणदेवत्या: ताश्वः 'यच्चिद्धि ते! इति तिस्र:। केचित्‌ अब 
ते हेड: इति 'इसमं मे वरुण” इति ऋचावपीच्छन्ति | 'हिरण्यवर्णो:” इति 
चतस््र: | पावमान्य: 'पवसानः सुवचनः? इत्यनुवाकः | अ्रन्यानि पविन्नाण्य- 
धमषंणादीनि स्वयमेव वक्ष्यति-उपनिषदो वेदादयः? (३.१०.१०) इति प्रक्रम्य 
'साविन्नीति चेति पावनानो? त्यन्तेन | यद्धा--/अघमषंणं देवकृतम? (४.३.७.) 
इत्यन्न । प्रयतः पूतससन्ध्योपासनयोग्यो भवति ॥ २॥ 

अथ रनानप्रोक्षणयोज्यवस्थामाह-- 

अधाघ्प्युदाहरन्ति-- 
अपोध्वगाहनं स्नान विहित॑ सावंबर्णिकस । 
मन्त्रवद्योक्षणं चाउपि द्विजातीनां विशिष्यते इति ॥ ३ ॥ 

अनु ०--इस विषय में निम्नलिखित गाथा भी उद्धृत करते हैं-जलूः में डुबकी 
लगाना और स्नान करना सभी वर्णों के लिए विहित है; किन्तु मन्त्रों के उच्चारण 
के साथ प्रोक्षण का कर्म केवल द्विजाति वर्णों के लिए ही विशेष रूप से है ३ ॥। 

अपोष्वगाहनमिति वारुणं स्नानमाह | तच्च साबेबर्णिक सर्वेवणेसाधा- 
रणम्‌ | मन्त्रव॒त्पोक्षण पूर्वोक्तिमेन्त्रेमो जंन॑ तच्च ज्राह्मणादिल्नेवर्णिकानां विशिष्ट 
रनानम्‌ । एवं चाउद्विजस्य वारुणमेव । द्विजातीनां पुनरुभयोस्समुच्चयरसंति 
सग्भवे । असम्भवेडपि तेषां माजनसबश्यंमाबि ॥ ३ ॥ 

१. दिक्रावण्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिन: | सुरभि नो मुखा करत्‌ भ्रणं 

श्ायू _षि तारिषत्‌।॥ दे -० 

२ आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्णे दघातन | महे रणाय चक्षसे ॥ यो वद्शिव- 
तमो रसस्तस्य भाजयतेह न: | उद्यतीरिव मातर: ॥ तस्मा झरं गमाम वो यस्य 
क्षयाय जिन्वय । आपो जनयथा च नः । 

३. यच्चिद्धि ते विज्यो यथा तदेव वरुण ब्रतमु । मिनीमसि द्यविद्यवि॥ यह्कि- 
उनचेदं वरुण देव्ये जनेइभिद्रोह्द मनुष्याश्व रामसि । अचित्ती यत्तव धर्मा युयोपिम मा 
नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः ॥ कितवासो यद्विरिपुनें दीवि यद्वा घा सत्यमुत यज्न 
विद्म, सर्वा ता विष्य शिधिरेव देवा५याते स्यथाम वरुण प्रियास: ॥ 

१८ बौ० ब० है 


रह बौधायन-घमसूत्रम [सन्ध्योपासनमु 


किब्व 7 च्चते ऐप 
सर्वकर्मणां चेंवाउररम्मेषु प्राकसन्ध्योपाप्नकालाच्चेतेनेव पवित्न- 
सपहेना5त्मान प्रोश्य श्रयतो भवति ॥ ४ ॥ 
अनु०--जो व्यक्ति सभी घधांमिक क्रियाओं के प्रारम्भ में सन्ध्योपासन काछ से 
पहले भी इन्हीं पविन्र करने वाले मन्त्रों के समुह से अपना प्रोक्षण करता है, वह 
शुद्ध हो जाता है ॥ ४ ॥ 
सर्वकर्माणि भ्रुतिस्तृतिशिशगमसिद्धानि | सबंकमंग्रदणेनेव सिद्धे सब्ध्यो- 
पासनस्य प्रथग्प्रह् तस्या5त्यन्तप्राशस्त्यप्रतिपादनाथेम॒ । तन्च प्रदर्शितमस्मा- 
भिरथातइशब्द्योरमिप्रायं वर्णयद्धि: | पवित्रसमूददेन सुरमिमत्यादीनां स्तोमे- 
नाउत्मानं प्रोक्ष्याउद्धिरेबाउः्मानं परितोडपि रक्षा कतंव्या | अत ऊध्व 
गायत्रयाउभिमन्त्रितेनाउन्ससा हतानि रक्षांस्यात्मानमाह-मृत्युरिति | यश्च 
स्वाध्यायत्राह्मणे पठितम्‌-'सन्ध्यायां,गायत्र्याउसि भन्त्रिता आप ऊध्व विक्षिपन्ति! 
धयत्मदृक्षिणं प्रकरमन्ति! इतचि च्‌ | तद॒पि प्रसिद्धत्वादेव नोक्तमाचायंण, अम्िश्र! 
इत्यादिमन्त्रद्ययव॒त्‌ | स्मृतिर॒प्यस्ति-- । 
छराभ्यां तोयमादाय साविव्रया चाउमिसन्त्रितम्‌ | 
आदित्याभिमुख्रो भूत्वा प्रक्षिपेत्‌ सन्ध्ययोह्वयो: ॥ इति । 
एतदुक्त -भवति -सन्ध्योपासनवेत्ठायां कतंव्येषु समन्त्रकाचमन्रोक्षण- 
जडोत्क्षेपणप्रदृक्षिगसाविश्रोजपो पस्थानेष्वाचायंण स्वशाखप्यामनुक्ता दक्ताः। 
उक्तारतु नोक्ता: सिद्धत्वादेव | न फेवल्मुत्क्षेपणप्रदक्षिण एव सवतः | ४ ॥ 


अथाउप्युदाहरन्ति -- 
दर्भेष्वासीनो दर्भानधारयमाणस्सोदकेन पाणिना ग्रत्यड्मुखस्सा- 
वित्रों सहस्रकृत्व आवततयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अनु०--इस विषय में निम्नलिखित पद्म भी उद्धृत करते हैं-- 
कुशों के ऊपर बेठकर अपने ( दाहिने ) हाथ में कु लेकर, हाथ में जछ 
छेकर, पश्चिम, की ओर मुश्र कर एक सहस्त बार गायत्नी मन्त्र का जप करे ॥ ५६ ॥ 


टि०:-पश्चिम की ओर मुख सायंकालछीन सन्ध्यां में किया जाता है। जप ऋषि, 
छन्द, देवता, विनियोग के साथ किया जाता है | प्रणव तथा व्याह्गतियों के ऋषि 
वामदेव हैं। गायत्री छन्द है। ओंकार सभो का देवता है। सावित्री मन्त्र के ऋषि 
विश्वामित्र है| छन्द गायत्री है भौर देवता है सविता । 


सप्तम: खण्डः ] ह्वितोयप्रश्ने चतुर्थोडष्यायः २२७ 


दर्भेष्चग्रथितेष्व नन्त्ग सं षु 'त्रिष्वासी नस्ताह॒शानेव दुभोन्‌ सोदकेन पाणिना 
घारयमाणः | एकव चनाइक्षिणो ग्रहेतव्य: । साविन्नीं सवित्द्देवत्यां 'तत्सवितुः' 
इ्येतासचं प्रणवव्याहृतिसहिताम्‌ | तथाहि-- | 
एतद्क्षरमेतां च जपन्‌ व्याह्॒तिपूर्विकाम्‌। 
सन्ध्ययोवद्विद्दिप्रो वेदपुण्येन युज्यते ॥ इति। 
ऋषिच्छन्दोदेवताविनियोगस्मरणपूवको जपो द्रष्टव्य:। न ह्यतज्ज्ञानसते 
ओतस्मातकमप्रसिद्धिरित्य भियुक्तो पदेशात्त्‌ । तत्र प्रणवव्याहृतीनासषिबोमदेव: । 
देवी गायत्री छन्दः | ओझ्धारस्सवदेवत्यः 'पारमेष्ठथ: | व्यस्तानां व्याह्॒तोना- 
समिवायुस्सूय इति देवता: | सावित्रया ऋषिः विश्वामित्रः गायत्नी छनन्‍्दः सविता 
देवता | सन्ध्योपासने विनियोगः । यस्मिन्‌ सबमोतं प्रोतं च भवतीति ओड्ठा- 
रेण ब्रह्मोच्यते | त्च॒ सवित्मण्डछमध्यवर्ति | तथा च श्रुतिः--आदित्यो 
त्रह्मत्यादेश:' इति | स एवं च भू: भवतेस्सद्रपं परं ब्रह्म । अभ्रुवः सावयतेः 
तदेव हि सब भावयतीति । तदेव सुबः | तथा च यास्कः-'स्वरादित्यो भवरतति 
सु रणः सु ईरण: स्वतो रसान्‌ खतो सास ज्योतिर्षा स्वृतो भासेति!। यो देव- 
स्सविताउस्माक घियः कमोणि पुण्यानि प्रति प्रेरयेत. तस्थ यो भगः (चपनददेतु 
बरेण्यं वरणोयं बरदं वा मण्डछमसिचिन्तयाम उपास्मद् इति सन्त्र/थः॥ ५॥ 


अथ॑ स॒ एवं कल्पान्तरमाह--- 


प्राणायामशो वा शतकृत्व! ॥ ६ | 


अनु २--अथवा प्राणायाम करते हुए सौ बार साविन्नी मन्त्र का जप करे ॥६॥ 
टि०- श्वास रोककर यथाल्षक्ति तीन-चार या पाँच बार मन्त्र का जप कर 
श्वास छोड़ने का नियम है । 


'साविन्नीमावतेयेत्‌? इत्यज्वतते | प्राणायामश्र॒ श्वासनिरोधनमात्रम्‌ | न 
सव्याहतोकामित्यादिकम्‌ | प्रत्यावृत्ति श्वासनिरोध: | अथ वा यावच्चक्ति न्निः 
'च॒तुः पद्चकृत्वः पठित्वा श्वासमुत्स जेत्‌ ॥ ६॥ 

उम्यतःप्रणवां ससप्तव्याहृतिकां मनसा वा दशकृत्व! ॥ ७ ॥ 

. अनु० --श्रथवा सावित्री मन्त्र के आरम्म श्र धन्त में प्रणव और व्याहतियों 
को जोड़ते हुए केवल दस बार जप करे ॥ ७ ॥| 

टि०--यहाँ सातों व्याहतियों का ध्ारम्म शोर घत्त में प्रयोग अभिप्रेत है। 
पहले प्रधव फिर सात व्याहृत्तियाँ होती हैं # भुः । ४४ भुवः । 3» स्व: | ४* महः । 


३. त्रिष्विति नाति. ग. पु. । २. परसेष्डी- इति ग. पु. 


१२८ बौधायन-धमेसूत्रम [ सन्ध्योपासनम 


उ$ जन: । उऊ तपः । 5 सत्यम्‌ । ४* तत्मचितुव॑ रेण्यम्भगों देवस्य घीमहि | घियो यो 
न: प्रचोदयात्‌ । 
एः ९ 

सावित्री प्राणायामश आवतंत इंत्यनुवतेते । उभयत्तः प्रणवों यस्यास्तथा 
सप्त व्याहृतिभिस्सह बतंत इति सैबोच्यते । | सप्तव्याह्ृतयो भूरादयरसत्यान्ता: | 
अश्नैवं क्रम: कल्प्य:-- प्रथमं प्रणवस्ततः सप्त व्याहृतयः ततस्साविन्रीसहितान् 
ध्यानतः ( ? ) प्रणव इति । केचित्साविश्या एबोभयतः प्रणवमिच्छन्त | न तु 
सप्तानामपि व्याहृतोनाम । “अपरे पूनरादितः प्रणवस्ततससप्तव्याहृतिकायाः 
सावित््या दृशकत्वो उभ्यासः ततः प्रणव इति । एतौ पक्षौ विचारणीयों | आद्य- 
स्य तु सम्प्रदायोषरित ॥ ७ ॥ 


त्रिमिश्र प्राणायामैस्तान्तो ब्रह्मददयेन ॥ ८ ॥ 

अन्ु५--यदि ब्रह्महदय ( “मों भू: ओों भुव: इत्यादि ) क्षनुवाक से तीन बार 
प्राणायाम करने पर थक गया हो, तो साविन्नी मन्त्र का जप करे ॥ ८॥। 

टि०--मरह्महृदय प्रनुवाक 'ओं.भू: ओं भुवः' इत्यादि तैत्तिरीयसंहिता का है। 
प्रत्येक प्राणायाम -में इस,अनुवाक का तीन बार जप होता है। इस प्रकार तीन 
प्राणायामों में कुल नौ बार जप करना यहाँ श्भिप्रेत है । व्याहृति, प्रणव तथा 'ओ- 
मापो ज्योती रसोअमृतं ब्रह्म भूभु वस्सुवरोमु' का श्वास रोककर तीन बार जप करने 
पर प्राणायाम होता है । 


ब्रद्महद्यं ओ भूः | श्रों भुबःः इत्यनुवाक: | अनेन नवकृत्वः पठित्वा 
एनान्‌ ज्रीन्‌ प्राणायामान्‌ सम्पाद्य तान्तः ग्लानिमापन्नस्साविन्नोमावतंयेद्ति 
सिंहावछोंकनन्यायेन सम्बन्ध: | स्पृतिशतसिद्धत्वात्‌ | एवं हि प्राणायामलक्षणं 
प्रसिद्धपू-- 


सव्याहतिं सप्रणवां गायन्नीं शिरसा सह ! 
न्रिः पठेदायतप्राण: प्राणायामस्स. उच्यते ॥ इति | 


*ओमापो ज्योतिरि? त्यनुवाकशेषद्िशर: । तन्न प्रणबो गतः | ब्याहतित्रयं 
च। महः सहतेः पूजाकर्मणो व्याप्तिकमणो वा ब्रह्म । जनो बहा जनेविपरो- 
वलक्षणात््‌ न जायत इत्यथ:। तपस्तपतेरमिज्ञनकमंणः | सत्यमिति धातुत्रय” 
निमित्तमेतत्‌ । सब ब्रह्य॑वेत्युपसंहाराथ:। साविन्नो गता। आपः आप्नोतेः | 


॒ १. 5 सृ:। 55 मुवः । उ> सुबः । व्ऊे महः । 5 जन: । छ तप: । है सत्यमु । 
55 तत्सवितुववे रेण्यम्भर्गों देवस्प घीमहि । घियो यो नः प्रचोदयातु । 
२. ग्रोमापो ज्योती रसोशमृतं ब्रह्म भुभू'वस्सुवरोमु । 


सप्तम: खण्ड: ] द्वितोयप्रइने चतुर्थोडध्यायः २२९ 


ज्योतिः चोततेः पक | रस: शब्द्रूप हि तदूश्रह्म । अमृतं अविनाशि दि 
सदूत्रह्म । बृद्तेबद्धिकमण: परिवृं मवति ॥ ८॥ 


वारुणीम्यां रात्िमुपतिष्ठंत 'हमं मे वरुण 'तरवा यामी” ति 
द्वाम्पाम्‌ ॥ ९ ॥ 


अनु ०--सायंकालीन सम्धपोपासना के समय “इमं मे वरुण” तथा “तत्त्वा यामि' 

दरुण देवता के इन दो रन्त्रों से सु की प्राथंना करे || ९ ॥॥ 
इम मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृडय | त्वामवस्युराचके । 
तत्वा यामि ब्रह्मणा वन्‍्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविमि: | 
अहेडमानो वरुणह बोध्युरुश्बंस मा न आयु: प्रमोषी: ॥॥ 

“अहरेष मित्र: रात्रिवेरुण! इति श्रंतेः राश्निमिति कालनिर्देशः । उपस्थेयस्तु 
सविता तर्काछविशिष्ट: | उपस्थानं चोपोत्थितेनेव कतंव्यम्‌ , न पुनरासीने- 
नव । यच्च समयाचारत्रसिद्ध प्रदक्षिणादि तद्प्यन्न कतंव्यं तृतीयश्शिष्टागमः” 
इति छिल्लात्‌ू ॥९॥ 

एबमेब ग्रातः ग्राउमुखस्तिष्ठन ॥ १० ॥ 

अनु०--शसी प्रकार प्रातः काल पूबं की ओर मुश्ष कर सन्ध्योपासना करे॥१०॥ 

एवमिति 'तोथ गत्बा? इत्यादि सवंमतिद्शिति । प्रातरिति कालनि्देश: । 
प्राहममुख॒ इति प्रत्यहमुल्लनिवृत्त्ययम्‌ । तिध्नन्निति आसननिंवृत्त्यथेम्‌ ॥ १० ॥ 

3५ ७९ पघ्वृत 
मेत्रीभ्यामहरुपतिष्ठते 'मित्रस्य -चपंणीध्वतो' “मित्रो जनान्‌ 
यातयती'ति द्वाभ्याम्‌ ॥१ १॥ 

अनु०--दिन में मित्र देकता के दो मन्त्रों 'मित्रस्य 'च्बंणीघृत:ः तथा “मित्रो 
जनान्‌ यातयति' से सूर्य की प्रार्थंना करे ॥ :११ :। 

टि०--मित्रस्य चर्षणीधृतदश्मवों देवस्थ सानसिमु । सत्यं चित्रश्र॒वस्तममु । 


१. इमं मे वरुण श्रृंधी हवमद्या च म्रंडय-। त्वामवस्युराचेके । 
तत्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाद्यास्ते यजमानों हविभि:। 
अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुएंस मा न ओयुः प्रमोषी: ॥ 

२. मिन्रस्य चबंणीघृतइश्नवो देवस्प सानसिम्‌ | सत्यं चित्रअ्॒वस्तमम्‌ ॥ 
मिन्रोजनान्‌ यातयति प्रजाननू मित्रो दाघार पृथिवीमृत द्यामु । 
मित्र: कृष्टो रनिमिषाइभिचष्टे सत्याय हव्यं चृतवद्धिधेम ॥ 


ह 
२३० बौधायनधमेसूत्रम्‌ [ सन्ध्योपासनम्‌ 


अतिरोद्ताथमेतत्‌ ॥ ११॥ हे 
सुपूर्वामपि पूर्वाशपक्रम्योदित आदित्य समाप्लुयाब्‌॥र॥ 
अनु०--आतःकालीन सब्ध्या सूर्य के उगने से पर्याप्त पहले आरम्भ करे ओर 
सुये के उगने पर समाप्त करे ॥ १२ ॥। 
सुपूवो नक्षत्रेष दृश्यमानेषु पूर्वा सन्ध्यामुपक्रम्याउदित्योदयोत्तरकाढे 
समाप्नुयात्‌ ॥ १२ ॥ 
अनस्तमित उपक्रम्य सुपश्चादपि. पश्चिमाम््‌ ॥१३॥ 
अनु०--सायंकालीन सन्ध्या सुर्य के अस्त होने के पूर्व आरम्भ करे ओर नक्षत्रों 
के दिखायो पड़ते ही समाप्त करे ॥ १३ || 
सुपश्चात्‌ यावन्नक्षत्रविभावनं तावति समाप्नुयाद्त्यथें: ॥ १३॥ 
सायम्प्रातस्सन्ध्योपासनकतुरायु्विच्छेदी न भवतीत्याह-- 
सन्ध्ययोश्व सम्पत्तावहोरात्रयोथ सन्ततिः ॥१४॥ 


अन०- प्रात: और सायंकालीन सन्ध्योपासना कों सम्पूत्ति से ( यथोचित 
झनुष्ठान से ) जीवन में दिन ओर रात्रि की परम्परा भ्रविच्छिन्न रहती है ॥ १४ ॥ 


सन्ध्योपासनकतुमवत्तोति शेषः। सम्पत्तिस्सपूर्णता | सा 'च सन्ध्योपा- 
सनेन यथाविध्यनुष्टानेन भवति । तस्यां च सत्यामद्दोरात्रयोस्सन्तांचरविच्छेदो 
भवति | उपासितुरायुरविच्छिन्नं सवतोत्यथ: | आह च-- 


ऋषयो दीघसन्ध्यत्वाहोघमायुरवाप्लुयुः । 
प्रज्ञां यशम्म कीति च ब्रह्मनचंसमेय च ॥ इति ॥ १४ ॥। 
अथाब्लुपासितुर्दोषमाह-- ु 
अपि चाघत्त्र प्रजापतिगीतो इलोकौ भवतः-- 
अनागतां तु ये पूर्वामनतीतां तु पश्चिमास्‌ । 
सन्ध्यों नोपासते बिग्नाः कथ ते ब्राह्मणासरस्मृता! ॥ 


सायं प्रातरसदा सन्ध्यां ये विप्रा नो उपासते । 
काम तान्‌ धार्मिको राजा शुद्रकमंसु योजयेदिति ॥१५॥ 


अनु०--इस विषय में प्रजापति द्वारा गाये गये दो श्लोक भी हैं--जो ब्राह्मण 
अतःकालीन ओर सायकालीन सन्ध्याएं उचित समग्र . पर नहीं करते हैं, उन्हें 


सष्तमः खण्ड: ]. द्वितोयप्रइने चतुर्थोडष्यायः २३१ 
ब्राह्मण क्रसे कहा जा सकता है ? जो द्विजाति व्यक्ति साय॑ और प्रातः सन्ध्योपासना 
नहीं करता उसे घामिक राजा छाद्र के कार्यों में लगावे ॥ १५ ॥॥ 
प्रजापतिग्रहणमाद्राथम्‌ । अनागतामनत्तिक्रान्तामिति चोद्तिकालछामिप्रा- 
यम | कथं ते ब्राह्मणा इति | विप्रग्नह्णं च द्विजात्युपठक्षणाथम्‌ | अत एव 
श॒द्गक मे स्वित्युक्तम | इतरथा क्षत्रियकर्म स्वित्यवक्ष्यत्‌ आनन्दयोत्त्‌ | आह च- 


न तिप्ठति तु यः पूबोमुपार्ते न च पश्चिमाम्‌ | 
स शुद्रवद्‌ बहिष्कायेस्सवस्माद्‌ द्विजकमेण: ॥ इति ॥ १५॥ 


तथा कथम्‌ ९ 


तत्र सायमतिक्रमे राज्युपवासः प्रातरतिक्रमे*हरुपवासः ॥ १५ ॥ 
अन्नु ०--यदि सायंकाल्‍छ सन्ध्योपासना का समय सन्ध्योपासना किये विना ही 
बीत जाय, तो रात्रि को उपवास करे और प्रातःकालीन सन्धष्योपासना का समय 
सन्ध्योपासना किये बिना दी बीतने पर दिन में उपवास करे ॥॥ १६ ॥ 
अतीतां तां सन्ध्यां कृत्वेति शेष: । उपवासो5नशनम्‌ ॥ १६ ॥ 
किद्च-- 
स्थानासनफलमवाप्नोति ॥ १७॥ 
अनु ०--इस प्रायश्चित्त से वह वही फल प्राप्त करता है जो सन्ध्योपासना में 
खड़े होकर तथा बेठकर प्राप्त किया जाता है॥ १७ ॥। 
प्रायश्ित्तप्रशंसेषा || १७ ॥ 
अथाध्प्युदाहरन्ति-- 
यदुपस्थक्ृतं पाप॑ पद्ुंयां वा यर्कृतं भवेत्‌ । 
बाहुभ्यां मनसा वाडपि वाचा वा यकृत भवेत्‌। 
साय॑ सन्ध्याप्रपस्थाय तेन तस्मात्प्रमुच्यते ॥१८।॥। 
अनु०--इस सम्बन्ध में भी निम्नलिखित पदश्च उद्घृत करते हैं--- 
पुरुष जननेन्द्रिय से, पैरों, से जो. कुछ पाप कम किये रहता है, जो कुछ पाप 
बाहों से, अथवा मन से या वाणी से किये होता है, उन सभी पापों से सायंकाछीच 
सन्ध्या करने पर मुक्त हो जाता है ॥ १८ ॥। | 
दि०--छननेगिद्रय विषयक दुष्कृत यहाँ स्वभार्या कै ही संबन्ध में हैं, क्योंकि 
परदारागमन के प्रायश्रित्त विदोष रूप से बताये गये हैँ । स्वभार्या का ऋतुकाल से 
भिन्न समय में संभोग अ्धम है। पैरों से दृष्कृत का तात्पयं है निषिद्ध स्थान पर 


श्श्र बौधायन-घमेसूत्रम्‌ [ सास्ध्योपासनम 


धनजाने जाना । बाहुथों से दुष्कृत हिसा, छेदन, भेदन आदि । दूसरों की वस्तुओं के 
प्रति लोभ बुद्धि रखना मानसिक दुष्कृत का उदाहरण है। श्रश्रिय ओर असत्य 
याणी के दुष्कृत का उदाहरण है। अभ्रिय ओर असत्य भाषण ब्राणी के दुष्कृत के 
-ख्न्तगंत आते: हैं | 

उपस्थकृतं परभायों प्रति बहुशः प्रायश्रित्तस्या5म्नानादिह रवभायौया- 
मेवाडनतुकालश्रुपयोगेउनाम्नाते | पहूथां यदबुद्धिपूवेप्रतिषेषणगमनादि कृतम्‌। 
बाहुभ्यामपि हिंसा्॒छेदनभेदनावि दस्तचापलं तत्‌ | तथा मनसा परद्रव्यस्या<- 
सिध्यानादि | वाचा कृत॑ अ्रवद्यवदन्तादि | यत्र यत्र वाडसनःकायकछृते 
प्रायश्रित्ताम्नानविरोधो नारित, तत्र ततन्नतदेव भ्रायश्रित्तमित्य सिप्रायः । सन्ध्यो- 
पासनप्रशंसा घिषा ॥ १८ ॥ 

न्‍्ट राज्या चाउपि सन्धीयते ॥ १९ ॥ 

अनु ०--सन्ध्योपासना करने वारा आगामो रात्रि से सम्बद्ध हो जाता है॥श्शा 

पुरुष इति शेषः | अभिसन्धानमभ्युद्यः ॥ १९॥ 
न चेन बरुणो ग्रक्वाति ॥ २० ॥ 

अनु०---वरुण देवता उसकी प्रृत्यु नहीं करते ॥ २० ॥ 

टि०--अर्थात्‌ वह जछ में डुबकर या जलोदर व्याधि से नहीं मरता--गोविन्द- 
स्वामी | 

वरुणो नाम बृणाते: पापसप्सु मरणं जछोद्रव्याधिबों ॥ २० ॥ 

एवमेव प्रातरुपस्थाय रात्रिकृतात्‌ पापात्‌ प्रग्नच्यते ॥२४॥। 

अनु ०--इसी प्रकार प्रातः सन्ध्योपासना कर रात्रि, में किये गये पापों से पुरुष 
मुक्त हो जाता है ॥ २१ ॥ 

अथबादातिदेश: । फछातिदेशो वाउ्यम्‌ । रात्राबुपस्थादिभिः कऋृवादि- 
त्वथें:।' २१॥ 

अह्या चाडईपि सन्धीयते ॥ २२ ॥ 
अज ०--उसक्रा सम्बन्ध भ्रागामो दिन के साथ हो जाता है ॥ २२ ॥ 


राई. 


पूवव व्याख्या ॥ २२ ॥ 
मित्रशनं गोपायत्यादित्यश्रेनं स्व लोकमुन्नयती ति.॥२३॥ 


अनु०--मित्र देवता उसकी रक्षा करते हैं ओर आदित्य उसे स्व लोक 'को 
परहुँचाता'है ॥ २३ ॥ 


अष्टम: खण्ड: ] द्वितीयप्रश्ने पत्चमोउथ्यायः २३३ 


इृदमपि तथा ॥ २३ ॥ 
अथ संहत्य स्तोति-- 
स एवमेवा5दरहरदोरात्रयो: सन्धिषुपतिष्ठमानों अक्पूतों ह्मभूतो 
ब्राह्मण! शास्रमजुवर्तमानो प्रह्मतोकमभिजयतीति विज्ञायते ॥ बह्मलो- 
'कममिजयलीति  विज्ञायते ॥२४॥ 
इति बौधायनीये धमेसूत्रे द्वितोयप्रशने सप्तमः खण्डः ॥ ७॥ 
जन०--जो ब्राह्मण इस विधि से प्रतिदिन प्रातः तथ। सायंकार सन्ध्योपासना 
करता है, वह ब्रह्म द्वारा पविन्न होकर ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त कर लेता है । 
शास्त्रों के अनुसार भ्राचरण करते हुए वह ब्रहमलोक को प्राप्त फरता है । ऐसा वेदिक 
परम्परा से जाना जाता है ॥ २४ |॥॥ 
ब्रह्मपूतः सावित्र्या पूतः । ब्रह्मभूतः शब्दजह्मप्रणवमापन्नः ॥ 
आह च-- 
योडघीते5हन्यदन्येतांलीणि बषोण्यतन्द्रितः । 
स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः स्वमूर्तिमानिति ॥ 


विज्ञायते इति श्रुतिसंसूचनम्‌ ॥ रे४ || 


इति भ्रीगोविन्द्रवामिविरचिते बौधायनधमेबिवरणे 
ह्विवोयप्रइने चतुर्थोउथ्यायः ॥ 


द्वितीयप्रइने पश्चमों उध्यायः 


अश्टमश खण्ड 
'प्रयतोष्सिषिक्त' 'इत्युक्तम्‌.। श्रसंज्ञात्तद्निघिसाह-- 
अथ हस्तौ प्रक्षात्य कमण्ड्ं॑ सृत्पिण्ड च गृह्ष तीथ गत्वा त्िः 
थादो प्रक्षालयते त्रिरात्मानस्‌ ॥ १ ॥ 
अन०--दोनों द्वाबों को घोकर, कमण्डलू तथा मिट्टी का पिण्ड लेकर तीर्थ पर' 


जाकर तोन बार दोनों पैरों को ( मिट्टी का अंश छेकर कमण्डछू के जल से ) धोवे 
तथा तीन बार अपने दध्वरीर का प्रक्षात्षन करे ॥॥ १ ॥ 


२३४ बौधायन-घम्मेसूत्रम [ स्तानविधिः 


टि०--तीथ॑ से यहाँ पवित्र जलाशय से त।त्पय है । गोविन्दस्वामी ने इस संबन्ध 
में इलोक उद्घृत् किया है जिसमें नदी, देवखात, तटाक, सरोवर पर स्नान करना 
वाडछनीय बताया गया है । सूत्र में मृत्पिण्ड के साथ प्रयुक्त “च' छाब्द से गरोविन्द- 
स्वामी गोबर, द्ुव, दर्म आदि के ग्रहण का भी अर्थ छेते हैं । 
अथ स्नानविधिरुच्यते इति शेषः | तत्ना55रस्मेःहस्तयो: प्रक्षालनम्‌ । यद्वा 
तीथ्थे गत्वा हस्तौ प्रक्षाल्येति सम्बन्ध: | चशब्दात्‌ गोमयदूवादभाौदि च | अन- 
व्यूव दि समासे कत्वो ल्यप्‌ भवति, इद्द तु छान्‍्द्सो ग्र्मति ल्यबादेश:। 
तोथम्‌ । 
नदोषु देवखातेषु तटाफेषु सरस्सु च | 
स्नान समाचरेत्नित्यम॒त्स' प्रस्नवणषु च ॥ इति 
वथा-- 
सति प्रभूते पयसि नाल्‍पे स्नायात्‌ कथंचन । 
इत्येबन्जातीयकम्‌ । तत्र गत्वा सृत्पिण्डकदेशेन कमण्डलछदफेन चैकैक 
पादं त्रिद्निः प्रक्षालयते । एवमात्मानमपि ।' आनथ्थक्यद्तद्द्धन्यायेना5उत्मन- 
इशरोर प्रक्षाठयेद्ति गम्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
अथेदानीं प्रक्षाल्ितिपादेनेव प्रवेष्टव्यान्‌ देशानाह-- 
अथ हैके ब्रुवते-इमशानमापो देवगृहं गोष्टं यत्र च ब्राक्मणा अप्र- 
क्षास्य पादों तन्न प्रवेश्व्यमिति ॥ २ ॥ 
अनु ०--कुछ छोग कहते हैं कि श्मद्ञान में, जल में, मन्दिर में, थायों के गोष्ठ 
में तथा जिस स्थान पर ब्राह्मण हों वहाँ पैरों को घोए विना प्रवेश नहीं करना 
चाहिए ॥ २॥ 


इमशानादयः प्रथमान्ताइशब्दा निर्देशफछा: | प्रातिपदिकार्थ हि प्रथमां 
स्मरति पाणिनिः । तेषां कमंत्वज्यापनाथ तच्छव्द्प्रयोग:। द्ौ नकौ प्रकृत- 
सर्थ सूचयतः । तस्मातक्षाल्यव प्रवेष्टव्यं इमशानादीति वाक्याथ: । 'अहँ ऋत्य- 
तृचश्व' इति स्मरणन तब्यप्रत्ययादरहथों गम्यते न तु क्मेत्वम्‌ , प्रक्षाल्यव 
प्रवेष्टमहतीत्यथे: ॥ २ ॥ ह 


१. गतखवरोष्‌ चेति. ग. पु. 
२. यत्र प्रधाने विहित कार्य ततन्र कतु मदक्‍्यत्वादन थक भवत््‌ तत्परिहाराय तबड्ेअआु- 


ष्ठीयते स आनथंक्यतदज्ुन्याय: । प्रकृते चा$त्मनोः्मूतंत्वात्‌ तन्न प्रक्षालनक्रियादेरस* 
अभमवात्‌ तदज़ू सृतस्य छारीरस्य प्रक्षालनं वेदितव्यमिति । 
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अथा«पो&5मिग्रपद्यते-- 
हिरण्यश्रृज्ध वरणं प्रपद्यते तीथ मे देहि याचितः । 
यन्मया भ्क्तमसाधूनां पापेम्यश्न प्रतिग्रह: ॥ 


यन्‍्मे मनसा वाचा करप्णा वा दुष्कृतं ऋृतस्‌ | 
तन्म इन्द्रो वरुणो बृहस्पतिस्सविता च पुनन्‍्तु पुनः पुनरितिं ॥ 


अनु०--परों को घोने के बाद इस मन्त्र का पाठ करते हुए जल में प्रवेश करे- 

मैं सुवर्ण की सींगवाले वरुण की द्वारण में जाता हूँ | हैं वरुण, मेरी प्रार्थना 
सुनकर मुझे स्नान योग्य पविन्न जल दो । भ्रपवित्र जनों का जो अन्न मैंने खाया 
हो भ्रथवा पापी जनों से जो कुछ दान लिया हो, मन से, वाणी से और कर्म से 
मैंने जो कुछ पाप किया हो, उसे इन्द्र, वरुण, बृहस्पति और सविता मुझ से दुर कर 
मुझे बार-बार पवित्र करे ॥ ३ ॥ 

टि०--'हिरण्यश्वुड्भू' इत्यादि तैत्तिरीय आरण्यक १०. १. १२ में प्राप्त ऋचा 
वामदेव ऋषि की बतायी गयी है, प्रथम पद्य पुरस्तादुबृहतोी छन्द में ओर दूसरा 
पंक्ति छन्द में है । 


अथशब्दाटपरक्काछनानन्तयमाह | बतन्न .गन्धद्वारासित्यचा गोमयेनात्मान- 
मालेप्य' केचिदिच्छन्तिं | दिरण्यश्गज्ञमित्यचोघामदेव ऋषिः । काण्डषयो वा 
बिश्वेदेवाः | प्रथमा पुरस्तादू बहती, द्वितोया पंक्तिः। उमे अपि लिल्नोक्तदेवते । 
तन्न दयोरप्ययमथ:--दिरिण्यश्क्कं हिरिण्मयश्वंगं वरुणं प्रपय त्वां शरणं इत्य- 
ध्याहर: | मया याचितस्त्व॑ं मस स्‍नानाय तीरथ' जलछाशयं दृहि । बरुणो ह्वपां 
राजा 'यासां राजा वरुणः' लिज्भात्‌। किमतो यदाज्षया तुम्यं तीथमिति 
आह--यन्मयेति । असाधूनामभोज्याज्नानां अन्न यन्‍्मया भुकम्‌ , यो वा सया 
पापकमभ्यः प्रतिग्रह: कृतः, यच्च सया सनोवाक्कायकर्ममिः दुष्कृतं, तत्सवे 
जलाशयरनानेन, इन्द्रादय:ः पुनन्त्विति यन्‍्मया पुनः पुनः प्राथयितु शक्यतेः 
इत्येतद्तो भवति ॥ ३ ॥ 


अथा<|्जलिना उपहन्ति 'सुमित्रा न आप ओषधयस्सन्त्विति ॥»॥ 


अज०--इसके अनन्तर अछ-जलि से 'सुमित्रा न श्राप भ्रोषधयस्सन्तु' ( जल और 
श्रोषधियाँ मेरे लिए सुखदायो होंवे ) कहते हुए जल ग्रहण करे ॥ ४ ॥ 
ह्विहस्तसंयोगोइनजलि:. तेनाइवजलिना' जलप्रपद्नानन्तरमुपहन्ति 


१. 'गोमयेनानुपलेपन' इति, घ. पु... २. घलप्रवेशादन्तरं इति. घ पु. 
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गृहाति | नः अस्माक॑आपश्चोषधयश्थ तदुत्पादितास्सुमित्राः सुखह्ेतवस्स- 
न्त्विति मन्त्राथः ॥ ४ ॥ 

अयथैना अपः-- 

तां दिशं निरुक्षति यस्यामस्य दिशि द्वेष्पो भवति “दुर्भिव्रास्त- 

स्मे भूयास॒र्योसस्‍्मान्‌ द्ेष्टि यं च वयं द्विष्म” इति ॥ ५ ॥ 

अनु०---उस जलू को “दुमित्रास्तस्म भुयासुः योज््मान्‌ द्वेष्टि यं च व द्विष्मः 
( जो मुभप्ते हंपष करता है मौर जिससे हम हेष करते हैं। उसके लिए यह जल नाक्ष 
करने वाला हो) कहकर उस दिलद्ला की ओर गिरावे जिस दिक्षा में उसका कोई शत्रु 


बनिवास करता द्वो ॥ ५ ॥। 
अस्य स्नातु: दृष्यो यस्यां दिशि अस्ति तां दिशं अपोध्भ्युक्षति । यः पुरुषः 
अस्मान्‌ देष्टि यं वा व द्विष्म: तस्मे दुर्मित्रा ढुःखदेतवः आपो भ्‌यासुरिति 
सन्त्राथ: ॥ ५॥ 
हे ज। ति ५६ य | । 
अधाज्प उपस्पृश्य त्रिः प्रदक्षिणघुदकमावर्तंयति “यदपों क्र्रं 
यदमेध्यं यदश्ान्तं तदपगच्छता” दिति ॥ 5 ॥ 
अनु० --जल से आचमन कर तीन बार प्रदक्षिणा करते हुए और “यदपां 
ऊूरं यदमेध्यं यदक्षान्तं तदपगच्छतातु” ( जरू में जो कुछ कष्टदायो, अपविन्न और 
झशुम हो वह निकछ जाय ) कहते हुए अपने चारो ओर जल में आवतं उत्पन्न 
करे ॥ ६ [। 
उपस्पश न पाणिप्रक्षाछनं आवतयति परिभ्रामयति, क्रूरं यद्मेध्य॑ मृत्रादि 
अशान्त व्याधिरूपं यदेवव्जातोयक भ्रप्सम्बन्धि तत्सव॑मपगच्छतादिति सन्‍्त्रा- 
'सित्रायः॥ ६ ॥ 
अप्सु निमज्ज्योन्मज्ज्य ॥ ७॥ नाधप्सु सतः प्रयमणं विद्यत्त 
न वासः पहपूलनं नोपरपशनम्‌ || ८ ॥ 
अनु०--जछ में डुबकी लगाकर और निकलकर ( पुनः आचमन करे ) ||७॥ 
अनु०--जल् में रहकर शरीर को सफाई ( शोचादि कर्म ), वस्त्रों को हाथ से 
रगड़ कर घोने तथा आचमन का कार्य न करे ॥ ८॥ 
उन्मज्ज्या3४चान्तः पुनराचामेद्ति सम्बन्ध:। निमज्जनम द्विरात्मनः प्रच्छा- 
दनम्‌ उन्मज्जन ताभ्य आविभौषः | अन्नोन्मब्जनानन्तरभाविनी क्रियांमनुक्त्वा 


अनस्याविभूंतं प्रतिषेध॑ बिंस्मरणसयादाचार्य उपद्शिति स्म--नाप्सु सत इति। 
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प्रयमणं शौच मूत्रपु तीषाद्यपनयनलक्ष ण॑ पल्पूछन मछापनयनाय पाणिभ्याम 
वस्फोटनं, उपरपशेन आचमनम्‌ | एततृत्रयमप्सु सता न कतव्यमित्यथ॥७-८॥ 
यद्युपरुद्धास्स्युरेतेनोपतिष्ठत “नमोनयेहथुसुमते नम इन्द्राय 
नमो वरुणाय नमो वारुण्ये नमो$छ्भथ” इति | & ॥ 
उत्तीर्याउ्चम्या5्चन्तः पुनराचामेत्‌ ॥ १० ॥ 
झन--यदि स्नान के लिए प्रयुक्त जल चारो ओर से घिरा हो ( जैसे कूप में ) 
तो “नमो5गनये5प्सुमते नम .इन्द्राय नमो वरुणाय नमो वारुण्यों नमो5दृभ्य:” इस मन्‍्ध्र 
से उसकी प्रार्थना करे | मन्त्राथं--जल फे स्वामी अग्नि को नमरक्वार, जल को 
नमस्कार ॥ ९ | 
अनु०--जल से घाहर निकककर भौर आचमन कर पुन: आचमन करे ॥१०॥ 
'तपस्यमवगाहनम्‌? ( २. ३. १.) इत्यस्मिन्नध्याये 'स्रवन्तीष्व निंसद्धासः 
इति निरुद्धासवप्सु स्नानप्रतिषेघ उक्त;। तस्येदानों प्रायश्वित्तमाह--यद्युपरुद्धास्ययु- 
रेतेनोपतिष्ठते 'नमो5ग्नय” इति । नात्र मन्त्रे तिरोडितं किब्विदृस्ति | जलाश- 
यादुत्तीय प्राढमुख उदछमुखो वा आचामेत्‌। अप आचम्याड्डचामे दित्येव' 
सिद्घे आचान्‍्तः पुनरिति चोक्तम्‌ | तस्याउयममिप्रायः- मन्त्राचमन सवत्रा- 
5थचान्च एवं कुयोंदिति ॥ ९-१० ॥ 
आप! पुनन्तु एथिवी प्रथिवी प्रूता पुनात मास्र्‌ । 
पुनन्तु ब्रह्मणस्पतित्र ह्पृता पुनातु मास ॥ 
यदुच्छिष्टमभोज्य॑ यद्धा दुथवरितं मम । 
सब पुनन्तु मामापोउ्सतां च ग्रतिग्रह स्वाहेति ॥ ११ ॥ 
अनु८--( इसके साथ निम्नलिखित मन्‍्त्रों का जप करे ) [जल पृथिवी को 
पवित्र करे । पविन्न पूथिवी मुझे पविन्न करे। ब्रह्मणस्पति पविन्न करे। ब्रह्म पवित्र 
करे | जो कुछ उच्छिष्ट अभोज्य खाकर मैंने पाप किया है अथवा मैंने जो दुष्कर्म 
किये हैं तथा अयोग्य लोगों का जो दान ग्रहण किया है उसे जल पवित्र करे । 
चामदेव ऋषिः, विश्वेदेवा वा ऋषयः। हें अप्येते अनुष्टमो आपः 
प्राथ्यन्ते । आपरशोधयन्तु | इह प्रथिवीशब्देन तन्‍्मयं शरीरमुच्यते | तामि 
रह्निः पूतं शरीरं मां पुनातु | पुनन्तु त्रह्मपस्पतिरिति एकस्मिन्‌ पूजायां बहुबच- 
नमेतत्‌ , बैष्णबान्‌ खनामि” इति यथा। त्रह्मणस्पतिः पृश्चिवी पुनात्वित्यथः | 
्रद्मपूतता बृहर्पतिपूर्त शरीरम्‌ , यदुच्छिष्टमन्यत्त्‌ यदुभोज्यं सया आुक्‍त यहा 
दुश्धरितं मम सम्बन्धीति शेष सब पुनन्तु सां,-स्स्मादस्मात्‌ साम्ाप: पुन- 
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ज्तु मामापोड्सतां च प्रतिप्रहमू। असन्तइशूद्राः पापक्र्मोणो वा तत्मतिग्रह- 
जावादेनसो मामापः पुनन्त्विति | स्वादेति प्रदानप्रतिपादकश्रवणार्थयमित्य- 


जेहि ॥ ११॥ 
मन्त्राचम नानन्तर म्‌-- 
पवित्र कृत्वाउद्धिर्माजयति आपो हिष्ठा मयोशुव हृति तिसुभिः 
[न] | 
“*हिरिण्यवर्णाइशुचयः पावका” हति चतसृभिः “पवसानस्सुवचन” 
इस्येतेनाबलुवाकेन माज पित्वा<न्तजलगतो5घम बणेन त्रीन्‌ प्राणायामान्‌ 
धारयित्वोचीय वासः पीडयित्वा अ्रक्षालितोपवातान्यक्लिशनि 
वासांसि परिधायाल्‍्प आचम्य दर्भेष्वासीनो दर्भान धारयमाणः 
प्राइपरुखस्धा वित्रों सहस्तकृत्व आवतंयेच्छतकृत्वोड्परिमितकृत्वो वा 
दरशावरप््‌ | १२ | 
अनु ०--क्रुश के दो! पवित्र घनाकर जल से 'आपो हिष्ठा मयोभुत्रः ( ते० 
सं. ४. १. ५.१ ) इन नीनों मन्त्रों से तथा 'हिरण्यवर्णाश्शुचय:”? (तै० सं० ५. ६ १) 
क्षादि चार मन्‍्त्रों से तथा 'पवमानस्सुवर्चन? (तै० ब्ला० १.४.८ ) भनुवाक है 
मार्जन कर, पुन: जल में जाकर 'ऋतं च सत्यं चौँ तीन ऋचाओं के शघमषंण मन्त्र 
से तीन बार प्राणायः!म करे तब किनारे छाकर वस्त्रों को निचोड़कर घोए हुए, वायु 
में सुखाये गये तथा पहनने योग्य छिद्रादिरहित वस्त्र पहन कर जल से आचमन करे 
छुशों पर बेंठकर हाथ में कुश लेकर पूवं की ओर मुख कर एक सहस्न बार या सौ 
बार अथवा अनिदिचत बार झ्थवा कम से कम दस बार सावित्री मन्त्र का जप फरे | 
ऋतं च सत्य चा5भीद्धात्तपसोध्ण्यजायत । 
ततो रात्रि रजायत ततस्समुद्रो अणवः ॥ 
समुद्र|दर्णवादधि संवत्सरो अजायत ॥ 
धद्दोरात्राण विदद्विश्वस्थ मिषतो वद्यी। 
धुर्याबन्द्रमसो घाता यथापूव॑मकल्पयतु । 
दिव॑ च पृथिवीं चाइन्तरिक्षमयो सुच: ॥ १२॥ 


पंवित्रे इति द्विवचनादू द्वभ्यां दरभोभ्यां माजेनम्‌ । अन्तर जलमध्यम्‌ | 


१. मन्त्रश्नयमिद १६९. पृष्ठे टिप्पण्यां प्रष्टव्यमू । 
२. हिरण्यवर्गाश्शुचय: पावका इति मस्त्रचतुष्टयं ते. सं, ५. ६. १ द्रष्टव्यमु । 
३, पवमान इत्यतुवाक: ते, ब्रा. १. ४. ८. ट ष्टव्यः | 


अआष्टम: खण्डः ] हितीयप्रश्ने पचमो5ध्यायः २३९ 


तेनेब सिद्धे गतग्रहणं जलेनेव स्ोज्ञीणाच्छादनाथम्‌ | अघमषेणं नाम '“ऋतं 
च सत्यं च! इति प्यचम । तेन त्रिः पठितेन एकः प्राणायामों भच॒ति | एवं 
न्नयः प्राणायामाः । वासःपीडनमिह पितुण तृप्तमरथम्‌ | उपवात॑ शोषितम। 
अक्लिष्टमच्छिद्रमू । बहुवचनादन्‍तवोससो बहिबोसस उत्तरीयरय च अहणम | 
आचमन मध्याहसन्ध्याग्राहकम्‌ । आचमनानन्तरं च साविल्‍्र्याउसिमन्त्रिता- 
नामपामादित्याभिमुखं प्रश्नेपणं सदाचारसिद्ध' द्रष्टव्यमू | अपरिमितं दक्त- 
संख्यातो5घिकम्‌॥ १२ ॥ 


अथा55दित्यपग्रुपतिष्ठते --'उद्दयं_ तमसरपरि । “उदु त्य्मू | 

'चित्रमू | तच्चभ्लुदेंवहितम्‌ । य उदगा” दिति ॥ १३ || 

अनु०--इसके अनन्तर “उद्बयं तमसस्परि। उद्त्वमु। चित्रमु। तब्वक्षुदेव- 
इहितमु । य उदगातु” मन्‍्त्रों से सूं की प्राथंना करे ॥॥ १३ ॥। 

उद्यं तमसस्परि पह्यन्तो ज्योतिरत्त रम्‌ । देवं देवश्ा सुर्यमगन्म ज्योतिरुत्तममु ॥ 

उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । हशे विश्वाय सूर्यम्‌ ॥। 

चिहज्ञं देवानामुदगादनोक॑ चक्षुभित्रस्य वरुणस्थारने: । 

प्ाप्रा द्यावापुथििवी धन्तरिक्ष सूर्य मात्मा जगतःतस्थुषग्न । 

तच्चक्षुदंवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्च रत । 

पश्पेम शरदश्शतं जीवेम दारदश्शातं नन्दाम सरददशतं मोदाम द्ारददशतं मवाम 
आरददशतं श्वुणवाम शरदश्शतं प्रब्रवाम दारदश्शतमजीतास्स्थाम शरदश्शतं ज्योक्‌ व : 
सु हशे ॥ य उदगान्मदृतो5र्णवाद्दि भ्राषमानस्सरिएस्य मध्यात्‌ समाबुष मो छोहिताक्ष- 
स्सूर्यों विपश्चिन्मनसा पुनातु ॥। 


ऋण्वेतत्‌॥ १३ ॥ 


१. ऋतं च सत्यं चामोद्धात्तरसोधष्पजायत । ततो रात्रिर्जायत तत्तस्समुद्रो 
अण॑व: ॥ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरों अजायत । श्रहोरात्राणि विदधद्विव्वस्य-मिषतों 
वक्षी ॥ सुर्याचन्द्रमसो घाता यथापूर्वमकल्पयतु | दिव च पृथिवीं चाउन्तरिक्ष मथो स्व: ॥ 

२. उद्ययं तमसस्परि पदयन्तो ज्योतिरुत्त रम॒ु । देव॑ देवत्रा सूर्यमगन्‍्म ज्योतिरत ममु ॥ 

उदुत्यं जातवेदसं देब॑ वहन्ति केतव: । दशे विद्वाय सूय्यंम ॥ चित्र देवानामुद- 
गादनीक॑ चक्षुमिन्रस्य वरुणस्याग्ने: । आप्रा यावापुथिवों अन्तरिक्षए्रैसु्य प्रात्मा 
जगतस्तस्थुषश्न ॥ तच्चक्षुदेंवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुग्च रत्‌ । पश्येम . शरददशतं ज्ीवेम 
डारददश्त नन्‍्दाम शरदश्दतं मोदाम दारदएशतं भवाम धारदश्शतं श्युणवाम घरददशत 
भ्न्नवाम शरदददतमजीतास्स्याम शरदढ्शतं ज्योक्‌ च सुय रशे!। य उदगान्महतो<णंवा- 
दिज्राजमानस्सरिरस्य मध्य!त्‌ समावृषभो छोहिताक्षस्सुर्यों विपप्विन्मनसा पुनातु ॥ 


२४० घोधायन-घमेसूत्रम्‌ [ नित्यतपेणविधि: 


अधाण्प्युदाहरन्ति-- 
प्रणबो व्याहृतयस्सावित्री चेत्येते पश्च ब्रह्मयज्ञा अहरह्॒नाह्मण 


किस्तिषात्‌ पावयान्ति ॥ १४ ॥ 
अनु ०--इस विषय में निम्नलिखित उद्धृत करते हैं--- 
प्रणव, व्याहृतियां, सावित्री मन्त्र--ये पांच ब्रह्मयज्ञ प्रतिदिन ब्राह्मण को पाप 
से मुक्त करते हैं ॥ १४ ॥॥। 
यज्ञशब्देन जपो लक्ष्यते । आह च॒ प्रणवादीन्‌ प्रक्रस्य-- 
विधियज्ञाज्पयज्ञों विशिष्टों दशभिगुंणेः। 
उपांशु स्याच्छतगुणं साहस्तो मानसः स्घृतः ॥ 
इत्यादि । तुल्यवतृप्रसंख्यानात्‌ प्रणवव्याहृतोनामपि सावित्न्या: पुरस्तात्‌ 
प्रयोगो5वगम्यते । अहरदररिति नित्यस्नानाथेतामाइ | किल्विषं पापम्‌ ॥१४॥ 
पूतः पशञ्चमित्र हयज्वैरथोत्तरं देवतास्तपयति॥ १५ ॥ 


अनु०--इन पांच ब्रह्मयज्ञों से पविन्र होकर उसके बाद वह देवताप्नों का तपंण 
करता है ॥ १५ ॥। 
अतिरोहिताथमेतत्‌ ॥ १५ ॥ 


इति बौघायनीयघमेसूत्रे द्वितोयप्रइनेडष्ट मः खण्ड: | 


न _-«-«+«-«-«»-«»-»«««. 


नव; खण्ड; 


अग्निः प्रजापतिस्सोमो रुद्रोडदितिबंहस्पतिस्सर्पा इस्येतानि 
प्राद्वाराणि देवतानि सनश्षत्राणि सग्रहणि साहोरात्राणि समहूर्तानि 
तपयामि ॥ ओ वसूंश्र तपेयामि ॥ १ ॥ 


अनु ०--भग्नि, प्रजापति, सोम, रुद्र, श्रदिति, बृहस्पति-पूर्व दार के इन सभी 
देवताओं का नक्षत्रों, ग्रहों, दिन और रात्रियों तथा मुहूर्तों के साथ तपंण करता हूं । 
बसुओं- का तपंण करता हूँ ॥ १ ॥ 


पितरो<यंमा भगस्सविता त्व्टा वायुरिन्द्राग्नी इत्येतानि दक्षिण 


नवम: खण्ड: ] हितोयप्रइने पद्चमो5ध्यायः २७४१ 


द्वाराणि दैवतानि सबश्षत्राणि सम्रह्दणि साहोराज्राणि सप्ृहर्तानि 
तपंयामि ॥ ओ  रुद्रांध तपयामि ॥ २॥ 


नु०--पितरों, झयेमरा भग, सविता, त्वष्टा, वायु, इन्द्रऔर अग्नि--इन 
दक्षिण द्वार के देवताओं का, नक्षत्रों, ग्रहों, दिन ओर रात्रि तथा मृहूर्तों के साथ 
तपंण करता हूँ । रुद्“ों का तपण करता हूँ ॥ २ ॥ 


मित्र इन्द्रो महापितर आपो विश्वे देवा ब्रह्मा विष्णुरित्येतानि 
प्रत्यग्द्वाराणि देवतानि सनक्षत्राणि सग्रहाणि साहोरात्राणि सम्महूर्तानि 
तपयामि ॥ ऑ आदित्यांथ तपयामि ॥ ३ ॥ ' 
अनु ०--मित्र, इन्द. महापितर, शापः, विष्वे देवा, ब्रह्मा,. विष्णु-इन पश्चिम 
द्वार के देवताओं का नक्षत्रों, ग्रहों, दिन और रात्रि तथा मुहृर्तों के साथ तपंण करता 
हैं | आदित्यों का तपंण करता हूं ॥ ३ ॥। 
वसवो वरुणोज्जएकपादहिबुध्न्यः पृषाउइश्चिनौँ यम हस्येतान्युद- 
ख्वाराणि दवतानि सनक्षत्राणि सग्रह्मणि साहोरात्राणि सम्ुहर्तानि 


तपेयामि ॥ ४॥ 
अनु०--वसुओं, वरुण, अज एकपाद, प्रहिबुघ्त्य, पुषा, अधिवमो, यम-इन 
उत्तर द्वार के देवताथों का नक्षत्रों, ग्रहों, दिन और रात्रि तथा मुह्त्तों के साथ तपंण 


करता हूँ ॥ ४॥ 

ओं विश्वान्‌ देवांस्तपंयामि | साध्यांस्तरपया मि | त्रह्माणं तपयामि 
प्रजापतिं तर्पयामि | चतुसुंखं तपयामि । परमेष्ठिनं तपयामि | 
हिरण्यगर्भ तर्पयामि । स्वयम्भुवं तर्पयामि । ब्रह्मपाषंदांस्तपयामि । 
वक्मपापंदीश्र 5र्पयामि ॥ अग्नि तपंयामि | बायुं तपंयामि । वरुणं 
तपयामि । सय तर्पयामि । चन्द्रमसं त्पयामि । नश्षत्राणि तर्पयामि। 
ज्यीतींषि तपयामि | सद्योजातं॑ तपयामि । ओंभू पुरुष द्पयामि । 
ओं भव) पुरुष तपयामि | ओ सुब पुरुष॑ तपयासि | ओ भूझुवस्व) 
पुरुष तपयामि । ओं भूस्तपयामि | ओ शझ्ुवस्तपयाति | ओ सुबस्त- 
पंयामि । ओ महस्तपंयामि | ओं जनस्तपंयामि । ओं तपस्तपंयामि। 


ओं सत्यं तपयामि ॥ ओ मर देव॑ तपंयामि। आ शव देव तप- 
१९ बौ०ध० 


२४२ बौघायन-धमेसूत्रम्‌ [ नित्यतपंणविधि: 


यामि । ओमीशान देव तर्पपामि | ओ पशुपतिं देव॑तंपयामि । ओ 
रुद्रं देवं तपेयामि । ओर देव॑ तर्पयामि । ओ भीम देवं तपयामि। 
ओ महान्त॑ देवं त्पयामि ॥ ओ भवस्य देवस्थ' पत्नी त्पयामि। 
ओ शर्वस्‍्य देवस्य पत्नीं तपपामि ! ओमीशानस्य देवस्य पत्तों 
तर्पयामि । ओ पशुपतेददवस्य पत्नों तर्पयामि ।ओं रुद्रस्य देवस्य 
पत्नों तर्पयामि | ओग्रस्य देवस्य पत्नीं तपयामि | ओ भोमस्थ 


७५३ से | ५ 
देवस्य पत्नों तपयामि | ओं महतो देवस्य पतन तपंयामि ॥ ५॥ 
अन॒०--में सभी देवों का तपण करता हूं | साध्यों का तपंण करता हूँ । ब्रह्मन्‌ 


ध 


का तपंण करता हूँ । प्रजापति का तपंण करता हूँ । चतुमुख का तपंण करता हूँ । 
परमेष्ठी का तपंण करता हूँ'*" “॥ ५॥। 

ओ भवस्य देवस्य स॒तं तपयामि । ओ शर्वस्य देवस्प सु तप- 
यामि | ओमीशानस्य देवस्य सुतं तपंयामि.। ओ पशुपतेरदेवस्य सुतत 
तर्पयामि ! ओ रुद्रस्य देवस्य सुत॑ तपंयामि । ओष्ठग्रस्प देवस्य सु 
तपयामि | ओं भीमस्य देवस्य सुतं तर्पयामि | ओ महतो देवस्य 
सुतं तर्पयामि । ओ रक्वांस्तर्पयामि । रुद्रपाषदाँस्तपयामि । रूद्रपा- 


एंदीश्व तपयामि ॥ ६ ॥ 
अनु?--भव देव का तर्पण करता हू । दावे का तपंण करता हू*** “'॥। ६ ॥ 


ऑ विध्न॑ तर्पयामि । विनायक॑ तर्पयामि | बीर॑ तपंयाम्रि । 
शुरं तर्णयामि। बरदं तर्पयामि । हस्ति्ुखं॑ तपंयामि । वन्लतुण्डं तप- 
यामि | एकदन्तं त्पयामि | लम्बोदर॑ तर्पयामि | गणपर्ति तर्पयामि | 


विध्नपाष॑दांस्तपयामि । .विध्नपाषंदीश्र तपयामि ॥७॥ 
अनु०--विध्न का तपण करता हू' । विनायक का तपण करता हूँ" ७ ॥| 
ऑ सनत्वुमारं तर्पयामि | स्कन्दं तपंयामि | इन्द्र तपंयाति | 
पष्ठी तपेयामि | पण्मुखं तपंयामि। विशाखं तपंयामि | जयन्तं 
तपयात्ति । मह।सेनं तपंयामि। रकन्दपाप॑दांस्तर्णयामि । स्कन्दपाष॑- 
दीश्व तपयामि ॥ ८ ॥ 


१६ भन्र पत्तीरिति बहुत चनान्तपाठ 'प्रा?, पु. 
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ओमादित्यं तपंयामि | सोम॑ तपेयामि। अज्भारक॑ त्पंयामि । 
बुध॑ तपयामि । बुहस्परति तपयामि | शुक्र तपयाधि। शर्नेश्वर॑ तप- 
याम्ति । राह तपयामि । केतुं तपयामि ॥ ९ ॥ 

ओ केशव तर्पयामि । नारायणं तर्पयामि | माधवं तपयामि | 
गोविन्द तपंयामि | विष्णुं तपयामि । मधुप्तदन तर्पयामि। त्िविक्रमं 
तपयामि | वामन तर्पयामि | श्रीधर॑ तर्पयामि | हपीकेशं तपपयामि । 
पद्मनाम॑ तप्‌यामि । दामोंदरं तर्ययामि। श्रियं देवों तपंयामि। 
सरस्वती देवों तपयामरि । पू्टि देवीं तर्पयामि । तुष्टि देवों तर्पयामि । 
बैनतेयं तर्पयामि । विष्णुपापंदांस्तपयामि | पाषंदीश तपंयामि ॥१०॥ 

ओ यम॑ तपयामि । यमराज तपंयामि। घर्म तपंयामि। धर्म- 
राज॑ तपंयामि । काल तर्पयामि | नील तर्पयामि | मृत्युं तपयामि | 
अन्त तर्पयामि । चित्रं तपय।मि। चित्रगुप्तं तपयामि । औदुम्बरं त्प- 
यामि | चैषस्व॒तं तर्पयामि । वैवस्वतपाष॑दांस्तपयामि । वैवस्तरतपाषंदीश 
तपंयामि ॥ ११॥ 

भरद्वाजं तपंयामि । गौतम॑ं तपंयामि । अत्रिं तपेयामि । आह्ल्रिसं 
तपयामि | बिद्यां तपयाम्ि । दुगों तपंयाम्रि । ज्येष्ठां तपयामि । धान्व- 
न्तरिं तपयामि | धान्वन्तरिपाष॑दांस्तपयामि। धान्वन्तरिपार्षदीश 
तपेयाम्रि ॥ १२ ॥ 

अथ निवीती ॥ १३ ॥ 

अन०--निवीती होकर ( यज्ञोपवीत को गले चारो ओर लटकाकर ) ॥१३॥। 
ओसृषीस्तपंयामि । परमर्षीस्तणयामि । महर्षीस्तपयासि । बह्म- 
पीस्तपंयामि । देवर्षीस्तर्पयामि । राजपीस्तपंयामि। शभ्रुतर्षीस्तर्पयामि । 
जनर्षीस्तपंयामि । तपर्षीस्तपेयामि । सत्यर्षीस्तर्पथामि । सप्र्षीस्तप- 
यामि । काण्डपॉस्तपंयासि । ऋषिकांस्तपंयामि । ऋषिपत्नोस्तर्प- 
यामि | ऋषिपुत्रांस्तपयामि । ऋषिपोत्रांस्तपंयामि ।- काप्वं बौधायन 
तपंयाप्रि । आपस्तम्बं॑ प्त्रकारं तर्पथामि। सत्याषाढं हिरण्पकेशिनं 


२४४ बौधायन धमसूत्रम्‌ [ नित्यत्पंणविधि 


तर्पयामि । वाजसनेयिन याज्ञवलयं तपंयामि | आश्वलायन शौनकं 
तर्पयामि | व्यासं तपयामि । चसिष्ठं तपेयामि । प्रणवं तपेयाप्रि | 
व्याहतीस्तपयामि । सावित्री तपेयामि ! गायत्री तपयाप्रि। 
छन्दांसि तर्पयामि । ऋग्वेदं तपयामि | यजुबंद तपंयामि | साम 
वेद॑ तपंयामि । अथवेवेद॑ तपंयामि । अर्थर्वाज्विसं तपयामि। 
इतिहासपुराणानि तपयामि । सपवेदांस्तपेयामि सपदेवजनांर्तपंयामि। 
सर्वधृतानि तर्पपामि ॥ १४ ॥ 
इति बौधायनोये घधमसूत्रे द्वितोयप्रश्ने नवमः खण्ड: | 
झनु०--मैं ऋषियों का तपंण करता हूँ, परमर्षियों का तपंण करता हूँ *१श॥ 


दशमः खण्डः 

अथ प्रादीनावीती-ओं पितन्‌ सवा नमश्तपंयामि। 
पितामहान्‌ स्वधा नमस्तपंयाप्रि | प्रपितामहान्‌ स्वथा नमस्त- 
पंयामि । मातृस्स्वधा नमस्तपयामि | पितामहीस्स्वधा नमस्तपयामि। 
प्रपिता मही रस्वधा नमसतपंया|[म । मातामहान स्वधा नमस्तपयामि | 
मातुः पितामहान्‌ स्वधा नमस्तर्पयामि। मातुःप्रपितामहान्‌ स्वधा 
नमस्तरपयामि । मातामहीस्स्वधा नमस्तपया मि। मातु:पितामहीस्स्वधा 
नमस्तपयामि। मातुःप्रपितामदीस्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥ १॥ 

अनु०--भ्राचोनावीती होकर-पितरों को स्वघधा, मैं पितरों का तपंण 
करता हुँ**॥ १ ॥ 

ओमाचार्यान्स्वघा नमस्तपंयामि.। आचायपत्नीः स्वधा नमस्तप- 
यामि | गुरून्वधा नमस्तपंयामि। गुरुपत्नीस्स्वथा नमस्तपयामि। 
सखीन्स्व॒धा नमस्तपंयामि । सखिपत्नीस्स्रधा नमस्तपंयामि । ज्ञाती- 
न्स्वधा नमस्तपयामि । ज्ञातिपत्नीस्स्वधा नमस्तर्पंपामि। अमात्यान्‌ 
स्स्वधा नमस्तर्पपामि । अमात्पा। स्वधा नमस्तपंपामि । सर्वान्स्धा 
नमसतपंयामि । स्वास्स्वधा नम्स्तपंयामि ॥ २ ॥ 
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6 चि ८ तिः [5 [| 5 [] 
अनुतोथमय उत्तसिश्वति-ऊज वहन्तीरमृतं घृत पयश) कीलालं 
परिखुतं स्वधास्य तपयत में पितृनू। दृष्पत तृष्पत तृष्यतेति ॥ ३ ॥ 
अनु०--( हाथ के ) तीर्षों से जल दे-हे जल, तुम भ्नन्‍न छाते हो, अमृत, 
घुत, दूध, यवागू-ल।ते हो, तुम पितरों के छिए अमृत हो, मेरे पितरों को तृप्त करो, 
तुम तृत्त होओ, तृ॑त्त होओो ॥ ३ ॥ 
अनुतीर्थ तीथ' प्रति। अनेनतत्‌ ज्ञापितं भव॒ति-जल्तपंणं भवतीह मद्ृद्ति 
ऊज अन्न अनतादिपव्वकप | यद्यपि मोछालमन्नम्‌ | तथा5पि परिस्नतसन्नि- 
घानात्‌ यवागूरभिभ्रता । यूयं स्वधा अमृता: स्थ तपंयत मम पितपितामहप्रपि- 
तामहान्‌ | यूय च तृप्यत वीप्पावचनमादराथम्‌ ॥ ३ ॥ 


नेकस्नो ना््ंवासा दवानि कर्पाण्पज्ु सश्वरेत्‌ । 
पिठ्संयुक्तानि चेत्येकेपां पिठसंयुक्तानि चेत्येकेष/म्‌ ॥ ४ | 


इति बौधायनीये धम्मसूत्रे द्वितोयप्रइने दुशमः खण्डः ॥ 
अनु०--कैवल एक वल्ञ पहन कर, अथवा गीछे वस्त्र पहन कर देवताओं की 
पूजा का फर्म न करे । पितरों से संबद्ध कर्मों को भी एक वस्त्र पहन कर या गीला 
वस्त्र पहन कर न करे ऐसा कुछ आचारयों का मत है ॥ ४ ॥॥ 
ना55द्रंबासाः इति साक्षादाद्रबासोनिषधा्थं: | अनुसव्चरेत्‌ अनुति- 
छेत्‌ | पितसंयुक्तानि अन्नाउइपिशब्दोडध्याहतत्रयः ॥ ४ ॥ 
इति श्रीगोविन्द्स्वामिविरचिते बौधायनघमंविवरणे 
द्वितीयप्रदने पश्चमोंडध्याय: । 


द्वितीयप्रइने षष्ठोइष्यायः 


एकादश। खण्ड३ 
देवऋषिपित्तपेणमुक्तम्‌-- 
'अथेमे पझच महायज्ञास्तान्येब महासत्राणि-देवयज्ञ! पितयज्ञो 
भूतयज्ञों मनुष्िययश्ञो ब्रह्ययज्ञ इृति ॥ १ ॥ 


१. 566 मा. छात. ब्रा. ११.५.६.१. 800 ४४॥. जा. घ. १.१२. १४-२.-१ ३.१. 


२४६ बोधायन-धर्मेसूत्रम्‌ [प्चमहायज्ञा: 


अनु०--देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भृतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, और ब्रह्मयज्ञ-ये पाँच महायज्ञ 
हैं और इन्हें हो महासन्न भी कहा गया है ॥ १ | 

फलत एपां यज्ञानां मह्त्वं न स्वरूपतः, दीघकालछप्रयोगसामान्याच्च महा- 
सत्त्रसमास्ते । 'देवयज्ञः? इत्यादिसंज्ञाकरणं संव्यवद्दाराथेम्‌॥ १ ॥ 

अद्रहरुष्वाहाकुर्यादा काष्ठात्‌ तथेतं देवयज्ञ समाप्नोति॥ २॥ 

अन०- प्रतिदिन देवताओं फे लिए 'स्वाहा' के साथ झ्ग्नि में हवन करे । केवल 
एक काष्ठ का ठुकड़ा तक भी हवन के रूप में अपित किया जा सकता है। इस 
प्रकार देवयज्ञ का अनुष्ठान करे ॥ २ ॥ 

अन्न 'देवेभ्यस्वाश! इति मन्त्र उद्धंतव्यः | द्रव्यमोदनप्रश्नति आ फाष्तात 
ज्ञयम्‌। वीप्स।वच नं नित्यत्वस्यापनाथम्‌ । समाप्नोति अनुतिष्ठेत्‌ । एचमुत्तरे 
ध्यपि यथासम्भवं योजना || २॥ 


अहरहस्सवधाकुर्यादोदपात्रात्थतं पिठयज्ञ॑ समाप्नोति ॥ ३॥ 


अन ०--प्रनिदिन पितरों के लिए 'स्वघा' के साथ जल से पूर्ण पात्र इत्यादि 
पूजा भ्रपित करे । इस प्रकार पितृयज्ञ का शनुष्ठोन करे ॥ ३ ॥ 


'पितृभ्यरवघा नमः? इति सन्‍्त्रोडष्याहाय: | उदपान्नं उद॒क आज्योदनप्र- 
भृति तत्पणन्तमित्यर्थ: ॥ ३ ॥ 
९ ७ ० 
अहरहन मस्कुर्यादा पुष्पेम्यस्तथैतं भृतयज्ञं समाप्नोति ॥ ४ ॥ 


अनु ०--प्रतिदिन प्राणियों के प्रति पुष्पों द्वारा पूजा श्रादि करते हुए आदर 
व्यक्त करे | इस प्रकार भूतयज्ञ का अनुष्ठान करे ॥ ४ ॥। 


भूतेभ्यो नमः |? इति मन्त्रोद्धारः। एते न्रयो मद्दायज्ञा: वेइबर्रेवबलि 
हरणेरेव सम्पादिता इति | केचित्कतंब्या इति | एतत्तु युक्तायुक्ततया बिचार- 
णीयपू ॥ ४ ॥ 


अहरदर्न्नक्नणेम्योडन्न॑.दद्यादा मूलफलशाकेस्यस्तयैतं महुष्पुयज्ञ 
समाप्नोति ॥ ५ ॥ 


अनु ०--अतिदिन ब्राह्मणों के छिए मूल, फछ, शाक आदि मनन प्रदान करे 
ओर इस प्रकार मनुष्ययज्ञ का अनुष्ठान करे ॥| ५ ॥ 


बहुभ्यो दातु शक्त्यभावे एकस्मा अपि ॥ ५ | 
अहरहस्स्वाध्याय॑ कुर्यादा प्रणवात्तथेतं ब्रह्मयज्ञं समाप्नोति ॥ ६ ॥ 
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अनु ०--प्रतिदिन प्रणव से आरम्भ कर वेद का स्वाध्याय करे और इस प्रकार 
ब्रह्ययज्ञ का अनुष्ठान करे ॥ ६ ॥ 
ब्रह्ययज्ञ: फर्तव्यः त्रह्मव यज्ञरसस च यागः ॥ ६॥ 
तदाह-- 
स्वाध्यायो वे ब्रह्मयज्ञ/॥ ७ ॥ 
अनु०--वेद का स्वाध्यः्य ही ब्रह्मययज्ञ है ॥ ७ |॥। 
ऋणष्वेतत्‌ ॥| ७ ॥ 

'तस्य ह वा एतस्प ब्रह्मयज्स्थ वागेव जुहर्मन उपभृच्चक्षश्रेवा 
मेधा ख़बः सत्यमवभृथस्त्वगों लोक उदयन यावन्तं ह वा इमां वित्तस्य 
पूर्णा ददत्स्व॑ंग लोक॑ जयति भूययासं चाउशक्षय्यं चाउ्प पुन त्युं जयति 
य एवं विद्वान स्वाध्यायमधीते ॥ ८ ॥ 

अन ०--इस स्वाष्यायरूपी ब्रह्मययज्ञ फा वाणी ही जुहू है, मन उपभृत्‌ है. चक्षु 
छ्रुवा के स्थान पर होता है, बुद्धि खुवा का काय करतो है प्त्य भ्षभृय है 
झर स्वर्ग लोक उदयन या यज्ञ की परिसमाप्ति है। जितना स्वगरंफल इस घन- 
घान्यपूर्ण सम्पूर्ण पृथ्वी का दान करने वाला पाता है उतना, किया उससे भी अधिक 
स्वगंफल, वह व्यक्ति प्राप्त करता है, जो इस प्रकार ज्ञान-सम्पन्न हो, स्वाष्याय करता 
है और वह छक्षय्य मोक्ष प्राप्त करता है, पुनमंरण पर विजस कर लेता है॥ ८ ॥ 

टि०-- इस सूत्र का पूर्वाद्ध छतपथ ब्राह्मण ११.५,६.२ से तथा उत्तरारद्ध ऐतरेय 
तैत्तिरीय आरण्यक २.१७ से उद्ध त है । 

उपभेयम्‌ , उपासना था । तस्मिन्‌ तत्तद्भावयेद्त्ययः | वाचि जुहूबुद्धि- 
मित्यादि । उदयन पश्सिसाप्तिः | एतस्मादपि प्रायणो5प्युन्नेयः । प्रारम्भापेक्ष- 
त्वात्‌ परिस भाप्ते: | तदनीमस्मिन्‌ छोके प्रायणोयबुद्धि' । वित्तस्य वित्तन 
घनेन स्वाध्याययज्ञेन स्वाध्याययज्ञमुपासिता जयति तवतो5पि भूयांसमक्ष- 
य्यमनन्तसपथग मोक्षमित्यथ: | अपसृत्युरकाछ्मरणम्‌ ॥ ८ ॥ 

अथ निगमनम्‌-- 
तस्मात्स्वाध्यायो<्ध्येतव्य इति हि ब्रोक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 

१ भन्र सूच्े 'तस्य' इत्यारक््य 'उदयनं इश्येतत्पयंन्तं शतपथन्नाहमणस्थं वाबयम्‌ | 
ध्यायन्तं ह वा! इत्यारभ्य 'पुनमृत्यु' जयति” पयन्त॑ तेत्तिरीयारण्यकस्थमु ( तै. था. 
२. १४ ) तत्तः पुनददातपंथस्थमु ॥ 


२४८ बौधायन-धमेसूत्रम्‌ [ पद्म हायज्ञा: 


अन्न ०--इस कारण स्वाष्याय का श्रष्ययन फरना चाहिए ऐसा ब्राह्मण का 
वचन है ॥ ६ ॥ 

टि०--द्रष्टव्य शतपथ ब्राह्मण ११.४.७.३-४ 

हिशब्दो द्ेतो । इत्थं त्राह्मणस्थ भावाद्त्यिथ: ॥ ९॥ 

अथा5प्युदाहरन्ति-- 
स्वभ्यक्तस्तुहितः सुखे शयने शयान! यं॑ यं क्रतुमधीते तेन 

तेनाउस्ये्ट भवतीति ॥ १० ॥ 

अनु ०--इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उद्घृत करते हैं यदि तेल भादि लगाक्वर, 


भोजन आदि से अच्छी प्रकार तृप्त होकर और सुखपूर्वक्ष छेटकर जिस-जिस यज्ञ के 
मन्त्रों का अध्ययन करता है उस उस से इष्ठ होता है ॥ १० ॥। 


स्वभ्यक्तः तैछादिना | सुहितः ठप्तो भोजनादिना । 'य॑ य॑ क्रतुम्‌! इत्यस्मिन्‌ 
विधावन्यानथक्यप्रसंगात्‌ प्रशंसेधा ॥ १० ॥ 
एवं तावदू गाहंस्थ्यमुक्तम्‌ | अघुनाउस्येव प्रशंसा-- 
तस्थ है वा एतस्य धमस्य चतुर्धा भेदमेक आहरच्श्त्वात ये 
चत्वार इति कमेवादः ॥ ११ ॥ 
अनु ०--इस घममं के चार भेद हैं, ऐसा कुछ आचाये कहते हैं । किन्तु ऐसी वात 
न दिखछायी पड़ने से ये चार भेद याज्ञिक कर्मों के सम्बन्ध में ही समभना 
चाहिए ॥ ११ ॥ 
योड्सौ घ्मे: श्रुतिस्पृतिशिष्टागमे: प्रसिद्ध: तस्येतस्य घर्मस्य चातुर्विध्यमा- 
अमचतुष्टयक्ृतमिति एके ऋषय आहु: | किमिति ? यांवत्‌ दृष्टत्वान्समन्त्राथेस्य 
ते, य॑ दश्नेंबमाहुः । तस्येतत्पतीफ्रहणं ये चत्वार इति । चत्वारोउप्याभ्रमाः 
देवछोकायनाः पन्थान इत्येव सत्यम्‌ | अय॑ तावन्मन्त्र: कमेवादः कर्मभेदमेव 
करोति ना55श्रमभेदम्‌ ॥ ११॥ 
कानि पुनरतानि फर्माणीत्याह-- 
ऐशिकपाशकसौमिकदार्वीहोमाणाम ॥ १२ ॥ 


अनु०-ये चार प्रकार हैं--ऐप्टिक यज्ञ, पशुयज्ञ, सोमयज्ञ भर दार्वी- 
होम ॥ १२॥ ! ; 


स्वार्थ एवाउन्न तद्धितः॥ १२ ॥ 


एकादश: खण्ड: ] द्वितीयप्रइने षष्ठोउध्यायः २४९ 


तदेषाउमिवद्ति-- “ये चत्वारः पैथयो देवयाना अन्तरा द्यावा- 

पृथिवी वियन्ति | तेषां यो अज्यानिमजीतिभाषद्दात्तस्म नो देवाः 
परिदत्तेह सब” इति ॥ १३ ॥ 

अनु०--यह निम्नलिल्वित ऋचा में कहा गया है-देवलोक के चार मार्ग आकाश 
भोर प्‌थिवों के बीच भिन्न-भिन्न ओर से जाते हैं । उन मांगों में जो सभी निरन्तर 
समृद्धि प्रदान करने वाला मार्ग हो उसे देवता हमें प्रदान करें। ( तैत्तिरोय सं० 
४,७.२.३ ) ॥ १३ ॥। 

तत्कर्म चातु विध्यमृगेषाइसिवद्ति | कथम्‌ ? ऋषिवोमदेबः जिष्ठुप्हन्दः 
नवसस्यानि देवता । *अज्यानिद्योमे तदुपधाने च विनियोग: | य इसे चत्वारः 
पथय:ः पन्थानः देवों देवछोकः। भोमो भोमसेन इतिवत्‌ तदुगमनद्वेतवः। 
ऐष्टिकादय:ः द्यावाप्र्थि्योरन्तरा मध्ये वियन्ति विविध गच्छन्ति विदिता 
इत्यथ: | तेषामिति 'कर्मणि षष्ठी | तानि अज्यानिमजोति क्रियाविशेषणे | 
अब्यानिं अह्यानि अविगुणं अजोति मध्य य आवहात्‌ आवद्देत्‌ू अनुतिष्ठत्‌। 
तस्में नः अस्माक॑ मध्ये सस्यानि दे सर्वे देवाः परिदृत्त भ्रयच्छत भ्रोतकमौनुष्ठाने 
निःश्रेयसं दत्तेति मन्त्रा्थ: | तदेतदैकाश्रम्ये सत्युपपद्यते | ना55भ्रम चादृविध्ये । 
कथम्‌ ? तदा़ि ग्ृहस्थ एब स्यात्‌ । तन्न च्‌ गृषस्थो वैदिकेः कमेभिरधिक्रियते 
नेतरे | तदेतदैकाअम्ये उपपन्‍्न भवति | नत्ु भेदपक्षेषपि ग्रृहस्थो वैदिकानि 
करोत्येष | सत्य, अल्पविषयत्वं तदा शास्तस्य स्थात्‌। सर्वाधिकारं चेदं क्- 
शास्त्र विना कारणेन न बाधितु युक्तम्‌ | 

किव्च--बहुद्रव्यव्ययप्रयाससाध्य कमजातं परित्यज्य पारिश्राज्यकान्ये- 
व 55स्कन्द्येयु: पुरुषा: | यतस्तेनाउपि निश्रेयसं भन्‍्ते । “अक्के चेन्मधु विन्देत 
किसथ पव॒त॑ ब्रजेत्‌! इति स्थायात्‌ | ततश्र प्रत्यक्षश्ुतानाम भिद्दोत्रादिवाक्यानास- 
प्रामण्यमेवा55पंच्ेत । तस्मादेषां चातुर्विध्यमेषाउसिवद्तीत्युपगन्तव्यम्‌ ॥ 

अमुमेवार्थमध्यायपरिसमाप्ते: पूर्वोत्तरपक्षभज्ञया प्रदशेयितुमाश्रमचा- 
तुविध्यं तावदुपन्यमस्यति स्म-- 

ब्रक्मचारी गृहस्थो वानप्रस्थः परित्राजक इति ॥ १४ ॥ 

अनु ०--ब्रह्मचा री, युहस्थ, वानप्रस्थ और परिव्नाजक इस प्रकार चार जाश्रम 

होते हैं ।। १४ ॥ 


१५ इय॑ तंत्तिरीयदाखागतमन्त्रानुपुर्वी 866 ते. सं. ५.७-२.३. 
१. अज्यानिसंज्ञकाः केचनेष्टकाविशेषा: चयने उपधेया: ॥ 


२५० बोधायन-धमसूत्रम्‌ [ सन्यासिधर्मा: 


ब्रह्मचायत्र नेष्ठिको य्रह्मते | नोपकुबोण: ४ १४॥ 
अथतेषां क्रेण घर्मानाचष्टे-- 
ब्रह्मचारी गुरुशुश्रष्यामरणात्‌ ॥ १५ ॥ 
अनु?--न्रह्म घारी मृत्यु तक गुरु की सेवा करे ॥ १५ ॥ 
झुभ्रुषाउस्मिन्नस्तोति झुश्रषी | आ स॒ृत्योः गुरुकुछे बसेत्‌। ये पुनरग्नोन्ध- 
नादयो धर्मो उपकुबाणस्योक्ता: तेडप्यस्य विद्यन्त एवं ॥ १५ || 
वानप्रस्थो वैखानसशास्रसमुदाचारः ॥ १६ ॥ 


बेखानसो वने मूलफ़लाशी तपदशीलः सवनेषृदकसुपस्पृशज्छा- 
मणकेन5ग्निमाधे(याग्राम्यभोजी देवपितृभूतमनुष्य्षिंपूजक! सर्वातिथि: 
प्रतिषिद्धवज भेक्वमप्युपयुज्नोत न फालक्ृश्मधितिष्ठेद्‌ ग्रामं च न ग्रविशे- 
ज्जटिलश्रोराजिनवासा ना5तिसंवत्सरं भुन्नीत ॥१७ ॥ 
अनु०--वानप्रस्थ विखनस्‌ ऋषि द्वारा उपदिष्ट द्यास्त्र के अनुसार आचरण 
करता है । वेख्वानस अर्थात्‌ विखनस के अनुसार आचरण करनेवाला वानभ्रस्थ वन 
में निवास करे, मूछों ओर फलों का भोजन करे ; तपस्या करे, तीनों सवन-प्रातः, 
मध्याह्न, साय॑ में स्नान करे | वेखानसशास्त्र में बतायी गयी श्रामण विधि के अनुसार 
अग्नि का आधान करे। ग्राम में उत्पन्न अन्नादि का भोजन न फर वन में उत्पन्न 
अन्नादि का ही भोजन करे। देव, पितृ, प्राणी, मनुष्य भौर ऋषि की पूजा कर | 
सभी वर्णों के पुरुषों का अतिथि-सत्कार करे, तथापि उनसे परहेज रखे जिनका 
सम्पक निषिद्ध है।। व्याप्रादि हिंसक पशुओं द्वारा मारे गये हिरणादि पशुप्रों के 
मांत्त का भक्षण कर सकता है। जोतोी गयी भूमि पर पैर न रखे, गाँव में प्रवेश न 
करे । जठाएँ धारण करे, वृक्षों की छोल या मृगचर्म वस्त्र के रूप में घारण करे। 


किसी अन्न का भक्षण न्न करे जो एक वर्ष से अधिक समय तक -संभृहीत किया 
गया हो ॥ १६-१७ ॥॥ 


टि०--ुछ प्रतियों में 'वैष्कमुः के र्थान पर 'मेक्षम्‌' है, किन्तु गोविन्द स्वामी 
को व्यास्या के अनुसार 'बेप्कमु' ही होना चाहिए, जिधका तात्पय॑ है हिसक पशुओं 
द्वारा मारे गये पश्चु का मांस । 

बने प्रतिष्ठित इति बानप्रस्थः | वैद्वानसो5पि वानप्रस्थ एवं | संज्नान्तर- 
करण तु संव्यवद्याराथेम्‌ | विखनसा ऋषिणा प्रोक्त॑ वैजानसशाद्रम्‌ । तन्न दि 
बहवो धर्मों बानप्रस्थस्योक्ता: 'प्रीष्मे पलचतपाः? इत्यादय: । समुदाचारः 
समाप्ताचार इत्यथः | बने भूछफलान्यइनन्‌ प्रतिषिद्धानि परिहरेत्‌ | तपश्शीलः 


एकाददाः खण्ड: ] द्वितोयप्रइने षष्ठोडध्याय: र्ष्‌१ 


तपःपरः | सवनेपूदकोपसपशन त्रिषषणरनानम्‌। श्रामणो नामाउडधानविधिर- 
स्ति वेखानसशास्त्रे | तेनाप्रिमाधाय जुहुयादिति शेष: । ग्रामे भवमन्‍्नं ग्राम्य॑ 
ब्रोह्यादिप्रभवं तन्न भवतोति अग्राम्यं प्यामाकादारण्यौषधिप्रभवम्‌ | तदूभोजी 
स्यात्‌ | मूलफलै: प्राणघारणाशक्तावेतद्विज्ञेयम्‌ | देवादिपूजा च तेनेंबाउन्नेन 
यथासम्भवं कायो | सवोतिथ्यमादायाड्डग्रतोइतिथि; सवोतिथिरतं तेनंब पूज- 
येदित्यथ: ! तन्नाउपि प्रतिषिद्धवज, प्रतिषिद्धः पतितादिः । व्याघ्रादिहतं मांसं 
कुद्दाछादिनाउनाजितं मूलादि वा | फालक्ृष्टप्रतिषेघादफालऊष्टाधिष्ठाने न दोषः | 
ग्रामो वाससमुदाय: । चशब्दान्मनुष्यसमुदायश्व | जटिलः अल॒प्रकेश: अप्र- 
साधितकेशश्व | चीरवासा अजिनव'साश्र । चोर वृक्षादानीतं वास: फलज वा 
जीणम्‌ | अरजिन॑ व्याप्रादिचम | चोराजिनयोविंधानात्‌ समुच्चयो गम्यते | 
तत्र चैकमधोवासो5परमुत्तरीयम्‌ | अतिसांवत्सरिक संवत्सरमतिक्रान्तमन्नं न 
भुज्नोव । अनेनतद्‌ गम्यते तावन्तं काल सब्म्चयो द्रव्यस्याउस्तीति।॥॥ १६-१७ ॥ 

परिव्रांजकः परित्यज्य वन्धूनपरिग्रह! परित्रजेद्यधाविधि ॥ १८ ॥ 


अन०--प रिव्नाजक अपने बान्धवों को छोड़कर, किसी प्रफार की सम्पत्ति साथ 
न लेकर नियम के अनुसार घर से निकल जाय ॥ १८ ॥ 

टी०-यथाविधि-परितव्राजक के लिए संन्यासी होने की. विधि अन्यत्र २.१७ में 
विवेचित है । 

बन्धवो मातापिठ्व्यतिरिक्ताः योनिसम्बन्धिनः | कुत एतद्‌ गम्यते ? " 
कदाचिन्मातापित्रोइशुअषा' इति विशेषषचनारम्भसामथ्योत्‌ । तादात्त्विको 
पयिकादधिकः परिम्रहः | तथा च गौतमः--'अनिचयो भिश्ुः इति। परितो 
अहणं परिग्रह: परिस्सवंतोभावे । सर्वेवर्णेद्ततः परिग्रह: । प्रशस्तत्राह्मणकुछे 
मिक्षेतेति यावत्‌ । परित्रजेत्‌ संन्‍्यसेत्‌ .यथाविधि । विधिश्न. वक्ष्यते-अथा- 
$त: संन्यासविधिम्‌! (२.१७-१ ) इति ॥ १८॥ 

अरण्यं गत्वा॥ १९॥ 
अनु ०--वन में जाकर निवास करे ॥ १९ ॥ 


तत्र बसेद्ति शेष: ॥ १९॥ 
शिखापुण्डः ॥ २० ॥ 
अनु०--छक्षिखा को छोड़कर सिर के केशों का मुण्डन कराये || २० ॥ 
शिखाव्यतिरिक्तं शिरो मुरिड्ितं यस्येति विग्रह: ॥ २० ॥ 
कौपीनाच्छादनाः ॥ २१ ॥ 
अनु०--फौपीन से अपने शु्तांग का-आच्छादन करे ॥ २१॥ 


२५२ बोधायन-धमसूत्रम्‌ [ संन्यास्तिधर्मा: 


परित्राजकाः स्थुरिति शेष: । कौपोनमाच्छादन येषामिति 'छत्यल्युटो बहु- 
लम? इति कर्मणि ल्युट्‌ | कुत्सितमाच्छादुनं कौपीनमिति बैयाकरणा: । सोथ्यं 
व्यजञ्नप्रदेशे उक्त: | तथा च गौतमः--कौपोनाच्छादनाथ' वासो बिभ णत्मही- 
णमेके निर्णिज्य' इति ॥ २६ ॥ 
वर्षस्पेकरथ! || २२ ॥ 
अनु०---वर्षा काल में कैवल एक स्थान पर निवास करे ॥ २२ ॥। 
वर्षो नाम ऋतु: | तरिमिन्नेकस्मिन्नेष देशे तिष्ठेत्‌ । 'भ्‌ बशीछो वर्षो! 
इति गोतम:॥ २२॥ 
“ऋौपीनाच्छादना:? इत्युक्त, तन्नाह-- 
कापायवासाः ॥ २३ ॥ 
अलनु०--काषाय र॒ग फा वत्त घारण करे ॥ २३ ॥ 


कषायेण रक्त काषायम्‌ ॥ २३ ॥ 
अथ सिक्षाकाठमाह-- 


सन्नझ्ुसले व्यज्ञारे निवृत्तशरावसम्पाते भिक्षेतर ॥ २४ | 


अनु०--जब मूसछ चलने बन्द हो गये हों, और चुल्हें की आग बझ गयी हो 
तथा भोबन के बतंनं को सफाई की जा चुकी हो तब भिक्षा के छिए निकले ॥२४॥ 
सह्न सुसरं यरिमन्‌ काले निशत्तमुसछव्यापारे शति यावत्‌ । व्यज्ञारे विग- 
ताश्शान्ता अक्लारा यस्मिन्‌ू | शरावों भोजनपात्रोपलक्षणार्थ:। सम्पातस्सम्मा- 
जेन॑ उच्छिष्टाबमाजेने बृत्त इत्यथेः | एतैविंशेषणरपराह् उपलक्ष्यते | आह च-- 
बिधूमे सन्नमुसछे व्यज्ञगरे भरुक्तवज्जने | 
वृत्ते शराबसम्पाते सिक्षां नित्य यतिश्वरेत्‌ ॥ इति ॥ २४ ॥ 


वाढमन/कमदण्डेभू तानामद्रोही ॥ २५ ॥ 
अनु०--वाणी, मन और कम पर नियन्त्रण रखे और प्राणियों को किसी 
प्रकार कष्ट न पहुंचाये ॥ २५ ॥। ह 
दण्डो दभनादित्याह-बागादिभिभूतानि न दमयेत्‌ | अभय स्वेभूतेभ्यो 
द्यादिति यावत्‌ ॥ २५ ॥ 
पवित्र विभयाच्छौचार्थम्‌ ॥ २६ ॥ 
अनु०--जछ दछानने के लिए पवित्र साथ रखे ॥ २६ ॥। 
पवित्र कुशमुष्टिः पव्चमुष्टियोँ जलूपबित्र बिश्वद्वर्तेति शेष:। तद्भरणं 
चा55स्मशुद्धथर्थ देद्ददेशाद्मा|जस्तूनां शोधनाथेम्‌॥ २६ ॥ 


एकादश: खण्ड: ] द्वितोयप्रचने पष्ठोउध्यायः २५३ 


उद्घृतपरिपूताभिरद्धि! काय क्ुर्यात्‌ ॥ २७॥ 
अनु?--( कूप या तालाब से ) निकाछे हुए तथा छानने ग्रादि से पविन्न किये 
गये जल से शुद्धि के कार्य करे ॥ २७ ॥। 
टि०-गोविन्द स्वामी के अनुसार ऐसे जल से आचमन का काय॑ न करे | 
काय मूत्रपुरीषप्रक्षांडनम्‌, न त्वाचमनम्‌ ॥ २७ ॥ 


अपविध्य वेदिकानि कर्माण्युभयतः परिच्छिन्ना मध्यमं पद 
संडिलिष्यामह हृति चदन्तश ॥ २८ ॥ 


अनु०-- वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर, दोनों लोकों से ्पना नाता तोड़कर, 
हम मध्यम पद ब्रह्म के साथ अपना संबन्ध जोड़ते हैं, ऐसा कहे ॥ २८ ॥ 


अस्माल्छोकादमुष्माचच उभयत्तः परिच्छिन्नाः विच्छिन्नाः भ्रष्टा वयमस्मे 
वे लोकाय भ्रजोत्पादन अमुष्मे वैदिकानि कर्माण्यग्निद्ोन्रादीनि। उसयं च 
गाहेस्थ्यनिबन्धनं 'मनुष्यछोकः पुत्रेण जय्यःनान्येन- कर्मणा पिठछोकः” इति 
' ओरुतेः पिठृछोकः देवछोऋः। तस्मादुभयअ्रष्टा बयं, गर्भसंथानावछुम्पनात्‌ | 

अतो वर्य॑ मत्यों सध्यमं पद स्वभूतान्तगेत पद्यते गम्यते तदुपासकैरिति पद 
आत्मानं संश्चिष्यामहे ॥ २८ ॥ 


नेवं भविष्यतोति बद्तः अन्न ब्रमः-- 


ऐकाशयस्यं त्वाचार्या अप्रजननत्वादितरेषाम्‌ | २६ ॥ 


किन्तु आचायों का कथन है कि क्रैवल एक आश्रम ही है, क्योंकि श्वन्य श्वाध्रमों 
में पुत्रोत्पत्ति नहीं होती ॥ २९ ॥ 

दि०--यहां कुछ आचार्यो के इस मत का उल्लेख क्रिया गया है कि छाश्रप 
मुख्यतः एक ही है, गृहस्थाश्रम । इसका मुख्य कारण यह है कि सन्तान की उत्पत्ति 
कैवल उसी भााश्रम में होती है। इस सन्दर्भ में गोबिन्दस्वामी ने धर्मस्कघश्रुति का 
वचन उद्धृत किया गया है। इस प्रकार गृहस्थाश्रम के मुख्य होने पर केवल एक हा 
आश्रम का साधन करना चाहिए । अन्य प्राश्रमों के विषय में विशेषतः उनकीं उत्पत्ति 
का उल्लेख करते हुए, इनके अल्प महच्च का संकेत किया गया है । 

तुशब्दः पक्ष व्यावतंयति । यदुक्‍तं 'चतुघों भेदमेक आहु:” इति तनन, 
ऐकाश्रम्यं एकश्वाउसावाश्रमश्व तड़ाव ऐकाश्रम्यम्‌ । तच्च गाहंस्थ्ये.। नेव पारित्- 
ज्यादोनामन्यतम शत्याचार्यों मन्‍्यते स्म। कुतः ? अप्रजननत्वादितरेषां पारित्रा- 
ज्यादीनामू । प्रत्यक्ष्षतिविधानाच्च गाहंस्थ्यस्थ 'प्रजातन्तुं मा व्यबच्छेत्सोः 


रुपए बोधायन-घमसूत्रम्‌ [ गाहस्थ्यप्रश्ंपा 


ध्स्मात्मजनन परम वदन्ति! इत्येबमादिना। तथा यावज्जोचं जुहुयात्‌, 
'ुवेन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः? 'तं यज्ञपात्रदेहन्ति! इति च 
नन्वितरेषामपि प्रत्यक्षश्नतिविधानमस्ति | तथा च छान्‍्दोग्ये धमस्कन्धश्रतिः- 
'्रयो धमरकन्धा: यज्ञोउध्ययनं दानमिति प्रथमस्‍्तप एव द्वितोयो ब्रह्मचार्थाचाय- 
कुछावासी दृतोयः” इति | तपदशब्देनाउत्र तापसपरिक्राजकयोग्रहणम्‌ | सत्यं- 
यद्त्र विधिप्रत्ययो5सित स तावन्नास्ति । नाउप्यध्याहारः अनुपपत्तेरसावात्‌ ! 
प्रणवस्य॒ स्तुप्यर्थत्वात्तेषामुपादानस्द । तस्मादकाश्रम्यमेव साधीयः | अपि 'च 
अप्रजननत्वादितरेषाम्‌ | प्रजननमत्र पुत्रोत्पत्ति:। सा चेतरेषां नाउस्ति | तया 
चाउवचयं भवितव्यमित्युक्त प्रज्ञातन्तुमः इत्यादि भ्रुतिप्रदशनेनेत्याइ ॥ २९ ॥ 

यदि न श्रतिप्रभवा इतरे न्नय आश्रमाः किंप्रभवास्त्हिं ! रागद्वेषादिम- 
त्पुरुषबुद्धिप्रभवा इत्याह-- 

तत्रोदाहरन्ति-प्राह्म दिह बे कपिलो नामा$सुर आस | स एतानू- 

भेदांश्रकार देवैससह स्पर्धभानस्तान्‌ू मनीपी ना5डद्वियेत ॥ ३० ॥ 

अलु०--इस सम्बन्ध में यह उद्धत किया जाता है कि प्रहलाद का पुत्र कर्पिले 
नामक एक असुर था । उसने देवों के साथ स्पर्धा करते हुए इन आश्रम-मभेदों की 
रचना की ! बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन आश्रम-भेदों का कादर न 
करे || ३० ॥ 


टि०--इस संबन्ध में गौतमधर्मसूत्र में चारों आश्रमों का उल्लेख कर कहा गया 
है। 'तेषां गृहस्थो' घोनिरप्रशननत्वादितरेषामु भ्र्थात्‌ इन आश्रमों में स्थित पुरुषों 
का गृहस्थाश्रम ही उत्पत्तित्थान है, क्योंकि गृहस्थाश्रम के अतिरिक्त शन्य शाश्रमों 
में सन्‍्तानोत्पत्ति की व्यवस्था नहीं है । ( गौ० घ० १॥३। पृष्ठ ३० ) 

संषा श्रौतगाहेस्थ्यस्थ प्रशंसा स्मार्तंतराअ्रमाभावादेव | प्रह्दादस्यापत्यं 
प्राह्मदि:। भेदान्‌ आश्रमाणाम्‌। देवस्पधयाउस्ुरेण यस्मात्कता आश्रमभेदाः 
तस्मात्‌ तान्‌ मनीषी ना55द्वियेत | मनोषी मनस्बी प्राज्ञ इत्यनथॉन्तरम्‌ ॥३०॥ 


अच्शत्वात्‌ । “ये चत्वार” इति कर्मवाद ऐशिकपाशुकसौमिकदा- 
बहोमाणामर्‌ ॥ ३१ ॥ 


अनु०--“ये चत्वार” आदि का कोई अन्य ध्थ स्पष्ट न होने से वहाँ इष्टि- 
प्रधान, पशुयज्ञ, सोमयज्ञ तथा दार्वीहोम इन चार प्रकार के यज्ञकर्मों का ही.अर्धे 
लेना चाहिए ॥ ३१ ॥॥ 


निगमनाथः पुनरुपत्यासः। अतोउप्रजननत्वादितरेषां प्रत्यक्षश्नतिविधाना- 


एकादछ्य: खण्ड: ] द्वितीयप्रइने पष्छोउध्यायः २५५ 


च्च गाहंस्थ्यस्यकाभ्रम्यमेथ निःश्रेयसकरम्‌ | उक्त च--“ग्रहस्थोषि विमुच्यते” 
इति | 

स्थादेतत्‌- नेव हि ््मणां मोक्षोपायत्वमरिति, प्रमाणाभावात्‌ | न तावत- 
त्यक्ष॑ प्रमाणमू, विद्यमानो पछम्भनत्वात्तस्य | नाध्प्यनुमानम्‌ , सम्बन्धग्रहणा भा- 
वात्‌। न खलवपि शब्दः | कथम्‌ ? छौकिकस्तावत्‌ मूलज्ञानाभावाद्समर्थ: | 
वेद्वाक्यानि पुनः प्रातिस्षिकफलदायीनि कर्माणीति श्रयन्ते | यद्पि 'अक्षय्यं ह्‌ 
वे चातुर्मास्ययाजिनस्सुकृतं भवति? इति तदेतद्पि चिरेण क्षयमाछोच्य भवती- 
ति। यथा नकत॑ संस्थापनवचन “भ्रसंस्थितो हि तर्दिं यज्ञ” इति चिरेण 
संस्थामालोच्य, तद्ददेवाउडपाततः | न कृलनेभ्योदपि वेद्कूमंभ्यों मोक्ष इती 
दृ्श वाक्यमस्ति | यद्यप्यस्ति तथाउपि तदन्याथेत्वेन नेतुं शक्यते | उपमानादि 
तु दूरोत्सारितम्‌ | यच्च भगधद्वीतासु वबचनम्‌ू-- 

कम णेंच हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः | इति 

तद॒पि सिद्ध सत्युपायस्वे क्णो्वधारणं ज्यात्‌ | तदेवाउद्याप्पसिद्धम्‌। 
अतस्तद॒प्यन्याथमेव | तस्मात्कमंणां न मोश्नोपायस्वे प्रमाणमस्ति | अस्ति तु 
ज्ञानस्य 'ब्रह्मविदाप्नोति परम! इति ॥ ३१ ॥ 


अधुना केवलज्ञानात्‌ कमरहितादेव मुक्तिरित्यस्मित्रथ ऋषगप्यस्तीत्याह-- 
तदेषाध्म्यनच्यते-एपं नित्यो महिमा ब्राह्मणस्थ | न कर्मणा 
वर्धते नो .कनीयान्‌। तस्येबा55त्मा पदवित्त बिदित्वा | न कर्मणा 
लिप्यते पापकेनेति ॥ ३३ ॥ 


अनु०--इ सम्बन्ध में निम्नलिक्षित उद्घृत किया जाता है--ब्राह्मण की नित्य 
स्थायी रहते वाली महिमा यही है, यह न तो कम से बढ़ती है और न घटती है । 
थात्मा उस मह्दानता फ्रे तत्त्व से परिचित रहता है। आत्मा भी किसी पाप कम से 
लिप्त नहीं होता ॥ ३२ ॥॥ 

टि०--तात्पयं यह है कि परमात्मा न तो श्रिन्होत्र आदि कर्मों से उनके फ़्ल 
का भोग करता है भौर न ही ब्रह्म हत्यादि निकृष्ट कर्मों के पाप का ही भोग करता 
है। इस कारण कमंफ़छ का भोक्ता तथा कर्ता उससे भिन्‍न है। इस सम्बन्ध से कहा 
है कि सम्यक्‌ दष्शन से युक्त व्यक्ति कर्मों के बन्धन में नहीं पड़ता । 

वामदेव ऋषिः काण्ड ऋषिवां | त्रिष्टप्छल्द्‌ः । ज्ञानप्रशंसा | एब आत्मेति 
सम्बध्यते । नित्यो महिमेति पदद्वयं स्वयमेव न्‍्यासविधौ विवरिष्यति “अपुन- 
भेंवं नयतीति नित्यो, महदेन॑ गमयतीति महिसा' ( २.१७.९,१०. ) इत्यत्र | 
यद्वा-नित्यस्सबेदा सः । मद्दिमा मद्दान्‌ सर्वेन्राउस्तीति स एबं परसात्माइसि- 


२५६ बौघायन-घमंसूत्रम्‌ [ज्ञानकमंसमुच्चय: 


प्रेत: | ब्राह्मणस्येति जात्यवच्छिन्नस्सोपाधिकः क्षेत्रज्वर्ती च तयोरव्यततिरेकाथः । 
परमात्मा न कर्मेणा अम्निद्दोन्नादिना बधते तत्फलसुग्भवति । अतस्ततोइच्य; 
करता भोक्ता च | तथा-नो5पि न कनीयान्‌ कर्मणा ब्रद्माइत्यादिना निमृष्टो 
नरकभाग्‌ मवतीत्यथे: । यतोडसौ पापमपि न करो त तस्मादेव तस्य त्राह्मणस्य 
सोपाधिकश्य, एवशब्दः पादपूरण:, अवधार्याभावात्‌ | तस्याउ5त्मा परमात्मा 
पद्वित्‌ | पौद्यते गम्यतेडनेनाथे इति वेदः पद; श्रत एबं नाअंवेदविन्मजुते त॑ 
बृहन्तम! इत्युक्तम | सततमात्मानमभेदेन विद्त्वा न कमणा छिप्यते पापक्रेन 
शुभेन च | 
तदुक्तम्‌ू-7 
सम्यग्द्शनसपन्‍नः क्मभिने स चध्यते इति। 
तथा-- 
सिद्यते हृदयग्रन्थिषरिछयन्ते स्बंसंशायाः । 
क्षीयन्ते चाउस्य कर्मोणि तरिमन दृष्टे परावरे ॥ इति 
एवं स्पष्टभाषिणा केवछज्ञानवादिना यः पर्येनुयुक्तः-- 

स यत्‌ ब्ूयात्‌ “--येन स्यस्तपति तेजसेद्ध! पिता पुत्रेण पितृ- 
मान्‌ योनियोनो । ना«्वेदबिन्मच॒तें त॑ बहन्तं सर्वानुश॒मात्मानं साम्प- 
राये इति ॥ ३४ ॥ 

अनु ०--यदि वह ऐसा कहता है तो इस पर ध्यान दे, जिसे वेद का ज्ञान नहीं 
बह मृत्यु के समय उस महद्दानु, सर्वाचुभवी, धात्मा का ध्यान नहीं करता, जिसके 


द्वारा सुय॑ प्रकाशमान है, तेज से यक्त होकर प्रकाश प्रदान करता है कोर पिता पुत्र 
का योनि से जन्म होने पर उसकै साध्यस से पितृमान्‌ होता है ॥ ३४ ॥। 


स ब्रयात्‌ परिद्दा त्वैनाइघस्तनीसचमित्यथ:। सत्यमाद भवान्‌ यदि 
फेवलादेव ज्ञानाव्‌ सवभेद्प्रत्ययनिबहणान्मोक्ष इति, न त्वेतदेवम | अपि 
कम णः । ननु एप नित्यो महिमा! हत्युक्त, सत्यं, ज्ञानात्‌ , तत्तु न कर्म निषे- 
घति | ननु--कर्मणां मोक्ष प्रत्यनुपायत्वात्‌ निषेधत्येवेत्युक्तम्‌। मोक्षानमिन्नः 
कमद्गषो देवानां प्रियः। मोक्षेषपि नाउधत्मनइशरीरपरिप्रहाभाव:।. स च 
प्रागभावः प्रध्वंसाभावो वा ? न तावदात्मज्ञानेन शरीर प्रध्वस्तम्‌ , प्रत्यक्ष 
बिरोधात्‌ । तदुक्त 'बुद्धे चेत्क्षेमप्रापणं इद्दैवन दुःखमुपतभेत' इति। अथ 
मन्यसे सुखदुःखोपभोगायोनि देद्दारम्भकाणि पुण्यापुण्यान्यदृष्टानि झमोणि 


१. थयमपि मन्त्रस्तैत्तिरोयब्राह्मणान्तगंतकाठकभागस्थ एवं | त० ब्रा १२ ३.९ 


डी 


एकादश: खण्डः ] द्वितीयप्रशने पष्लो5्ष्याय: २५७ 


क्षोयल्त इति । तदुक्त-क्षीयल्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्ठे परावरे? इति। 
तद॒पि न, न हि कम क्षीयत्ते फछमदत्त्वेत्याह: | ननु प्रायश्रित्तेन क्षीयत इति 
त्वयाउभ्युपगतमेव । नेतदेवम; न हि तत्नाउपि चान्द्रायणादिभिः पापकर्म- 
प्रध्वस्यते | दुःखानुभवप्रकारोडयं वाचनिकः यथोषधपानम्‌ । यथा चोपवा- 
सादिना शुष्कगात्रो व्वरादिना नाउमिभूयते तद्ददेतदपि | तदा मोक्षप्रागभाव 
इंति, बदामः | सुखदुःखो पभ्ोगाथ देहग्रहणम्‌, वच्च सुल्लदुःखन्ब काम्यप्रति- 
पिद्धासेवया नित्यनेमित्तिककर्मानुष्ठानाध् मोक्षसिद्धिः। आहुश मोमांसका:- 
नित्यनमित्तिके कुययौत्‌ प्रत्यवायजिधांसया | 
मोक्षार्थी न अ्रवर्तेत तन्न काम्यनिषिद्धयो: ॥ इति॥ 
तद्धेतुकमात्मज्ञानं तद्थोनि चोपनिषद्वाक्यानि | एवमुपपद्ममाने नाउन्यथा 
फल्पयितु युक्तम्‌ । न चा5ःत्मानं मोक्षयेदेवेति वेदेन चोद्यते-- 
आत्मा ज्ञातव्य इत्येतन्मोक्षाथ न च चोयते | 
कर्मप्रसिद्धसिद्ध॑र्थ आत्मज्ञानस्यथ छभ्यते ॥ 
कर्थ तहिं ९ अय॑ परिद्दारः-'येन सूये:” इति ज्ञानकरमेसमुश्चया भिधानात्‌ 
साजात्येन तद्‌ यद्यस्थात्‌ | प्रजनने प्रजनन इत्यथेः। ईहक्कमं मोक्षायाउल्रं 
अवतीत्यभिप्राय: । अतो नाअ्वेदवित्‌ अवेदार्थवित्‌ तत्कमंकच मनुमते जानाति 
कमंठः परमात्मानं बृहन्तं सवोनुभवितारं साम्पराये अपवर्ग निमित्तसप्रम्येषा॥ 
अवेद्विन्न मनुते न जानाति इस्येतदुक्त विस्तरेण । किन्च- 
इसे ये नाअरर्वाडइन परश्नरन्ति न ब्राक्मणास्रो न सुतेकरासः । त 
एते वाचमभिषद्य पापया सिरीस्तन्त्रं तन्वते अग्रजज्ञय इति ॥ ३५॥ 


अनु ०--जो घ तो सच्चे ब्राह्मण हैं और न सोमयज्ञ करते हैं वे उसके छिए कार्ये 
नहीं करते जो निकठ हूँ प्लोर न उसके लिए कार्य करते हैं जो पुर है। वे इस बच 
को छेकर पापयुक्त थाण़ी से यज्ञ करते हैं ॥। ३५ ॥ 


बृहस्पत्यांष त्रिष्रुप्छन्दः | अज्ञाननिन्दया ज्ञानकम प्रशंसा । यक्तदोब्येत्यास: 
कतेव्य: | इसे जना घाच वेद अभिषद्य अघीत्य पापया वाक्प्रतिरूपया घोराः 
तमसि शेते' इति सिरोः शरीरं तन्वते विस्तारयन्ति वेद्विप्ठवादिना पोषय- 
स्तीत्यथे: | तन्न कम अप्रजज्ञयः अजानन्तः अवेदार्थज्षा इति यावत्‌। एते 
नावाडन अवोश्चः नांउपि पराव्वः चरन्ति उसयश्रष्टा इत्यथः। न ते ब्राह्मणाः 
नाउपि सुतेकरास: सुतस्याउकतोरः अभिषवाद्यकतौरः अयप्टारः अप्रजज्ञयो 
यद्यपि तन्तुं तन्‍्वते तथापि न सुते करासो भवन्ति ॥ ३५ ॥ 

१० 866, ऋ० सं० ९. २४. ४. 
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र्णष्‌्८ बोधायन-धमेसूत्नम्‌ [ ज्ञानकमंसमुच्चयः 


किब्च--. . 
प्रजामिरने असृतत्वमइ्याम्‌ ॥ जायमानो नै ब्राह्मणस्रिमिर्‌ 

ऋणवा जायते बक्षचयेंण ऋषिभ्यों यज्ञन देवेम्यः प्रजया पिठ्म्प 
इति । एचसणसंयोगादीन्यसंख्येयानि भवन्ति ॥ ३६ ॥ 

अनु ०--है श्रग्नि हम पुन्नों के ढ्वारा अमृतर्व की प्राप्ति करे । ब्राह्मण उत्पन्न 
होता है। ब्रह्मचयं द्वारा ऋषियों के ऋण से यज्ञ दारा देवी के ऋण पे, तथा पुत्र 
उत्पन्न कर पितरों के ऋण से मुक्त होता है। इस प्रकार वेदिक प्रन्थों में नेक प्नु० 
ज्छेदों में ऋण के संयोग का उल्लेख किया गया है ।। १६ ॥। 

असृतत्व॑ जननमरणशज्त्यत्वं, मुक्तिरित्यनथो न्तरम्‌ । आश्रमभेदे: सति कथ- 
सेव त्रयात्‌॥ ऋणवान्‌ अनन्तराः पुत्राणां छोकाः ऋणमस्मिन्‌_सन्‍्नयति | 
ज्योत्सना ह पुत्रं परमे व्योमन्‍्न प्रजात्वति गुण इत्यादि । तस्मादप्यकाश्रम्यमेव 
ज्यायः ॥ ३६ ॥ 

त्रयीं विद्यां ब्रक्मचय प्रजातिं श्रद्धां तपों यज्ञपलुप्रदानम्‌ | य 
एतानि झुर्वते तैरित्सह स्मो रजो भूत्वा ध्व॑ंसतेःन्यस्प्रशंसन्निति प्रश- 
सन्निति ॥ ३७ ॥ 
इति ह्वितीयप्रइने एकादशः खण्ड: । 

अनु ०--तीन वेदविद्या का अध्ययन, ब्रह्मचयं का पालन, पुत्र की उत्पत्ति, शद्धा 
तप का अनुष्ठान, यज्ञ का सम्पादन तथा दानं--जो इन कर्मों को करते हैं, वे हो 
हमारे साथ निवास करे, जो' अन्य कार्यों की प्र्यंतता करता है वह धुरू में मिलकर 
चष्ट हो जाता है ॥ १७ ॥ 


न्रयांणां वेदानां समाहारस्रयी श्रह्मचयमित्यपावरणे तेरेव सह साध स्मः 
भवामः नान्येरन्यतरोपासकरव्वा । यस्त्वन्यतरदेबोपास्ते ज्ञानं कमे वा प्रशंसन्‌ 
स रजो स॒त्वा प्रष्वंसते रजअः पाप॑ रजस्वछेति यथा । यद्वा रजस्सूक्ष्माणि 
तवूणौनि यथा तानि कचिद्पि नाउवर्तिष्ठन्ते तदन्नाउउस्‍्पदूं छभते । अथवा 
गुणो रजः सत्त्वं रजस्तम इति । अस्मिन्‌ पक्षे मतुपो छोपो द्रष्टव्यः । आहो- 
पुरुषिकयाउन्यतरदेव प्रशंसन्‌ रजस्वछो भूरवा ध्वंसते । तस्मात्‌ श्लानकर्म 
समुच्चयस्साधीयान्‌ । 


नन्‍्वाश्रमभेदो नाउस्तीत्युक्त॑ किमिदं प्रर॒प्यते त्रयीं विद्यामिति ! अविवे- 
कापराधो5यं ना5व्युष्मतो दोषः । 


द्वादद: खण्ड] . टद्ौवितोयप्रश्ने सप्तमो5ध्यायः २५९ 


श्रोते नास्तीत्युक्तम्‌ | न पुनस्स्मातेंडपि नाउस्तीति। असंख्येयानि स्पृति- 
वाक्यानि सन्ति “ब्रह्मचयोदेव प्रत्नजेत्‌ ग्रह्वा बनाद्वाः 'तस्याश्रमविकल्पमेके 
त्रवत! इति । आह च-- * 
आश्रमसमुच्चय द्वितोयं! आयुषो भागं ठतोयम्‌ | इति | तथा चापस्तम्बः- 
चत्वार आश्रमाः गाहस्थ्यं आचायकुल मौन वानप्रस्थ्यमिति । तन्न भेदे सति 
आश्रमाणां बाघो विकल्पस्सभुच्चयो वा सम्भवतति । तन्न मानवे बाधपक्षस्स- 
हेतुकः प्रतिपादितः । 
सर्वेषामपि चैतेषां वेद्श्रतिविधानतः । 
ग्ृहस्थ उच्यते श्रेष्ठस्स त्रीनेतान्‌ बिभति हि ॥ 
. वेद्भुत्या हि ग्ृहस्थस्य स्त्यपादानप्रश्ृत्याश्मभशानकरणात्‌ सब विधीयते 
स्तृत्या | साध्यकारो5पि बहु मन्यते स्माउस्य च ग्रहस्थाश्रम॒स्थ वेदे श्रुतिबि- 
ऐ त्तिर 
धानतः श्रष्टयवचनात्तद्विरोधेना55श्रमान्तरप्रतिपत्तिरवगम्यते इति बद्न्‌। 
गौतमो5पि तुशब्देनेतरौ पक्षौ व्यावृत्य सहेतुकमर्म॑ पक्षमेवोपसंहतवान्‌ 'ऐका- 
श्रम्यं त्वाचायो: प्रत्यक्षचिधानात्‌ गाहस्थ्यस्य” इति | आचार्या भिप्रायस्तु बिस्त- 
रेण प्रदर्शित: । तस्मात्‌ सूक्त 'ये चत्वार: पथयो देवयाना इति कर्मवादो नाइ5- 
श्रमवाद्‌:? इति ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीगोविन्द्रवामिविरचिते चौधायनधमंसूत्रविवरणे 
द्वितीयप्रइने षष्ठोषण्यायः ॥ 


द्वितीयप्रइने सप्तमों5ध्यायः 


हादशश खण्ड 
रनान मुक्त महायज्ञाश्व । अथेदानीमवसरप्राप्तं भोजनमारभते-- 


अथ शालीनयायाबराणामात्मयाजिनां. प्राणाहुतीव्पाख्या- 
स्यात) ॥ १ ॥ 

अनु०--अब हम श्आात्मयाजी ( शात्मा में ही क्षग्नि का क्षाघान कर यज्ञ करचे 

वाछे ) यृहस्थों और यायावरों की प्राण देवता कौ थ्राहुतियों का विवेचन करेंगे ॥१॥ 

टि०--आ्वाछोन का धथं ग्रहस्थ और यायावर का अमणकझ्ीर प्रथं है। इन दाब्दों 

क्षो व्यृत्पत्ति का संकेत धागे तृतीय भ्रदन के प्रथम शाष्याय सूत्र ३ में किया गया है । 

“घालाश्रयत्वाच्छालीनत्वमु | वृत्त्या वरया यातीति यायावरत्वमु । बनुक्रमणचरणा- 


२६० बौधायन-घधम्मेसूत्रम [ भोजनविधि! 


च्चकच रत्वम्‌ ।' गोविन्दस्वामी--" विस्तीर्णाभिः झाल्ाभियुक्ता: ज्ाढीना: । यहाँ 
'प्राणएः शब्द से भ्रपान आदि का भी अर्थ ग्राह्म है ! 
शालीनयायावराश्र गृहस्था एव केनचिद्‌ व्यक्ति विशेषेणोच्यन्ते । 'आ- 
त्मयाजी पुनः 'जीणंस््थात्‌ तस्याउप्रिहोत्रचेष्टायाम' इत्यनेन विधानेना5श्त्मनि 
समारूढामिः 'तम्येव॑ बिदुषो यज्ञस्याउडत्मा यजमानः! इत्यत्नोक्तो वा। एतेषा- 
मुपांदानं मुनेरपि वक्ष्यमाणेन विधिना भोक्तव्यम्‌ , किमज्ज पुनरन्येराध्ममि- 
सिरिल्येवत्मद्शै॑यितुम्‌ । प्राणदेवत्या आहुतयः प्राणाहुतयः | प्राणशब्दोडपाना- 
दीनामप्युपलक्षणाय || १ ॥ 
सर्वावश्यकावसाने संमृष्टोपल्प्ति देशे प्राइप्ुख उपविश्य तदू- 


भूतमाहियमाणं सूर्अ॑वस्पुपरोमित्युपस्थाय वां यच्छेत्‌ ॥ २॥ 
०--दिन के सभी आवश्यक कर्मों को कर लेने के बाद अच्छी प्रकार स्वच्छ 
किए गये और छिपे हुए स्थान पर पूर्व की ओर मुख कर बेंठे हुए छाये जाते हुए 
भोज्य अन्न की 'भूह भुवः स्व: ओम” कहकर पूजा करे और मौन रहे ॥ २ | 
अवश्यं भाव्यावयक तन्नियोगतो5दहरद्दः कतेब्यम | सवोवश्यकपरिस- 
माप्तिमंध्यन्दिनात्‌ प्रागेष' 'पूर्वाह वै देवानां मध्यन्दिने मनुष्याणामपराहे 
पितृणाम्‌? इति श्रुतेः | तथा दक्षेणाउप्युक्तम -- 'पद्थमे भोजन स्मृतम्‌ इति। 
सम्भृष्ट: शोघितः । उपकिप्तो गोमयेनोदकेन च । देशग्रहणं भूमो पादनिधा- 
नाथम्‌ । तेन पादावासनमारोप्य न झुझ्लीतेति गम्यते । प्राढमुखत्व॑ नित्यवत्‌ 
कर्तव्यम्‌। उपचेशनग्रहणात्‌ स्थानशयननिवृत्तिः प्रतीयते | श्तेज्नाइउनेन मन्‍त्रेण 
उपस्थाय नमस्कृत्य मोनी भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
न्यस्तमन्नं महदाव्याहतितिः प्रदर््षिणमुदर्क परिषिच्य सब्येन 
लक शक ति पुरस्तादपः पीत्वा पड्चा- 
न्नेन प्राणाहुतीजुदोति “प्राणे निविष्ोस्ृतं जुद्दोमि शिवों मा55वि- 
शाअप्रदाद्याय प्राणाय स्वाहे” ति ॥ ३ ॥ 
अनु०--सम्मुख रखे हुए भोज्याब्न के चारो ओर महाव्याहृतियों के उच्चारण 
के साथ दाहिने भोर से जल छिडक कर, बायें हाथ से भोजन पात्र को पकड़े हुए 


ही “अमृतोपस्तरणमसि” ( तुम अमृत अन्त के उपस्तरण हो ) कहकर जल पिये | 
फिए पाँच बार छन्‍्न से प्राणों के लिए यह कहते हुए. आाहुति करे "प्राणे नविष्ठो5- 


१. पुर्दाह्मुः, मध्यन्दिनः, अपराह्कु), इति प्रथमान्तपाठः शाव रभाष्ये । 
२. मानवमतेन ग. पु. 


द्वादद: खण्ड ] ह्वितीयप्रश्ने सप्तमोइध्याय: २६१ 


मृतं जुद्ोमि शिवों म्रा$5विद्याइप्रदाहााय प्राणाय स्वाहा” ( मैं प्राण के लिए अमृत की 
आहुति करता है, तुम मुझमें कल्याण के छिए प्रवेश करो, प्राण को स्वाहा ) ॥शा 


न्‍्यस्त भाजने अ्रक्षिप्तमन्‍्नं मह्व्याहृतिभिः 'भूरमये च प्रथिव्य चे! 
त्यादिश्निः प्रदक्षिणमुद्क परिषिच्य, सव्येन पाणिना भोजनपात्र अबिमुख्वन्‌ 
अविस् जन्‌ 'अमृतोपस्तरणमसी” त्यपः पिवेत्‌ । पुरस्तादू अहणात्‌ परिधानमे- 
तदल्नस्येति ज्ञापयति, तथोपरिष्टादिति | इतरथाउन्यदन्नं मवेत्‌। अन्नमम्रतं च? 
इति श्रुति: | अस्ृतमन्न॑ तस्योपस्तरणमुद्क॑ तदेवाउपिधानं तस्त्वमसोत्युद्कमा- 
मन्त्रयते । 'भपोइशान, कमे कुरु? इति यदुक्तमुपनयनसमये तदिदम्‌। 'प्राणे 
निविष्टःः इत्यन्तेन जुद्दोतोति सम्बन्धः । प्राणे प्राणाथमभिनिविष्टो हम सृतमस्न 
जुद्दोमि मय्येव | मां च शिवस्सुखदेतुः आविश अप्रदाह्यय च॑ भव | स्वाद्देति 
प्रदानप्रतिपादकः । प्रयदछामीति यावत्‌ । एचमुत्तरेष्वपि यथासम्भवं योज- 
नीयम्‌ ॥ ३॥ 


पब्चान्नेन्र प्राणाहुतीहुत्वा तृष्णों भूयो ब्रतयेल्म॒जापतिं मनसा 
ध्यायन्‌ ॥ १ ॥ 
अब्ु०--प्राणों के लिए पाँच :आहुतियाँ करने के बाद छुपचाप रहकर मन से 
प्रजापति का ध्यान करते हुए भोजन करे ॥ ४ ॥ | 
अन्नेन भ्रव्वप्राणाहुत्यनन्तरं यथेष्ट॑ ब्रतयेद्‌ भुझ्नलीत । तृष्णी्रदणेन वाग्यम- 
निवृत्तिः सन्त्रनिवृत्तिवों ग्ह्मते | ध्यायेदृति शेष: | तेषामपाठ: । तथा भूय- 
पशव्दात्‌ पष्ठो ग्रासो गृह्मते ॥ ४ ॥ 
ड़ विसृजेच ० पु ५४ 
नाउनतरा वाच॑ दन्तरा वां विसृजेदभूअंवस्सुव॒रो मिति 
जपित्वा पुनरेव भुल्लीत ॥ ५ ॥ 
अनु ०--भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए, यदि बीच में बोले तो फिर 
भू:, भुव: स्व: ओोमु” का जपकर पुनः भोजन करे ॥ ५॥ 
ऋज्वेतत्‌ ॥ ५॥ 
त्वक्केशनखकीटाखुपुरीषाणि दृ्टा त॑ देश पिण्डमुद्शत्याउद्धिर- 
भ्युक्ष्य भस्माउवकीय पुनरक्धिः प्रोक्ष्य बाचा च प्रशस्तम्नपयुज्जीत ॥६॥ 
अनु०--यदि भोजन में चमड़े का टुकड़ा, कैक्ष, नख, फीड़ा घुहे का मल दिखायो 
पड़े तो उस स्थान से भोजन का पिण्ड निकाछ कर उस पर जलू छिड़फे, भस्म 
बिखेरे, पुनः जंल से प्रोक्षण कर और शेष भोजन को खाने योग्य चिहित किये जाते 
पर भोजन फरे ॥ ६ ॥ 


श्र बौधायनधमसत्रम्‌ [ भोजनविधि: 


केशप्रहणं छोमनखादीनामपि भ्रदशनार्थम । कीटः बृहतीफलादिप्रभवो 
घुण:। तद्ग्रहर चाउजीवन्मक्षिकापिपीलिकादीनामपि प्रद्शनाथम | जीवता- 
मपवादश्रवणात्‌ 'म शकैम क्षिकाभिश्व निलीन॑ नोपहन्यते? इति । आखुपुरोष॑ 
गुदादिपुरीषप्रहणार्थ विडवराहशछोकसंग्रहातपरिप्रहाथ च | यो देश: कीटादि- 
संयुक्त: त॑ देशम्‌ | बाचा भ्रशस्तस्योपयोगः प्रशस्तमित्यु्वरिते उपयोग: । उच्चा- 
रयिता च स्वयं वाउन्यो वा यस्तदा प्रयतो भवति ॥ ६ ॥ 


अथाउप्युदाहरन्ति-- 
आसीनः प्राडमुखो*श्नीयाद्वाग्यतो5्चमक्ुत्सयन्‌ । 
अस्कन्दयंस्तन्मनाश्र भुक्त्वा चाउग्निप्ुपस्प्शेदिति ॥ ७ ॥ 
अनु ०--हस विषय में निम्नलिखित पद्म उद्धृत करते हैं--“पूर्व की ओर मुख 
कर चुप रहकर, भोजन की निन्‍दा न करते हुए, पृथ्वी पर भोजन का अ्रंश न गिराते 
हुए, भोजन पर ही ध्यान देते हुए भोजन करे तथा भोजन करने के बाद अग्नि का 
स्पर्श करे ॥ छ ]॥7 
आसनप्राडमुखत्वयो: पुनरुपादान पश्चप्राणहुत्वल्ते तयोः पर्यवसानं मा 
भूद्ति । वाग्यतोउन्नं ब्रवयेत्‌ । तृष्णीमहणेनव सिद्धत्वादनुवादः । भकुत्सयन्‌ 
अगहंयन्‌ अपक्कतुषपणपातादिदोषेः । असकन्द्यन्‌ भूमावनवकिरन्‌ तन्मना: 
अन्नमेव चिन्तयन्‌ भुक्त्वा चा55चान्तश्राउप्रिमुपरप्रशेद्ति योजना ॥ ७ ॥ 
५ ४ - 
स्ेभक्ष्यापूपकन्दमूलफलमांसादीनि दन्तै्नाव्वच्चत्‌ | ८ ॥ 
अनु ०--अपूप, कन्द, मूल, फल, मांस प्रादि जो बिना काटे ही खाये जा सकते 
हों उन्हें दाँतों से काठ करन खाए ॥ ८ ॥ 
सबंभक्ष्योदाहरणत्वेनाउपूपादिग्रदणम्‌ । एतानि दन्तैनौड्वय्येत्‌ न खण्डयेत्‌ 
दन्तख्नण्डितावशिष्टं पुनर्भ क्षणाय नाइडद्द्याद्त्यथ: ॥ ८ ॥ 


नाउतिसुद्दितः ॥ ९ ॥ 
अनु ०--अधिक भोजन न करे )] ९ ॥ 
अत्यशन व्जयेत्‌ | उक्त च-- 
न भुश्लीतोद्घ॒तरनेहं नातिसौदह्त्यमाचरेत्‌? इति.। 
अतो मिताशनमिति ॥ ९॥ 
अमृतापिधानमस्ि” इत्युपरिष्टाद) पीत्वा5चान्तो हृदयदेशम- 


द्वादशः खण्ड: ] द्वितोयप्रइने सप्तमो5ध्यायः २६३ 


मिस्रशति--“प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकस्तेनाउन्नेना5७- 
प्यायस्वे”ति ॥ १० ॥ 

अनु०--उसके बाद “अमृतापिघानमसि” कहकर जल पिएं, क्लाचमन कर 
“प्राणार्ता प्रन्थिरस्ि रुद्रो मा विज्ञान्तकस्तेनाउन्नेन आप्यायस्व” (तुम प्राणों छो जोड़ने 
वाला अन्थि हो, तुम रुद्र हो, धन्त करने वाछे मृत्यु बनकर मुझमें प्रवेश न करो | इस 
अन्न द्वारा वृद्धि प्राप्त करो ) कहकर हृदय प्रदेश का स्पष्ण करे ॥ ३० ॥ 


अमृतस्याउपिधानमुपरि प्रच्छादनं उदक॑ तत्त्वमसीति मन्त्राथ:। अभिम- 
शनमन्‍्त्रस्य वामदेव ऋषिः काण्डपिंवों । निच॒दूगायत्नी छन्दः जीवो देवना। 
हृदयं जीवायतन तत्नस्थोी जीव आमनन्‍्त्यते। ग्रन्थिः बन्धनं प्राणायतनं असि 
रुद्रः अन्तकः अन्तऋरस्सन्‌ मा अन्तः.विश अन्तको मा भूरित्यथ: । यब्जीवितं 
मम तेनाउन्नेन मां आप्यायरव वधेय॥ १० ॥ 


पुनराचम्य दक्षिणे पादाहुप्ठे पाणी निम्नावयति“अलुष्ठमात्रः 
पुरुषोज्चुष्ठं च समाभ्रितः | रैशससवंस्यथ जगत? प्रभुः प्रीणाति विश्व- 
श्रुगि/ति ॥ ११॥ 


अनु ०---पुनः दुसरो घार आचमन कर, दाहिने पेर के अंगूठे पर कपने हाथ से 
जल की बू दें यह फहते हुए गिराए---“अहूगुष्ठमात्र: पुरुषोडकूग्ुष्ठ व समाश्चितः । 
इंशस्सवेस्थ जगतः प्रभु: प्रीणाति विद्वभुक्‌'” ( क्द्गुष्ठ के भाकार फा पुरुष जो श्ंगु- 
उठ मात्र श्लाकाद का आश्रय छेता है, सम्पूण संसार का स्वामी है, विदव का भोक्ता 
है, प्रसन्‍त होवे ) ॥ ११ ॥ 
पाणिभ्यासिति द्विवचनात्‌ द्वाभ्यां हस्ताभ्यामुदक निम्नावयेत्‌। अल्लुध्नमात्र 
इत्यूच: वामदेव ऋषि: अलुष्टप्न्दः आत्मा देवता। भात्रच्मत्ययः | अद्य 
परमात्मा स्तृतः पुरुष: पुरि शत इति व्युत्पत््या। आह व कृष्णद्वेपायनस्सा- 
विव्युपाख्याने-- 
अर्जुष्ठमात्र॑ पुरुष विचकर्ष यमो बछात्‌ ॥ इति ॥ 
तत्परिमाणश्व तदाभ्रयश्वाउसावीश्वरः जगतो जज्लमस्य सबंशब्दात्थावर- 
स्य प्रभु: प्रभूत॑ प्रियतमं विश्व भुर्नाक्त सुरुक्त इति वा विश्वम्च॒ुक्‌॥ ११॥ 
हुताजुमन्त्रणमुध्च हस्तस्समाचरेतु --“श्रद्धायां आ्राणे निविश्या- 
असृत॑ हुतस्‌ । प्राणमन्नेना5उप्यायस्वे”ति पञत्च ॥ १२ ॥ 


अनु०--द्वाथ ऊपर उठाकर हुत अन्न का “अद्धायां प्राणे निविव्याश्त हुतमु 
प्राणमन्नेनाप्यायस्व ।” जादि पाँच मन्‍्त्रों से अनुमन्त्रण करे ॥ ३१ ॥। 
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पर्न्‍चेते सन्‍्त्रा: हुतालुमन्‍्त्रणं तत्साघनं हुतस्य सुक्तस्थाउनुमन्‍्त्रणमन्वीक्त् 
बदन तदूध्वेहस्तस्समाच रेत्‌ ॥ १२ ॥ 
“ब्रह्मणि म॒आत्माअमृतत्वाये” त्यात्मानम्त्‌ ॥ १३ ॥ 
अनु ०--“ब्रह्मणि म प्ात्माइ्मृतत्वाय ” (मेरा आत्मा ब्रह्म में कमृतत्व प्राप्त करे) 
कहते हुए अपना भ्रनुमनन्‍्त्रण “करे !। १३ ॥ 
स्वशरीरमनमन्त्रयत इति शेषः | जोवपरमात्मानावेकी भावयेद्ति मन्‍्त्रा- 
थे ॥ १३॥ 
अक्षरेण चा55त्मानं योजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
अनु ०--स्वयं अपने ब्ात्मा को धक्षर ( ओमु ) के साथ अभिन्‍न कर उसका 
ध्यान करे ॥ १४ ॥ 
अक्षरं प्रणव: तेन आत्मान प्रणव क्षेत्रज्ञ वा एकोभूय ध्यायेदित्यथ:। 
स्वक्रतुया जिनामात्मयाजी विशिष्यते ॥ १५ ॥ 
अ्रनु०--जो श्वात्मा के लिए यज्ञ करता है वह सभी यज्ञ करने वांछे से श्रेष्ठ 
होता है । 
विदुषः प्रशंसेषा | यथा च॒ श्रुति:-'स य इृद्मविद्वानग्निहोन्नं जुद्दोति 
यथा5च्ञारानपोह्य भस्मनि जुहुयात्तादक्तत्‌ स्यात्‌! इति ॥ १५॥ 
अथाउ्प्युदाहरन्ति ॥ १६ ॥ 
यथा हि तूलमेपीकमत्‌ ॥ 
इति बोधायनीये घमसूत्रे ट्वितीयप्रइने द्वाद्शः खण्डः || १२ ॥ 


असिफनभिभनतिनाननन+.. 


त्रयोदशः खण्ड! 
यथा हि तूलमेषपीकमग्नो प्रोतं प्रदीप्यते । 
तद्॒त्सर्वाणि पापानि दह्न्ते ल्यात्मयाजिन! || १ ॥ 


._ अनु०--इस विषय प्रें निम्नलिखित पद्य उद्धृत किया जाता है--जिस प्रकार 
रई घोर इषीक ( सूखे हुए सरपत थ्ादि जसे घास-फूस ) प्नरिनि में डारूमे पर जर 
उठते हैं उसी प्रकार आत्मयाजी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं॥ १॥ 


इषीक तृणविशेष: | तूछमग्न॑ प्रणवं शुष्कमिति शेष: । आत्मयाजी यथा- 
विधि भुझ्लानः सवोणि इह जन्मनि जन्मान्तरे व कृतानि | श्रुतिरपि 'तद्यये- 


ब्रयोदश: खण्ड: ] द्वितीयप्रशने सप्तमो उध्यायः २६५ 
पोकतूलमग्नो प्रोत॑ प्रदूयेतैवं हास्य सर्वे पाप्मान: प्रदूयन्ते य एतदेवं विद्वान- 
ग्निहोत्र जुह्दोति” इति ॥ १॥ 
'केवछाधो मत्रति केवलादी । मोधमन्‍्नं विन्दते इत्ति ॥ २॥ 
अनु०--जो व्यक्ति केैवछ श्ाहार मात्र करता है वह फैवल पाप ही एकत्र करता 
है । वह व्यर्थ ही अन्न खाता है ॥ २॥ 
एवमसविदुषो निन्‍्द्या विदुषः प्रशंसा । श्रघं पापं इतरथा केवछाघों 
भवेत्‌ कोड्सौ ? केवलादी केवलाद्वारीत्ययें:। स एब मोघमन्नं विन्दत इति 
अनया ऋचा निन्‍्यत इति शेषः | अस्य ऋषिर्िश्षु: त्रिष्दुप्हन्दः | अन्नदानप्र- 
शंसा। मोघ॑ वृथा अन्नमदनोयं बिन्दते सुडक्त अप्रचेताः अविद्वानित्येतव्‌। 
अहं सत्यमेव त्रवीमि न सपा । वधो हिंस्ग इत्त्‌ इत्यवघारणे स इति केवलाश 
उच्यते : तस्य केवछाशन चध एवेत्यथ:। अथ वा--एतद्धिक्षोबोक्यम , तस्य 
चध इत्युक्तम्‌ , तमवेष्टयति नाउयमर्ण पुष्यति देवताथ न प्रयच्छतीति नो 
सखाय॑ चाउप्यश्यागतं पूजयति स एवं केवछाघों भवति केवलादित्वात्‌ | 


गतःलोकदर्शितविस्तरः ॥ २ ॥ 
स एवमेवाउहरहस्सायस्प्रातज्ुहुयात्‌ ॥ ३ ॥ 
अनु०--इसी प्रकार प्रतिदिन सायंकाल तथा प्रात:काछ हवन करे ॥ ३ ॥। 
अत एतदूगम्यते--'सर्वावश्यकाधसाने? इत्यस्य दिवसे फर्तेव्यानामन्ते 
दिवाभोजिन एवमेव रात्रावित्ययमथ इति ॥ ३ ॥ 
राज्रों मोजनद्रव्याभावे कथम्‌ 
अद्धिरवाँ सायम्‌ ॥ ४ ॥ 
अनु०--अथवा सायकाल जल शरपित करे | 
भोजनीयम्‌ , आचमनभोजनसामान्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
मनुष्याणां पौवोपयेसाह - 
अथा5्प्युदाहरन्ति-- 
अग्रे भोजयेदतिथीनन्तवं॑त्नी रनन्तरघ््‌ । 
बालबृद्धांस्तथा दीनान्‌ व्याधितांश्व विशेषतः ॥ ५॥। 
अनु ०--इस विषय में निम्नलिखित पद्य उद्घृत करते हैं-सबसे पहले अतिथियों 
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को भोजन कराये, फिर गर्भिणो स्तियों की, उसके बाद घालकों भौर वृद्धों को भोजन 
कराये फिर दुःखी व्यक्तियों को ओर विशेषत: रोगी व्यक्ति को भोजन कराए ॥ ५॥ 


अन्तवबेत्नी गर्सिणी । ऋज्वन्यत्‌॥ ५ ॥ 

अन्यथाकर णनिन्दा-- 
ए्‌ पे 
अदत्वा तु य एतेभ्यः यूव भ्रुढक्ते यथाविधि । 
भ्ुज्यमानो न जानाति न स श्रृद्क्ते स अज्यते ॥ ६॥ 

झनु०--किन्तु जो व्यक्ति पहछे उपर्युक्त व्यक्तियों को नियमपुर्वेक भोजन न 
कराकर स्वयं ही भोजन कर लेता है, वह यह नहीं जानता कि स्वयं उसी का भक्षण 
होता है, वह ख़ाता नहों है, खाया जाता है ॥ ६ ॥॥ 

यथाविधीति आचमनभोजनसामान्यात्‌ भ्रुज्यमानः क्षीयमाणोडपि न 
जानात्यात्मनो भुज्यमानताम | न हिंस भोजनकर्ता | कि तहिं ? स भरुज्यते 
कर्म सव॒ति । यथा अज्यमान द्रव्य क्षीयते एवं केवलादीत्यमिप्रायः ॥६॥ 

पिदृदेवतभृत्यानां मातापित्रोगुरोस्तथा । 
वाग्यतो विघसमश्नोीयादेव धर्मो विधीयते हति ॥ ७ ॥ 

अनु०--पितरों, देवों, सेवकों, माता, पिता, तथा गुरुओं को खिलाने के बाद 
भ्रवक्षिष्ठ भोजन मोन्त होकर ग्रहण करे, यही घम बताया गया है ॥ ७ ॥ 

विघसः शपः । तथा वसिष्ठोउप्यतिथिपूजाप्रकरणे आह-- श्रेयांसं श्रेयां- 
समालनुपूञ्यण .। स्वगृह्माणां कुमारीबालबृद्धतरुणप्रजाताः । ततोडपरान गुद्टमांग्व । 
श्वचचण्डालपतितवायसेभ्यो भूमौ निबपेत्‌। शुद्वायोच्छिष्टमनुच्छिष्ट वा 
दयात्‌ । शे्ण दम्पती भुझ्नीयाताम? इति । वाग्यत इति पुनवंचनमादराथम ॥७॥ 
अथा5प्युदाहरन्ति-- 


'अश्टो ग्रासा झ्ुनेभक्ष्याः पोडशारण्पवासिनः । 
द्वार्निशतं ग्ृहस्थस्याउपरिमित॑ ब्रह्मचारिणः || ८ ॥ 


अनु०--हस संबन्ध में ही निम्नलिखित पद्म उद्घृत करते हैं संन्‍्यासी का भोजन 
गाठ ग्रास का होता है, वानप्रस्थ का भोजन सोलह प्रास का तथा गृहस्थ का भोजन 
कह का होता है, किन्तु ब्रह्मचारी के लिए भोजन के ग्रासों का कोई नियम 
न ॥ ह ] 
जल 3-3 मल अल 55 आशिक 2 7 २: ८ की छडऊ-. 2 पड 


१८ ०. वा. घ. ६. १८. 


| श्रयोददा: खण्ड: ] ह्वितीयप्रइने सप्तमोडध्यायः २६७ 


अपरिसितं ग्रासानां परिमाणसद्भभानियमो नास्तीत्यथ: ॥ ८ ॥ 
“आहिताग्निरनड्वाथ ब्रह्मचारी च ते त्रयः । 
अद्नन्त एवं सिद्धयन्ति नेषां सिद्धिरनश्नतामिति ॥ & ॥ 


अनु०--अग्निहोत्री, बेल झौर ब्रह्मचारी-ये तीनों अपरिमित भोजन करने पर 
ही अपना काय सम्पादित कर पाते हैं; भोजन किये बिना वे झपने कार्य नहीं कर 
सकते ॥ ९ ॥ 


अनडुद्अहणं दृष्टान्ताथेम्‌। नेतेषां परिमितमित्येतत्सिध्यति। क्मक्ेत्वे- 
नाइनइनतामेषां न सिद्धि! कमणः । उपबासप्रतिषेधो वाइ्यम । आहितासनेत्रे - 
हाचारिणश्रोपबासे सति झुश्रषाया: कमंणश्व छोपप्रसज्ञात्‌ ॥ ९॥ 


किप्व-- 
गृहस्थों ब्रह्मचारी वा योज्नश्नंस्तु तपथरेत्‌। 
ग्राणाग्निहोत्नलोपेन श्वकीणों भवेत्तु स।॥ १० ॥ 


अनु ०---जो गृहस्थ या ब्रह्मचारी उपवास करते हुए तपस्या करता है, वह 
प्राणाग्निहोत्त न करने से अवकोर्णी हो जाता हैं ॥ १० ॥ 


प्राणाग्निद्दोत्नछोपनिन्देंषा । नन्‍्वेब॑ सति पद्चाहुतिछोप एब दोषस्स्यात्‌ , 
नेतरप्रासछोपे । यथाउग्निहोत्रदोमे हुतशेषप्राशनाभावे दापो नाउस्ति तद्बदेत- 
दपि । वक्तव्यो वा बिशेषः उच्यते-स्यादेतदेवं यद्यनशननिन्दा न स्थात्‌ , अरित 
तु। तस्मादनश ननिन्‍्दृषा ॥ १०॥ 


किमेष एवोत्सग: ? सर्वेदाइशितव्यमेब ? नेत्याह-- 
अन्यत्र प्रायक्षित्तात्प्रायश्वित्तें ददेव विधानम्‌ ॥ ११ ॥ 


अनु--प्रायश्वित की तपस्या के अतिरिक्त श्न्य प्रायश्नित्त में उपवास ही 
नियम हें ॥ ११॥ 


उपवास एवं साधोयानित्यथेः ॥ ११॥ 
अथा5प्युदाहरन्ति 
अन्तरा प्रातराशं च सायमाशं तथब च | 
सदोपवासी भवति यो न भुडक्ते कदाचनेति ॥ १२ ॥ 
अन्तु ० “इस विषय में निम्नलिखित उद्घृत करते हैं--जो प्रातः: कालीन और 


१.०. वा. ध, ६. १९. 
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सन्ध्याकालीन भोजन के बीच कभी भोजन नहीं करता 4६ सदा उपवास करने वाछे 
के समान ही होता है ॥ १२ ॥ 
काल्योरन्तराष्नशनं तदुपवासफलं भवेत्‌। अतश्व ना5न्‍्तरा भोजन 
कतेव्यमू ॥ १२॥ 
प्राणाग्निहोत्रमन्त्रांस्तु निरुद्धे भोजने जपेत्‌ । 
त्रेताग्निहोत्रमन्त्रोस्तु द्रव्यालामे यथा जपेदिति ॥ १३ ॥ 
अनु०--जिस प्रकार यज्ञ की वस्तुओं के अभाव में तीनों भरिनयों से संबद्ध 
क्र्निहोत्र के मन्‍्त्रों का जप किया जाता है, उसी प्रकार भोजन न उपलब्ध होने पर 
प्राणाग्नि होत्र के मन्‍्त्रों का जप करना चाहिए ॥ १३ ॥ 
निरुद्धे भोजने व्याध्यादिना द्वव्यासम्भवेन वा तदानीं 'भूसु वरूव/ 
इत्यादोन्‌ प्राणाहुतिमन्त्रान्‌ वा जपेत्‌ ॥ १३ ॥ 
'एवमेवा55चरच्‌ ब्रह्ममयाय करपते अह्यभूयाय करपत इति ॥ १४ ॥ 
इति द्वितोयप्रइने त्रयोदशः खण्ड: ॥ 
अनु ०--इस प्रकार श्लाचरण करने वाला ब्ह्म के साथ तादात्म्य प्राप्त कर 
लेता है। 
त्राह्मणो ब्रह्म तदूभय॑ तद्भावः॥ १४॥ 


इति श्रीगोविन्द्स्वामिक ते बौधायनघमंबिवरण 
द्वितीयप्रइने सप्तमोउण्याय: | 


द्वितीयप्रदने अष्टमो5ध्यायः 


चतुदंशः खण्ड 
येन विधिना स्वयं भुझ्लोत तत्मतिपादयितुमधुना परभोजनं फारयितु 
काम्यस्य विधानमुच्यते । द्विविध॑ सवत्यतिथिभोजन श्राद्धभोजनं च | तदि- 
दानीं श्राद्धमुच्यते-- 


पिव्यमायुष्यं स्वस्यं श्रशस्यं पुृष्टिकम च।। १ ॥ 


अनु ०--पितृदेवताओों के लिए श्राद्ध कम दो श्ायु प्रदान करने वाछा, स्वर 
देने वाढछा, प्रशंसनीय तथा समृद्धि का कारण होता है ॥ १ ॥ 
2 4 24:22 322 40428 कै. 8 808 जे 0२ 2 
१. “उत्तम एवमेव” इति ख. ग. घ. पुस्तफरेषु सुत्रपाठ: । 


चतुर्ददा: खण्ड: ] द्वितोयप्रइने अष्टमोउध्यायः २६६ 


पिलदेवत्यं पित्रयं भ्राद्मम । तदेव आयुष्यमायुषे हितम । रवग्य स्वगें- 
साधनम्‌ | श्रशस्य॑ प्रशंसनोयम्‌ । पुष्टिकम स्वेसुखसम्पत्ति: | एबंलक्षणं श्राद्ध 
वक्ष्याम इति संग्रहः क्रियते ॥ १ ॥ 

फान्‌ पुनइश्राद्धे भोजयेदित्याह-- 

'त्रिमघुख्तिणाचिकेतल्निसुपर्णः पठ्चाग्निष्पडज्जञविच्छीषफो ज्येष्ठ- 

सामिकरश्नातक इति पदिक्तपावनाः ॥ २ ॥ 

अनु ०--दत्रिमघु ( मधु दब्द वाले तीन मन्त्रों का सम्यक्‌ अभ्यास ) करने वाला, 
तीन बार नाचिकैत ब्रत किया हुआ, ( 'ब्रह्ममेतु मार्म' आदि तीन अनुवाकों का 
ज्ञाता ), भिसुपर्ण व्रत करने वाला, पत्चारिन की तपस्या करने त्राला, वेद के छः 
झंगों का ज्ञाता, छ्षिरोत्रत किया हुआ, ज्येष्ठसाम का अधच्येता तथा स्नातक--ये पंक्ति 


को पविन्न करते हैँ ॥ २ ॥। 
टि०--मघुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीनंस्सन्त्वोषधी: । 


... श्रयो सधुशब्दवन्तो सन्‍्त्रा:' “मधु बाता ऋतायते' इत्याद्यः । ते तेन बहु- 
शो डभ्यस्ता: स त्रिमधुः। मैत्रणाचिकेतो नामाउथवंणां त्रतम्‌, तच्चारी | अय॑ 
बाव यः पचते” इत्यनुवाकत्रय वा, तद्िद्वान्‌। त्रिप्पणों नाम बह बृचानां ब्रतं 
तच्चारी। त्रिसुपण: त्रह्म मेतु माम! इत्यलुबाकन्नयं वा, तद्विद्वान्‌।” पर्चाग्निः 


१. ए झाप, घन २५ १७० २९. 

२. मधघुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वोनंस्सन्त्वोषधी: ॥॥ ३ ॥ 
मघुनक्तमुत्तोषसि मघुमत्पाथिवं .. रज: । मधुदोरस्तु नः पिता ॥ २॥ 
मधुमान्नों वनस्पतिमंघुमा» अस्तु सुयं: । माध्वीर्गावों भवन्तु नः ॥ ३ ॥ 

; ( तै. सं. ४. २. ९ ) 

३. नचिक्रैता नाम कश्चिहषिरासीतू, तस्में यमेनोपदिष्ठ श्वयनविशेषो नाचिकेत- 
दाब्देनाइभिधीयते इति प्रतिपादितं तैत्तिरीयक्नाह्मरो ( काठके ३-४ ) विस्तरश उपा- 
रूयानान्वाख्यानपु रस्सरं कठोपनिषदि च । तदर्थ॑ यदृव्र्त, तननाचिकेतं नाम । यो नाचि- 
केताख्यं चयनं वारत्रयमचिनोतु, स त्रिणाचिकेतः तद्विज्ञाता तदध्येता तदनुष्ठानवान्‌ 
वा इति कठोपनिषद्धाष्ये । 

४, ब्रह्म मेतु मामु, भ्राह्ममेघया, ब्ह्ममेधवा इत्यनुबाकन्रयं तिसुपर्ण: । 

५. साविन्न, नचिकेत, चातुहोंत्रिय, वेष्वसृजा, रुणकेतुकारूप: पन्‍्च चयनविशेषा: 
फाठके ( का. १. २. ३ ) समन्‍्त्रकास्समाम्नता:, ते पच्चाईग्नयः तदध्येता, तच्चेता 
वा पच्चाग्नि: । छान्दोग्योपनिषदुक्तपत्चाग्निविद्याष्येता इति मनुव्यास्याने ( ३« 
३८५ ) मेघातिथिः । 


२७० बौधायन-धमंसूत्रम्‌ [भराद्ीयब्राह्मणा: 


सभ्यावसश्याभ्यां सह | षडज्वित प्रसिद्ध: ।' शीषकः शिरोत्रतिक: अथर्वणा- 
मेतच्छिरोब्रतं नाम । ज्येष्साम 'मूधोन दि! इत्यस्यामुत्पन्न॑ तद्योड्घोत्ते स 
व्येष्रमामिकः । एबमुक्तछक्षणः रनातको वेद्तिव्यः। पंक्तिपावनाः पडिस्क- 
शोधकाः: ॥ २ ॥ 
तदमावे रहस्यतित्‌ ॥ ३ ॥| 
अन॒०--इनके न होने पर रहस्य विद्या का ज्ञाता पंक्ति को पविनष्न 
करता है ॥ ३ ॥। 
रहस्यमरण्ये पठितब्यो ग्रन्थ, यस्तमर्थतों अन्थतश्व॒ वेत्ति सोउपि पंक्ति- 
पावनः भाद्भधाहं: | अन्न तदभावशब्दः पूवरसम्बन्ध नोयः रहस्यविद्भावे त्रिम- 
ध्वादय इत्यथ: ॥ ३ ॥ 
ऋचो यजूंषि-सामानीति भ्राद्वस्य महिमा । 
तस्मादेव॑बिद सर्पिण्डमप्याशयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अनु०--ऋषाणों, यजुस्‌ मन्त्रों श्षौर साम से श्राद्ध का माहात्म्य बढ़ता है । अत 
एवं सपिण्ड संबन्ध वाल! व्यक्ति भी इनका ज्ञाता हो तो उप्ते भोजन कराये ॥ ४ ॥ 
महिमा सम्पत्‌ | पंक्तिपावना: ऋगादि्शिव्देन तद्दिदो लक्ष्यन्ते | यस्मादेव॑ 
ततस्मात्‌ एवंबिद रहस्टविदं त्रह्मज्ञम्‌ | तस्मादत्यन्तगुणवानपि रहस्यवित्स- 
पिण्डो भोजयित॒व्यः । रहस्यविद्धि भृतानां श्रेष्ठों सबवति । आह च-- 
भूतानां प्राणिनइश्रेष्टाः प्राणिनां बुद्धिनीविनः | 
बुद्धिमत्सु नराइश्रेष्ठाः नगेषु ब्राह्मणास्स्मृताः ॥ 
त्राक्मणेघु च विद्वांसः विद्वत्सु ऋृतबुद्धयः । 
कृतबुद्धिषु कतोरः कठेषु ब्रह्म वादिनः ॥। 
ब्रद्मविद्धपः पर म॒तं न किव्न्चिदिह विद्यते ॥ इति॥ 
रक्षोध्नानि च सामानि स्वधावन्ति यजूंषि च। 
मध्वचो5्य पवित्राणि भ्रावयेदाशयब्छने! ॥ ५ ॥ 
अनु ०--भोजन कराते वाला भोजन करने वाले ब्राह्मणों को रक्षोष्न साम, 
( 'सोमाय पितृपीताय स्वधानम:? आदि ) स्वधावत्‌ यजुस्‌ मन्त्र, ( "मधु वाताः? 


इत्यादि तीन ) मधु नाम की ऋचाएं' 'पवमानस्सुवर्जन' इत्यादि पवित्र करने वाले 
मन्त्र सुनवाये ॥ ५ ॥ 


१. इदमेव छ्षिरोत्रतं मुण्कोपनिषदि “द्षिरोत्रत विधिवद्यस्तु चीणंमू' इत्यनूदितमु । 


चतुदंश: खण्ड: ] द्वितीयप्रश्ने अष्टमोउध्यायः रज१ 


रक्षोध्नानि सामानि “अग्ने रक्षाणो अंहसः,. 'अग्ने युद्दवाहि ये तव,* 
प्रत्यग्ने मिथुना दृह"यातु घाना, 'प्रयग्ने दहरसा हरः, “न तस्य सा यया च न, 
श्रष्टथग्ने नवस्य मे, “यद्दा उ विश्पतिः शितः,” अग्निं होतारम” एतत्सूक्तोत्प- 
न्‍नानि स्वधावन्ति यजूंषि च 'सोमाय पितृपीताय स्वधा नमः इत्यादीनि। 
मध्वूचः 'मधु वाताः? इत्यादीनि त्रीणि पविन्नाणि 'पवमानस्सुवजनः इत्या- 
दीनि भुव्जानान्‌ त्राह्मणान्‌ श्रावयेत्‌ || ५॥। 

“चरणवतो5नुचानान्यो निगोत्रमन्त्रा सम्पन्धाउछु चीन्मन्त्रवतरूय व- 

रानयुजः पूर्व! प्रततरेब वा निमन्‍्त्य सदर्भोपकलप्तेष्वासनेषु प्राडम- 
खाजुपवेशयत्युद्डमुखान्वा ॥ ६ ॥ 

अनु ०---उत्तम आचरण«वले, वेदों के विद्वानू, पवित्र, मन्त्र के ज्ञाता श्रोत्रिय, 
त्रिमघु छादि जानने वाछे, वेदाज़ के विद्वान कम से कम तीन और सदेव विषम 
संख्या में ब्राह्मण को, जो विवाह, गोन्र, मन्त्र शादि द्वारा सम्बन्धी न हों, श्राद्ध के 
दिन से एक दिन पहले श्रथवा श्राद्ध के दिन ही प्रात/काल निमन्त्रण देकर श्राद्ध 
कर्ता उन्हें दर्भ से ढके हुए आआासनों पर पूर्व या उत्तर की ओर मुख कराकर 
बैठावें ॥ ६ ॥। 


१. धरने रक्षाणों अंहस: प्रति सम देव रिषतः । तपिष्ठैरजरों दह। ( सा. सं. 
पूर्वांचिके १ प्रपाठके १ अर्धे ३. ददतो ३ ऋक ) 
२. धरने युक्षवा हि ये तवाइश्वासो देव साधव: । श्वरं वहन्त्याक्षव: । 
( सा. सं. पृ, कर्घ १. द, ३- ऋ. ४. ) । 
३ ऋ. से. ८, ४. ९, ४. 
४. प्रत्यग्ने हरसा हरः श्वणाहि विश्वतस्परि । यातुधानस्य रक्षसो वर्ल न्युब्ज 
वीयंमु । ( सा. सं. पू« प्र. ३. थ. २. ५ द. ऋ. ४८ ) 
५. न तस्य मायया चन रिपुरीक्षीत् मत्यंः । यो श्ग्नये ददाश ह्यदातये । 
( सा. सं. पू. प्र. २. झ. १० १- ऋ, ८, ) 
६. श्रुष्टयू ग्ते नवस्य मे स्तोमस्य वीर विश्पते। नि मायिनस्तपस! रक्षसों दह। 
( सा. सं. पू. २. १. १० १० ) 
७, यद्वा उ विषपतिश्शितस्सुप्रीतो मनुषो विशे। विष्वेदरिन: प्रति रक्षांसि 
सेघति । ( सा. सं. पू. २, १० २. ८« ) 
द. धरिति होतारं मन्ये दास्वतं वसोस्सुनु सहसो जातवेदसमु ॥ विपश्र न 
जातवेदसमु । ( सा. सं. पु. ५. २. ३. ९. ) 
९. 6 शाप. ध. २८ १६८ ४. 


र्७र बौधायन-घमसूत्रम्‌ [ श्राडविधिः 


टि०--गौतम के अनुसार कम से कम नो ब्राह्मणों को भोजन कराने का नियम 
है “नवावरान्मोजयेदयुजः २. ६. ७ पृ० १ कक साथ ही यह भी कहा गया है 
कि अपनी सामथ्यं के अनुसार नो से कम ब्राह्मणों को भी भोजन कराया जा सकता 
है । "यथोत्साह वा” । युवक ब्राह्मण को दांन देना अधिक उत्तम बताया गया है 
किन्तु जिसे श्राद्ध का मोजन करावे उससे मित्रता का प्रयोजन न पिद्ध करे “ न च 
तेन मित्रकर्म कुर्यातृ” गौतम० २८ ६. १२ पृ० १६० 

चरणमाचारः । यद्धा-गुरुपृबेक्रमागत॑ शाखाध्ययनं तदह्विह्वितोपनयनं च 
येषां ते चरणवन्तः । वेदाज्ञाध्यायिनो नूचाना: । योन्यसम्बन्धा:। गोत्रास- 
म्बन्धाः असगोत्रा:। मन्त्रासम्बन्धाः अशिष्योपाध्यायाः | झुचयो बाह्माभ्य- 
न्तरयो: । मन्त्रवन्तः श्रोत्रिया: | त्रिमध्वादीनामेतेषां च सम्भवापेक्षया व्यस्त- 
समस्तभावः कल्प्यः । निमन्‍्त्रणं-श्वः करिष्यामि प्रसीदन्‍्तु भवन्‍्तो भोकतु- 
मित्येबमांदि ॥ ६ ॥ उब्लर 

अयैनांस्तिलमिश्रा अप! प्रतिग्राह्म गन्धर्माल्‍येथ्राइलडकृत्या नो 

करिष्यामीत्यलुज्ञातो5४ग्नियुपसमाधाय सम्परिस्ती या5४ग्निमुखा र्कृ त्वा- 
5ध्न्यस्येब तिख्र आहुतीजंंदोति--“सोमाय पिंतृपीताय स्वधा नम- 
स्सवाह्य । यमायाऊन्निरस्वते पितृमते स्वथा नमरस्वाहा। अग्नये कव्य- 


- वाहनाय स्विष्टकृते स्वधा नमस्स्वाहे”ति ॥ ७ ॥ 

इसके उपरान्त उनको तिल मिश्रित जल दे, उन्हें गन्ध और माला से अलंकृत 
करे और “अरनो करिष्यामि?? ( मैं प्ग्नि में हवन करना चाहता हुं”) इस प्रकार 
उनकी अनुमति से क्षग्नि का उपसमाधान करे, उसके घारों थोर कुश बिछावे, अग्नि 
मुख तक की क्रियाएं कर इन मन्‍्त्रों के साथ थ्राज्य की तीन क्रहुतियाँ करे "सोमाय 
पितृपीताय स्वघानमस्स्वाहा । प्रग्तये कव्यवाहनाय स्विष्टकुते सवा नम- 
स्स्‍्वाहा” ॥ ७ ॥॥। 

अग्नी करिष्यामोत्युक्ते कुरुष्वेत्यभ्यनुज्ञात इति शेष: | अन्यद्तिरोहितम्‌ । 
दाविहोमिकतन्त्रप्राप्यथंसाग्निमुखादित्युक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


तच्छेषेणाउन्नममिषायाउन्‍्नस्येता एवं तिस्र आहुतीजुहुयात्‌ ॥८॥ 
अनु०--अवश्षिष्ट द्याज्य अन्न में मिछाकर उस श्ल्त से ही तीन भाहुतियाँ 
करे ॥ ८ ॥ 
तच्छेषेण आज्यशेषेण अन्नस्य अस्नेनेत्यर्थ: | एता इत्याहुतिमन्त्रान्‌ 
व्यपद्शिति॥ ८॥ 


वयसां पिण्डं द्यात्‌ ॥ & ॥ 


चुदंध: खण्ड: ] द्वितोयप्रइने अष्टमोड्थ्याय: २७३ 
अनु०---शौओों के लिए पिण्ड दे ॥ ९ ॥ 
वयदशब्देनेह काका गृहन्ते ॥ ९॥ 
पिछभ्यो दातव्ये बयोभ्यः पिण्डदाने कारणमाह-- 
“बयसां हि पितरः प्रतिमया चरन्ती” हि विज्ञायते ॥ १० ॥ - 


अन०“--क्योंकि वेद में फहा गया हैं कि पितृ छोग कौश्ों के रूप में विचरण 
करते हैँ ॥। १० ॥! हे 


प्रतिमया आकारेण ॥ १० ॥ 
अथैतरत्‌ साहुप्ठेन पाणिनाउमिमृशति ॥ ११ ॥ 
अछु ०--शशैष श्वन्‍्न को हाथ और श्षंगूठे को स्पर्श करे | ११ ॥॥ 


भोक्वुकामस्य ज़ाह्मणस्य कराज्जुप्तेन अनखेन स्वपाणिना सोब्यद्रव्यमसि- 
सृशति | स्वपाणिव्यबहितकारणम्‌ ॥ ११ ॥ 


तत्नेते सन्त्रा:-- 

पृथिवीसम तस्य तेअग्निरुपद्रष्टचंस्ते महिमा दत्तस्याउप्रमादाय 
पृथिवी ते पात्र द्यरपिधानं अक्षणस्त्वा मुखे जुहोमि ब्राह्मणानां त्वा 
विद्यावतां प्राणापानयोजुद्दोम्यश्षितमास मा पितृणां श्लेष्ठा अम्ुत्राओ- 
प्मिनू लोक हृति। अन्तरिक्षसमं तस्य ते वायुरुपभ्रोता यजूंषि ते 
महिमा दत्तस्याअप्रमादाय, पएथिवी ते पात्र द्यौरपिधानं ब्रह्मणस्त्वा 
मुखे जुहोमि ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्राणापानयोजुहोम्यश्षितमस्ि - 
मा पितामहदनां क्षेष्ठा अम्नत्नाउ्मुष्मिन्‌ लोक हृति। दयौसम॑ तस्य त 
आदित्योप्तुख्याता सामानि ते महिमा दत्तस्याउप्रमादाय पृथिवी ते 
पात्र द्यौरपिधानं ब्रह्मणस्त्वा झुखे जुद्दोमि ब्राक्षणानां त्वा विद्याच्तां. 
प्राणापानयोजुंहोम्यक्षितमसि मा प्रपितामहानां क्षेष्ठा अमृत्राआमुष्मिन्‌ 
लोक इति ॥ १२ ॥ 

इति बोघायनोये धमंसूत्रे द्वितीयप्रइने चतुदंशः खण्डः | 


अनु ०--इसके बाद निम्नलिखित मन्त्रों का जप करे तुम पृथिवी के समान ध्यार 
पक हो, अग्नि तुमको देखता है, ऋचा तुम्हारी महिमा है, दिये गये दान फे ब्यथं 
न होने के लिए पृथिवी तुम्हारा पात्र है, धाकाश झावरण है, मैं तुम्हें ब्रह्म के मुख में 
२१ बौ०घ० 


र७जछ बौधायन-धर्मेसूजम्‌ [ श्राद्वविधि: 


हवन करता हैं मैं तुम्हें दिद्वान ब्राह्मणों के प्राण ओर अपान में हवन करता हूं, तुम 
श्रविनश्वर हो, तुम उप्त लोक में पितरों के पास पहुंचने में कभी विफल नहीं होते। 
तुम शन्तरिक्ष के समान हो, वायु तुम्हें सुनता है, यजुस मस्त्र तुम्हारों महिमा हैं*«« 
तुम छूछोक के समान हो, सूर्य हो, सु तुम्हें प्रकक करता है, साम तुम्हारी 
महिमा है""॥॥ १२ ॥। 

एते त्रयो मन्‍्त्रा: प्रथिव्यन्तरिक्षद्यक्र॒माः | छोकानां तावन्महिमा एप 
बेद्तिव्यः | यदेतहोयतेडन्न॑ तदामन्त्रयते | प्रथिव्या सम॑ तस्येबंविधस्य तब 
अग्निरुपद्रष्टा साक्षिमूतः एबमुपश्रोता अनुख्यातेति च। ऋषस्ते महिमा सह- 
क्वम्‌ | एक्मुपासनया दष्तास्याउन्नस्याउप्रमादों भवति। प्रृथिव्येव तब पात्ने 
आधारः द्यौरेबाउपिधान त्रह्मणा त्राद्मणस्य मुखे त्वा जुद्दोमि। ब्राह्मणानामि- 
त्यादि जुद्दोमीत्यन्तं प्रतिपत्तिमान्रम्‌ | अक्षितमसि सा क्षेष्ठाः क्षय मा गाः 
पिन्नादोनां परस्मिन्‌ छोके ॥ १२॥ 


पश्चदशः खण्ड: 
अथवे भवति ॥ १ ॥ 


अग्नो. करणशेषेण तदल्नमभिषघारयेत्‌ | 
निरहुष्ठं तु यद्तत्त न तत्प्रीणाति वे पितृन्‌ ॥ २॥ 


अनु *--अथवा यह इस प्रकार भी किया जाता हें | क्षग्ति में हवन के बाद 
श्षवशिष्ट उस धन्न को अंगूठे से फेंके । जो अन्न बिना छंगुठे से स्पर्श किए हुए दिया 
जाता दे वह पितृजनों को प्रसन्‍न नहीं करता ॥ १-२ ॥ 


हस्ताहुछ्टेनाइसिमशेनमुक्तम्‌ | तदभावे निन्‍्देषा ॥ १,२॥ 
उभयोश्शाखयोसक्त॑ पितृभ्योज्न्नं निवेद्तिय । 
'तदन्तरघुपासन्तेश्शुरा वे दृष्चेतसः ॥ ३ ॥ 


अनु०--पितरों के लिए जो क्षन्‍न दोनों हाथों से नहीं दिया जाता उसे दुष्ठ 
छम्तुर बीच में ही था छेते हैं ॥ ३ ॥ 


सव्येन पाणिना भोजनपात्रमुपस्पृश्येव भ्रु्जीतेत्येतदनेन विधीयते | 
शाखयोः हस्तयो: ॥ ३॥ 


१. तदन्तरमुपासन्ते घसुरा दुष्टचेतस, इति. क. पु 


पत्चदद्य: खण्ड: ] ह्वितीयप्रइने अष्ट मोड्ध्यायः २७५ 


यातुधानाः पिशाचाश्र प्रतिलुम्पन्ति तद्धुविः । 
तिलदाने. छादायादास्तथा क्रोघवशेज्छुरा: ॥ ४ ॥ 
अनु०--भोजन के स्थान पर तथा पध्ासनों पर तिरू न विखरने पर उस हवि 
को यातुधान ओर पिल्माच, जिनका कोई थंद नहीं होता, छीन छेते हैं धोर श्राद्ध 
कर्ता के क्रोघ में आने पर उस हवि को धसुर ले लेते हैं ॥ ४ ॥ 
सोजनस्थानेष्वासनेषु च तिलविकिरणस्याइक्रोधस्य च प्रशंसैषा ॥ ४ ॥ 
काषायवासा यान्कुरुते जपहोमप्रतिग्रहान । 
न तदूदेवग्मं अभवति हच्यकव्येषु यद्धवि!॥ ५॥ 
अनु०--लछाल या काषाय वस्त्र धारण कर मनुष्य जो प्रार्थनाएँ या होम करता 


है श्रथवा जो दान लेता है, वह देवों के समीप नहीं पहुंचता उसी प्रकार उसके द्वारा 
यज्ञ में दी गयी हवि भी देबों को नहीं मिलती ॥ १ ॥ 


टि०--तात््पय यह है कि देवफार्य क्षौर पितृकर्म में यजमान को दवेत वस्त्र ही 
घारण करना चाहिए । पोविन्द के कनुसार काषाय वस्त्र धारण करने वाले संन्या- 
सियों को भी पितृकर्म के अवसर पर निमन्त्रित नहीं करना चाहिए । 


देवे कमणि पिउ्ये च काषायवासोनिषेघः इवेतबाससा भवितव्यमिति 
षिधानाथम्‌ | किलख्वय--काषायवाससो यतीश्वरा: । तेडपि पिञ्ये दैवे कमंणि च 
जपद्दोमप्रतिप्रद्दान्‌ कुवेते | तद्देवगर्म पितगमं च न भवतीति शेष: | हव्यं 
देवदैवत्यं ऋष्यं पितृदेवत्यम्‌ ॥ ५॥ 
यत्ध॒ दत्तमनबुष्ठं यच्चेव प्रतिगृह्मयते । 
आचामति च यस्तिप्ठ॒नू. न स तेन समृध्यत इति ॥ ६ ॥ 


अनु०--जो दान अंगूठे से स्पर्श किये बिना दिया जाता है शोर जो दान अंगूठे 
से स्प् के बिना ग्रहण किया जाता है ओर जो शाचमन खड़े होकर किया जाता है 
उससे कर्ता को कोई फल नहीं प्राप्त होता--वह लाभान्वित नहीं होता है ॥ ६ ॥ 


प्रदानप्रतिप्रदयोरहुछत्याउबहिभोबाथे;, तिष्ठत: आचमननिषेधाथेश्राउयं 
इछोकः ॥ ६ ॥ 


आध्यन्तयोरां प्रदानं सबत्र ॥ ७ ॥ 
अनु ०--दान में आारम्म और अन्त में स्वेत्र जलदान करना चाहिए ॥ ७ ॥ 


सवत्र दाने अददधानेनाउथ्दावन्ते च जलदानं कतेव्यम्‌ | तथा च गौतमः- 
“सिक्षादानमत्पूव॑म्‌ । ददातिषु चैवं घम्यंघुः इति ॥ ७॥ 


२७६ बौधायन-धमसूत्रम्‌ [ श्राडविधिः 


जयग्रभृति यथाविधानस्‌ ॥ ८ ॥ 
अन०--जप प्रभृति दाविहोम की उत्तरवर्ती क्रियाए' पूर्वक करे ॥ ८ ॥ 
दार्बिहोमिकमुत्तरतन्त्रं कर्व्यमित्यथ: ॥ ८ ॥ 


शेषमुक्तमष्टकाहोमे ॥ ९ ॥ 
अनु ०--शैष नियमों का विवेचन अष्टका होम के संबन्ध में किया गया है ।९।॥ 
इतो5थधिकमष्टकाहो माद्वगमयितव्यम्‌ । 'आशयेष्वन्नशेषान्‌ सम्प्रकिरन्ति! 
इत्यादि । अनेनेतत्‌ ज्ञापितं भवति--मासिश्राद्धस्यवेद प्रयोगान्तरमिति ॥९॥ 
ही देवे पितृकार्य त्रीनेकेक्सुमयत्र वा। 
भोजयेत्सुसमद्धोपपि न प्रसज्जेत बिस्तरे ॥ १० ॥ 


अनु ५--देवकाय॑ं में दो ब्राह्मणों को, पितृकर्म में तीन ब्राह्मणों को अथवा इन 
दोनों कर्मों में एक-एक ब्राह्मण को भोजन फरावे अधिक समृद्ध होने पर भी इनसे 
प्रधिक संख्या में ब्राह्मणों को भोजन कराने की ओर प्रवृत्त न होवे ॥ १० ॥ 


देवे वैश्वदेवे ॥ १० ॥ 

इतरथा दोषसाह-- 
*सत्क्रियां देशालोौ च शौचं ब्राह्मणसम्पदस | 
पश्चैतान्विस्तो हन्ति तस्मात्त॑ परिवजयेत्‌ ॥ ११ ॥ 


अनु०--अधिक संख्या में ब्राह्मणों को भोजन कराने पर इन पाँचों का विनाक्ष 
द्वोता है--सत्का र, दैश और समय के ओऔचित्य का, पवित्रता का तथा योग्य ब्राह्मणों 


की उपलब्धि का। श्वतः ब्राह्मणों की संख्या के विस्तार का परित्याग करवा 
चाहिए ॥ ११ ॥ 


५ कारुण्यात्‌ स्नेहात्‌ लछोकगहाभयाद्वा श्राद्धविस्तरे प्रसक्त सति प्रति- 
घा॥ ११ ॥ 


उरस्तः पितरस्तस्यथ वामतश्च॒ पितामद्दाः । 
दक्षिणतः प्रपितामहाः पृष्ठतः पिण्डतकका इति॥ १२ ॥ 
श्ति ह्वितीयप्रइने पतद्चद्शः: खण्ड:॥ 
अनु०--सामने की ओरसे उसके पितृगण, बाएं की घोर से पितामह, दाहिने से 


१ ७860, मनु, ३. १२५. २. 866. मनु. ३. १२६. 


षोडदा: खण्ड: | द्ितीयप्रइने नवमो5थ्याय: २७७ 
प्रपितामह गौर पीछे से पिण्ड क्रो इच्छा करने वाले मातामड्ादि ( पिण्ड ग्रहण 
करते हैं ) ॥ १२ ॥ 
श्रद्धासखननो उथवादः | पिण्डतकका: पिण्डचिन्तका: मातामहादयः॥ १२॥ 
इति श्रीगोविन्दस्वामिक्रते वौध्यायनधमंचिबरणे 
द्वितोयप्रइनेडष्टमो ध्याय: । 


हितीयप्रइने नवमो5ध्यायः 
पोडश! खण्ड: 
ओऔरसेन हि पुत्रेणणापाकरणं सबति । ततस्तत्मशं साथेमाह-- 
प्रजाकामस्योपदेश! ॥ १ ॥ 
अन०---अब उत्तम पृन्र चाहने वाले के छिए उपदेश दिया जाता है ॥१॥ 
प्रजा सत्पुत्र:, तत्कामस्योपदेश: करिष्यते ॥ १ ॥ 
प्रजनननिमित्ता समारूयेत्यश्विनावूचतु! ॥ २ ॥ 
अनु०--पुत्र उत्पन्न करमे से ही प्रसिद्धि मिलती है ऐसा श्टिन देवों ने 
कहा है ॥। २ ॥। 
प्रजननमुत्पादनं तन्मिमित्ता पुत्र इति समाख्या प्रसिद्धिरित्यथ: ।न तु 
दानादिनिमित्ता पुत्रसमाख्या । अतो दत्ताद्रित्रप्रतिनिधिः । तत्नते ऋचों 
अवतः-'परिषश्मं ह्रणस्य रेक्‍्णो? 'न हि प्रभायारणस्सुशेवः' इति ॥ 
प्रजाकामस्योपदेश इत्युक्तम्‌ | कोडसावुपदेश इत्याह-- 
आयुषा तपसा युक्तसरस्वाध्यायेज्यापरायणः । 
प्रजाम॒त्पादययुक्तरस्वे स्‍्वे वंशे जितेन्द्रियः ॥ ३े ॥ 
अनु ०-- भांयु ओर तप की वृद्धि करने वाली क्रियाएं फर, स्वाष्याय शोर 


यज्ञ में तत्पर होकर तथा अपनो इन्द्रियों क्रो वक्ष में रखकर विधिपूबक अपने ही बंश 
में सन्‍्तान उत्पन्न करे ॥ ३ ॥ 

दि०--'भ्रपने ही वंश में से तात्पयं यह है कि अपने ही वर्ण की ज्रो से । 
'जितेन्द्रिय' से यहाँ जननेन्द्रिय के संयम का संकेत किया गया है, अर्थात्‌ पर स्त्री से 
अयमभिचार न करे और अपनी पत्नी से भी उचित काल में ही सम्बन्ध रखे ! 


जब 


२८ बौधायन-धमसूत्रम्‌ [ नहणापाकरणमु 


आयुद्शब्देन तत्करणं लक्ष्यते | तध्॒ विधिवत्सन्ध्योपासनं विप्रापवादा- 

भाव इत्यादि | आह च-- 

ऋषयो दीघ सन्ध्यत्वाद्दीधमायुरवाप्लुयुः । । 

आयुविप्रापवादेन सन्ध्यावन्दनहानतः ॥ 

अतिथिपूजाद्ानाधथ नश्यत्यायुरपि भुवम्‌ | 

नाउघितिष्ठेत केशांसु न भस्मास्थिकपालकान्‌ | 

न फार्पासारिथ न तुषान दोघमायुजिजोविषुः ॥ इति ॥ 
तथा-- 

न होदशमनायुष्यं छोके किव्वन विद्यते | 

याहशं पुरुषस्येह. परदारोपसेवनम्‌ ॥ 

लछोष्टमर्दी हणच्छेदी नखखादी च यो नरः। ! 

स॒ बिनाशं ब्रजत्याशु सूचकोष्शुचिरेव ॥ 

इत्येबमादि द्रष्टल्यम्‌ | तपो दानम्‌ | 'एतत्खछ वाब तप इत्याहुयरवं 
ददातीति' इति भत्ते: । बक्ष्यमाणं वा त्रह्मचयोंदि | स्वाध्यायेज्ये तु प्रसिद्ध 
एब । स्वे इति स्वे स्वे बण त्राह्मणो ब्राह्मण्यामित्यादि। इन्द्रियमिहोपस्थ मभि- 
प्रेत पुश्रकारणत्वात्‌ | तज्ययः परदारादिवजनम्‌ , स्वद्रेष्वप्यकाछबजन च। 
एते प्रजोत्पत्त्युपायाः यथाविधानं क्रियमाणा: श्रजोत्पत्त्युपाया भबन्तीत्य- 
भिप्रायः ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मणस्य्णसंयोग ख्तिमिभवतति जन्मतः । 
तानि घुच्या5ण्त्मवान्‌ भवति विमुक्तो धर्मसंशयात्‌ ॥ ४ ॥ 


अनु०--्राह्मण जन्म से ही तीन प्रकार के ऋणों से युक्त होता है। उन 
ऋणों को 'चुकाकर वह घमं के प्राचरण विषयक संद्यय से मुक्त हो जाता है ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मणप्रहणात्‌ स्वमूछश्र॒तिप्रमाणं द्रष्टभ्यम्‌ू । त्रिसिः अवश्यकतंथ्यरिति 
, शेष: । जन्म उपनयन ततः प्रश्नति ऋणवान्‌ भवति | ततः प्राक्‌ शूद्रसमत्वात्‌ | 
तानि कमोणि ऋणानि विमुच्य यथाविधि सम्पाद्य आत्मवान्‌ स्वतन्त्रो 
भवति | यस्मादयं धर्मेसंशयात्‌ किमेतानि यथावत्‌ सम्पादयित्ं शक्ष्यामो न 
वेत्येवंरूपसंशयाहिमुक्तो भचति ॥ ४ ॥ 
केन कमेणा तदटणमपाक्रियत इंत्याह-- 
'स्वाध्यायेन ऋषीन पूज्य सोमेन च पूरन्दरम्‌ | 
प्रजया च॒ पित॒न्पूर्वाननुणों दिवि मोदते॥ ५॥ 


१. ४६ मनु. ३. ८१० 


घोडदा: खण्ड: ] ह्वितीयप्रइने नवमो5ध्याय:ः २७९ 


अनु०--वेद के स्वाध्याय द्वारा ऋषियों कीं पुजा कर, सोमयज्ञ के सम्पादन से 
इन्द्र की पुजा कर, प्रजा उत्पन्न कर अपने परूर्वज पितरों को प्रसन्न कर वह ऋणों 
से मुक्त हो स्व में सुच्च प्राप्त करता है ॥ ५ ॥! 


सोमेन सोमयागेन ॥ ५ ॥ 


आयुषा युक्त: प्रजामुत्पादयेदि्त्युक्तम्‌ | तत्राह-- 
'पुत्रेण लोकान्‌ जयति पौन्रेणाउम्रतमश्लुते । 
अथ पृत्रस्य॒ पौत्रेण नाकमेवाइघिरोहतीति ॥ ६ ॥ 
अनु ०--पुत्र को उत्पत्ति से पुरुष इन लोकों को जीत छेता है, पोत्र के माध्यम 
से अमृत प्राप्त करता है, और पुत्र फे पौचन्र को देखकर वह परम स्वयं ही प्राप्त करता 
है, ऐसा श्रुत्ति में कहा गया है ॥ ६ ॥ 
पुत्रेण रृष्टेन । तत्पुत्नेण तत्पौत्रेण इत्यन्नापि दृष्टेनेति शोषः | अमृत देवैस्सा- 
युज्यम्‌ | नाक॑ कमिति सुखम्‌ , तद्भावो दुःखम्‌। एसत्प्रतिषिध्यते । दुःखाननुर 
विद्धं मुख त्रह्मंण: पद्मिति यावत्‌ | “दिवि मोदते” इति सिद्ध पुनरुपादान 
बहुपुश्नोत्पादनाथम्‌ | यथाहुः पौराणिका 
एष्टव्या बहवः पुत्राः यद्येफोडपि गयां ब्रजेत्‌। 
अयजेत वाउश्वमेघेन नील वा वृषमुत्सजेत्‌ ॥ इति ॥ ६॥ 
अथेदानी ऋणसंयोगतद्पाकरणे भ्रुतिप्रमाणके इत्याहू-- 
विज्ञायते च-- जायमानो वे ब्राह्मणस्नभिर ऋणवा जायते 
ब्रह्मचयंणषिंस्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृम्य इति | एबसणसंयोगं 
चेदो दर्शयति ॥ ७ ॥ 
अन्‌०--वेद फै अन्तगत कहा गया है कि जन्म से ही ब्राह्मण तीन प्रकार के 
ऋणों से युक्त होकर उत्पन्न होता है, ऋषियों के लिए ब्रह्मबचयं के ऋण से, देवों 
के लिए यज्ञ के ऋण से तथा पुत्नोत्पत्ति के लिए पितरों के ऋण से ऋणो होता है 
इस प्रकार वेद ने भी ऋणों फा संयोग दिखाया है ॥ ७ ॥ 


तद्याऋरणं चेति शेष: ॥ ७ ॥ 


१. ०. मनु, ९. १३७७ 
२० भानन्त्यमश्नुते. इति. था. इ- ग. पुस्तकेष, मनावषि ॥ 
३. गौरों वा वरयेस्कम्यामु इति घ. पु ४. 8७०, तै. सं. ३. ३८ ११५ 


२८० बोधायन-धमंसूत्रम्‌ [ ऋऋणापाकरणमु 


सत्पुत्रपृुत्पाद्या5धत्मान तारयति ॥ ८ ॥ 
अन्नृ०--उत्तम आचरण वाला पुत्र उत्पन्न कर पुरुष छपनोी रक्षा करता है।'दा। 
सत्पुत्नस्साधुपुत्रः अध्ययनविज्ञानानुष्ठानसम्पन्नो यथा भवति तथोत्पाद- 
नीयः पुत्र इत्यथः । 'अनुशिष्ट छोक्य॑ पुत्रमाहुः तस्मादेनमनुशास्तिः इति 
श्रुतेः ॥ ८ ॥ 
इदू चाउन्यव-- 
सप्ताज्वरान्‌ सप्त पूर्वान्‌ पडन्‍्यानात्मसप्तमान्‌ | 
सत्पुत्रमधिगच्छानः तारयत्यंनसो. मयात्‌ ॥ ९॥ 
झन०--उत्तम पुत्र प्राप्त करने वाला पुरुष श्पने बाद के सात पीढ़ी के पुरुषों 
को, अपने पूर्व के सात पुरुषों को, दोनों भौर छः भ्रन्य पुरुषों को तथा सातवें स्वर 
को पाप के भय से मुक्त कर देता है ॥। ९ ॥ 
अधिगच्छानः प्राप्लुवानः सप्तपूर्वापरानात्मपद्चद्शान्‌ एनसस्तारयतीति 
सम्बन्ध: । अन्यानसपत्पुन्नानौरसानधिगच्छानः त्रीन्‌ प्राचल्लौन्‌ प्रतोच: आत्म- 
सप्तमान्‌ तारयति ॥ ९॥ 
तस्मात्प्रजासन्तानमुत्पाद्य फर्ल ग्राप्नोति ॥ १० ॥ 
अनु०--अतएव पुत्र उत्पन्न कर वह फल प्राप्त करता है ॥ १० ॥। 


तस्माद्यत्नवान्‌ प्रजामुत्पादयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अनु०--इसलिए यत्नपुर्वेक पुत्र उत्पन्त करे ॥ ११ ॥। 


ओऔषधमन्त्रसंयोगेन ॥ १२ ॥ 
अनु ०--इसके लिए क्रोषध तथा मन्‍्त्रों की सहायता ले ॥ १२ ॥ 


ऑषधिसंयोगेन दि प्रजा भवति, झुक्रपानां क्रिमीणामपनयनात्‌ । तथा 
सन्त्रसंयोगेना5पि रक्ष:पिशाचाद्यपनयनात्‌ । 'तस्मायत्नवान्‌ प्रजामुत्पादयेत” 
इत्यस्य बिस्तर: ॥ १०-१२॥ 
न चेतावतां-- 
या वेदबाह्या: स्मृतयो .याश्र काम्य कुदृष्टयः | 
सबोस्ता निष्फछाः प्रेत्य तमोनिष्ठा द्वि ताः स्मृताः ॥ 
इत्येबमाशइुनीयमित्याह-- 


तस्योपदेशः श्रुतिसामान्येनोपद्श्यते ॥ १३ ॥ 


सप्तददा: खण्ड: ] द्वितोयप्रइने दशमो 5ध्यायः २८१ 


अनु ०--उप्त ( पुत्रोत्पत्ति के इच्छुक ) व्यक्ति के लिए उपदेदा श्रुति के बचनों 
के भ्रनुसार ही दिया गया है ॥ १३ ॥ 

तस्य प्रजोत्पादने यत्नवतः ओषधादयपदेशोउस्मासिरुपद्श्यते । फेन 
मूलज्षानेनेति ? श्रुतिसामास्येन भ्रुतेस्समानभावस्तुल्यता ऐकरूप्यं भ्ुतिसामान्यं 
तेन । छिमुक्तं भबति ? भ्रजामुत्पादयेदित्यस्थाः श्रुतेः पुत्रकामेष्टथा,, औषध- 
मन्त्रादिषु चेकरूपेणा5उपेक्षिकत्वादिति ॥ १३ ॥ 

इदानोसुणश्रतौ ब्राह्मणप्रह् क्षत्रियवैश्ययोरपि प्रद्शनार्थेमेतदित्याह-- 
सर्ववर्णमभ्यः फलस्‍्वादिति फलस्वादिति ॥ १४ ॥ 


इति बोधानीये धमसूत्रे द्वितीयप्रइने घोडशः खण्ड: ॥ 
अनु०--क्पोंकि यह सभी वर्णों के प्रयोजन सिद्ध करने से फल प्रदाच 
करता है ॥ १४॥ 


फलवत्त्वात्‌ प्रयोजनवत्त्वातू। फलमिदोपनयनस्याउध्ययनम्‌, तथ वेदा्थे- 
ज्ञानायुपयुक्तत्वात्‌ त्रंवर्णिकानामित्यथें: । यद्वा--फलछघत्त्वात्‌ औषधमन्त्रा- 
देरपि ॥ १४॥ 
इति भ्रीगोविन्द्स्वामिकृते बौधायनोयघमेविवरणे 
द्वितोयप्रइने नवमो5ध्यायः ॥ 


द्वितीयप्रदने दशम्रोध्ध्यायः 
सप्तदश; खण्ड५ 
अथाञतस्सन्न्यासविधि व्याख्यास्याम: ॥ १ ॥ 
अनु०--अब हम यहाँ से संन्यास के नियमों को व्याख्या करेंगे ॥॥ १॥ 
सम्यक न्यास: प्रतिग्रहाणां सन्ल्यासः। विधिविधानमितिकतंव्यता ॥ १॥ 
सो5त एवं ब्रह्मचयवान्‌ प्रत्रज़तीत्यकेषास्‌ ॥ २ ॥ 


अनु०--कुछ आचार्यों का मत है कि ब्रह्मचर्याश्रम समाप्त करने के बाद ही 
संन्यास ग्रहण किया जा सकता है ॥ २ ॥ 

टि०>--गर्भाधानादि संस्कार से संस्कृत, वेदाध्ययन से सम्पस्न, ब्रह्मचयत्रत के 
नियमों का पालन कर शुहस्थाश्वम में प्रवेश करने योग्य व्यक्ति भी संन्यास आश्रम 
में प्रवेश कर सकता है यह विचार इस कारण है कि ब्रह्मचर्याश्नम में ब्रह्म के विषय 


र्पर बोधायन-घमसूत्रम्‌ [ संन्यासविधि: 


में ज्ञान प्राप्त कर, नियमों के आचरण से संयमित इन्द्रियों वाह्ला व्यक्ति ही संन्यास के 
योग्य हो सकता है, भ्नन्‍्य नहीं ॥ 
प्रव्॒जन का तात्पये है प्रकषरूप से जाना, अर्थात्‌ पुनः न लौठने के छिये जाना। 
स इति स्वनाम्ना निर्दिश्यते | स च ग्भाधानादिसंस्कारैस्संस्कृत: 
अधीतवेदः चोणंञ्तो गृहस्थाश्रसप्राप्तियोग्यो गूह्मते । तन्नाउपि दृष्टानुश्रविक- 
विषयवित्ष्णस्य ब्रह्मविदो त्रह्मचययादेव सन्न्‍्यासेडधिकारो नाउन्यस्य | इद्म- 
परं तस्य विशेषणं ज्रह्माचयवानिति | अतगश्व विप्छुतत्रह्मचयस्थाउपि चरितनि- 
वेषस्य गृहस्थ सन्‍न्‍्यासवनाभश्रमाधिकारः । प्रत्न॒ज्ञति प्ररषंण ब्रजति न प्रत्याव- 
तते इत्यथेः | तन्न दोषमाह-- 
चाण्डालाः प्रत्यवसिता: परिब्राजकतापसा:ः | 
तेषां जातान्यपत्यानि चाण्डालैस्सद्द वासयेत्‌॥ 
संवासात्तन्न प्रायश्चित्त संवत आह-- 
सन्‍्यस्थ दु्ेतिः कश्रिल्मत्यापत्ति ब्रजेत्तु यः। 
स॒कुयोत्कच्छुमश्रान्तं षाण्मासा्मत्यनन्तरम ॥ इति | 
एतदेकेषां मतम्‌ ॥ २॥ 
अथ परेषामाह-- 


अथ शालीनयायावराणामनपत्यानाग््‌ ॥ ३ ॥ 


अनु ०---कुछ अन्य आधार्यों का मत है कि संन्यास उन शालीन और यायावर 
गृहस्थों के छिए है जिनके सन्‍्तान नहीं हो !। ३ ॥॥ 


टि०--शाल्रोन और यायावर आगे तृतोंय प्रश्न के प्रधम श्रष्याय में स्पष्ठ 
किया गया है। 
शाछ्योनयायावरा इति च गृहस्थानामेव केनचिदूवृत्तिबिशेषेण संज्ञामुत्तर- 
स्मिन्नध्यप्ये वक्ष्यति | अनप्त्याश्रेदेतेडपि प्रत्रजेयु: ॥ ३ ॥ 
एवमथ सापत्यानामपि-- 


विधुरो वा ॥ ४ ॥ 
अनु०--अथवा विधुर पुरुष संन्यास ग्रहण करे ॥ ४ ॥ 


स्वस्मिन्‌ सञ्ञात इति शेषः | विधुरों मतभायें: भायौन्तरोपादानासमर्थश्न 
गृह्मते ॥ ४॥ 


साम्प्रंवम विधुरस्याउपि सापत्यस्या55द-- 
प्रजा स्वधरम प्रतिष्ठाप्य वा॥ ५ ॥ 


सप्तदद्ः खण्ड: ] द्वितीयप्रइने दशमो5ध्याय: २८३ 


अनु ०--क्षथवा अपने पुत्रों को मछीमाँति घपने धर्म में लगाकर संन्यास ग्रहण 
करे ॥ ५ ॥॥ 

स्वयमसमथ स्याउम्मिहोत्रादिधु समर्थापत्यस्याइधिकारः ॥ ५ ॥ 
अयमपरः काछूनियमः पूर्वेस्समुच्चीयते विकल्पार्थो वैराग्यापेक्षया -- 

सप्तत्या ऊध्च सनन्‍्याससुपदिशन्ति ॥ ६ ॥ 

अनु०--क्रथवा सत्तर वर्ष की शवस्था के बाद संन्यास ग्रहण करने का उपदेद 
देते हैं ॥। ६ ॥। 

प्रायशस्सप्तत्या ऊष्वेमेव भायौनिवृत्तरजरका गाहंस्थ्यधर्मानुष्ठानासामश्य 
वा भवतीति मत्वोक्त सप्तत्या ऊष्वेमिति (६ ॥ 

वानप्रस्थस्य वा कमविरामे ॥ ७ ॥ 

अनु ०--भथवा वानप्रस्थ अपने सभी चिहित कर्मों फो पुरा करके संन्यास 
ग्रहण करे ॥| ७ ॥ 

विरामोडवसानम्‌ । असामथ्येमाअ्रमविदितधमोनुष्ठाने । अस्यामवस्थायां 
प्रत्नज्याउप्रत्रज्य वा वानप्रस्थेनाउप ध्यानपरायणेन भवितवव्य बानप्रस्थान्तरेभ्य 
एव सैक्षमाददानेन । उक्तावस्थाव्यतिरिक्तावस्थासु कऋृतोडपि संन्‍्यासो5ऋत 
एवं भवति ॥ ७॥ 

सम्धल्युक्तलक्षणानामप्यनात्मविदां संन्‍्यासाधिकाराभाव॑ दशयितुसचं 
पठति-- 
एप नित्यो महिमा ब्राह्मणस्थ न कर्मणा वर्धेते नो कनोयान्‌ | 

3 लि € 
तस्येवा55त्मा पदवित्तं विदित्वा न कमणा लिप्यते पापकेनेति ॥ ८ ॥ 

अनु०--भह्मं की यद्द घाववत महिमा कर्मों के करने सेन तो बढ़ती है ओर न 
घटती है । झात्मा ब्रह्म के माहात्म्य को जानती है और इस कारण जो ऐसा जानता 
है, वह पाप कर्मों से युक्त नहीं होता ॥ ८ ॥ 

सेषाउ5श्रमचातुर्विध्यप्रस्तावेडस्माभिज्यौख्याता । त॑ विदिस्वेत्येतद्नोप- 
युज्यते ॥ ८॥ 
अस्यास्चि नित्यो सदिसिति पद्ढ॒यसस्ति । तत्तावदुपपादयति-- 

अपुनभव नयतीति नित्यः ॥ ६ ॥ 


अनु०--यह पुनर्जज्म को समाप्त कर देता है ॥ ९ ॥ 


नी न 


१. 8९७. ते. ब्ञा, ३. १२५ ९. 


२८४ बौघायन-धर्म सूत्रम्‌ [ संस्यासविधि 


पुनर्भवः पुनजेल्म तदभाव॑ नयतोति नित्यः, पद्विन्यासे नेत्यथः ॥ ९॥ 
"मह॒देन॑ं गमयतीति महिमा ॥ १० ॥ 


अनु०--यह मनुष्य को महान्‌ महिरा के स्थान पर पहुँचाता हैं ॥ १० ।। 


स्पष्टाथमेतत्‌ ॥ १० ॥ 
विधि व्याख्यास्याम इत्युक्त, तमाह-- 


केशव्मश्रुलोमनखानि वापयिस्वोपकल्पयते ॥ ११ ॥ 
अनु०--ऐैश, दाढ़ी, मूछ, शरीर के रोम तथा नखों फो काटकर संन्यास के 
लिए तैयारी करे ॥ ११ ॥ 
पूर्वाह्षे वपन॑ कृत्वा अपराह्द उपकल्पयते आजयति ॥ ११॥ 
यष्टयश्शिक्यं जऊपवित्रं कमण्डछु पात्रमिति ॥ १२ ॥ 
अनु०--दण्ड, शिक्य ( रस्सी से बना हुआ थिक्षापात्र लठकांने का छीका) जरू 
छातने के छिए वस्त्र, कमण्डलु तथा भिक्षापात्र-- 
यथ्टयो दुण्डा: द्वितोयारथ प्रथमा । शिकयं रज्जुनिर्मितं सिक्षापात्रधारणम्‌ | 
जछपविन्न॑ आचमनार्थोदकस्य पावनद्देतुभूतं बस्लम्‌।तब्चाउमिनवं केशाद्रि 
हित च हिगुणं त्रिगुणं बाउष्टाछुल प्रादेशमात्र भवति | उक्तः कमण्डल॒ः | पात्र 
सैक्षाचरणाथम्‌ । तन्न विकल्प: -- 'अछाबु' दारुपात्रं वा मन्‍्मय वणवं तथा! 
इति । इति शब्दः पादुकायपलक्षाथः | तथा हि -- 
पादुकासजिन छत्न॑ तथा सूत्रमुपानही । 
सूचीपल्लववल्क च त्रिविष्टब्धं कमण्डलम्‌ ॥ 
विसमासो5न्यतमाभावे5पि दोषाभावरस्यापनाथः ॥ १२॥ 
एतत्समादाय ग्रामान्ते ग्रामसीमान्तेज्ग्नयगारे वा5ज्ज्यं पयो 
दधीति त्रिवृत्प्राश्योपवतेदपों वा ॥ १३ ॥ 


अनु०--इन उपकरणों को लेकर गाँव के छोर पर, या ग्राम की सीमा के श्रन्त 
स्थान को जाकर अथवा जिस भवन में अरिनि का क्लाघान किया गया हो उससमें 
जाकर शृत, दूध और दही तीनों के मिश्रण का मक्षण करे और उसके बाद उपवास 
करे, अथवा जल पी सकता है ॥ १३ ॥। 


टि०--'यट्टयशिक्यम? आदि सूत्र फे अन्त में 'इति” छब्द से गोविन्द स्वामी 


१. “महत्व॑ गमयति” क. खत. ग, पु. 


सप्तदश: खण्डः ] द्वितोयप्रइने दशमोडध्यायः २८५ 
ने यह अर्थ किया है कि पादुका भी ग्रहण करे | घुत, दूध, दधि के मिश्रण का भक्षण 
करे अथवा जल का पान करे, इस विषय में विकल्प के नियम का निर्देश है । 

आपरिसमाप्तेन भुल्लोत । अपां त्रिवृता सह विकल्पस्सम्भवापेक्षः ॥ १३ ॥ 
तस्य प्राशनमन्त्र:-- 

ओ भृस्सावित्रीं' प्रविशामि तत्सवितुव रेण्यम् । ओ अुबस्सावित्रीं 
प्रविशामि- मर्गो देवस्य घीमदधि । ओं&सुबस्सावित्रों प्रविशामि घियो 
यो नः प्रचोदयादिति। पच्छोव्ध्॑चशस्ततस्समस्तया च व्यस्तया 
च्‌॥ १४ ॥ 

अनु ०--निम्नलिखित मन्त्रों से प्राधषन करे--- 


थों भूस्साविन्नीं प्रविद्ञामि तत्सवितुव॑ रेण्यम्‌ | ओं भुवस्सावित्रीं प्रवि्ञामि भर्गो 
देवस्प घीमहि । ओछसुवस्सावित्रीं प्रविशामि घियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 

इस प्रकार प्रणव और व्याहृति फे साथ सावित्री के प्रत्येक पाद का अलग-अरूप 
तथा प्रत्येक अर्धंच का पृथक्‌-पुथक्‌ तथा सम्पूर्ण का एक साथ कौर अलग-अलग 
उच्चारण करे ॥ १४ ॥। 

पच्छ: अरणवव्याह॒तिसाविन्नीपाद: साबित्र्याः विहरणमेतदित्यथेः | अधघंचे- 
शस्ततस्समस्तया च व्यस्तया व | अधेचशः साविश्याः प्रणवव्याह॒तो्विंदरेत्‌ । 


ततस्समस्तयाउनवीनमुच्चरित्तया ता एवं विहरेत्‌। व्यस्तया पच्छोडन्ते विर- 
म्योच्चरितया बिहरेत्‌॥ १४ ॥ 


एबसात्मानसात्मना--- 


श्श्रमादाश्रमगुपनीय ब्रक्षपूतों मबतीति विज्ञायते | १५ ॥ 


अनु०--एक आश्रम से घुसरे ध्लाश्षम में प्रवेश करते हुए पुरुष ब्रह्म के साथ 
एक हो जांता है, ऐसा वेद में क॒ह्दा गया है ॥१५॥। 


अआश्रमान्तरमितिबचनात्त्रिवृप्लाशनेनेव संन्यासः कृत इल्येतदेकीयं 
द्शनम्‌ ॥ १५॥ 


१. 'प्रवेशयामि' इति घ. पुस्तक एवं पाठ: । 

२. आश्रभादाश्मममुर्पनीय ब्रह्मभ्ुतः इति क. पु. एवमाशमा'*"-“ **“ ब्रह्मभृत 
इति, घ. पु. 'ब्रह्मभूतो ब्रह्मपूतः इति स्पृतिमुक्ताफके । 

३. 'आश्रममुपनीय' इत्येव सर्वत्र सूत्रपाठः ॥ श्ाश्ममान्तरमिति तु न कुन्राअप । 


२८६ बौधायनघमेसूत्रम्‌ [ संस्यासविधिः 


अथाउपरेषाम-- 
अथाः्प्युदाहरन्ति -- 
आश्॒मादाभ्रम॑ गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रिय। । 
मिश्लावलिपरिभ्रान्तः पश्चाह्वति भिक्षुक इति ॥ १६॥ 
अनु०--उस सम्बन्ध से निम्नलिखित पत्य उद्धृत करते हैं--- 
जिसने एक आश्रम से दूसरे श्लाश्म में प्रवेश किया हैं, हवन किया है और 
जितेन्द्रिय है, वह भिक्षा भोर बलि क्षपित करने से श्रान्त द्वोकर स्वयं भिक्षुक 
भ्र्थात्‌ संन्‍्यासी बन जाता है ॥। १६ ॥। 
न फेवलं त्रिवृत्पाशनादेव भिक्षुकः | कि तहिं ? वक्ष्यमाणहोमादिभिरपि । 
भिक्षुकः इति संज्ञायां कन्‌! इति ऋब््रत्ययः ॥ १६ ॥ 
स एप भिक्षुरानन्त्याय ॥ १७ | 
अनु०---इस प्रकार फा संन्यासी ब्रह्म के साथ सायुज्य प्राप्त करता है ॥ १७ ॥ 
अनन्त एवा5डनन्‍्त्यम्‌ , स चा55त्मा तद्भावाय सवतीत्यथः ॥ १७ ॥ 
हुतहोम इत्युक्तम , तद्दानीं प्रपक्लयति-- 
पुरा5दित्यस्याउस्तमयाद्वाहपत्यमुपसभाधायाउन्वाहायपचनमा 
हत्य ज्वलन्तमाहवनी यप्लुद्ध्ृत्य गाह पत्य. आज्यं विलाप्योत्पूय स्राचि 
चतुगरदीत गृहीरवा 'समिहत्याज्ववनीये पूर्णाहुति जुहोति “ं स्वाहे! 
ति॥ १८॥ 
अनु०--सूय॑ के अस्त होने से पहले गाहंपत्य अग्नि प्रज्वलित करे, उत स्थान 
पर अन्वाहारपचन अन्नि छाकर जलछूते हुए आहवनीय प्रग्चि को निकाल कर गाईईं- 
पत्य अरिन में घृत को पिघलावे, उसे ( कुछ से ) शुद्ध करे ख्रुक से उसमें से चार 
बार पंक्ष ग्रहण करे ओर समिघ्‌ रखकर प्रज्वलित किये गये आहवनीय अग्नि पर 
चार बार “शों स्वाहा' कहते हुए पूर्णाहृति करे ॥॥ १८ ॥ 
नाउच्र तिरोदितं किम्विद्स्ति ॥ १८ ॥ 
एतदूब्रह्मान्याधानमिति विज्ञायते ॥ १९ ॥ 
अनु०---इसो क्रिया को वेद में ब्रह्मान्वाधान कहते हैं ॥ १९ ॥ 


१ सप्त ते अस्ने समिधस्सप्त जिद्धास्सप्तर्वयस्सप्त घाम प्रियाणि । सप्तहोन्नास्सप्तथा 
त्वा यजन्ति सप्त योनीरा पृणस्वा घृतेन .। (तै०्सं० १. ४. ३. २.) इति समिद्वती ॥ 


सप्तददा: खण्डः ] द्वितोयप्रश्ने दशमोडथ्याय- र८७ 


यथा * दशेपूर्णमासयोरन्वाधान तथतद्पि त्रह्मप्रवेशस्य ॥ १९ ॥ 
अथ सायं हुतेउग्निहोत्र उत्तरेण गाहँपत्यं तृणानि संस्तीरय तेषु 
इन्द्वं न्यश्वि पात्राणि सादयित्वा दक्षिणेंनाउ॑वनोयं बक्लायतने 
दर्भान्‌ संस्तीय तेषु कृष्णाजिनं चाड्तर्धायेतां रात्रि जागरति ॥२०॥ 
अनु०--सायंकाल अग्निद्ोत्न हवन करने के बाद गाहँपत्य श्लग्नि के उत्तर तृणों 
को बिखेर कर उन पर जोडों में तथा उछट कर पात्रों को रखे, शाहवनीय अग्नि 
के दक्षिण प्रह्मन्‌ नाम के ऋत्विणु के बेठने के स्थान पर कुशों को बिखरे, उसे काले 
मृग चमं से ढंके शौर उस रात जागता रहे ॥ २० ॥ 
आहवनीयशब्दः परिग्रहीताग्निपरिग्रहाथे: | तेनोपासनाग्निकेना5पि तत्स- 
न्निकाश इद्‌ कतंव्यम्‌। जागर्ति बुध्यते | एबा हि ब्रह्यरात्रिः | अन्यद्सबृ- 
तम्‌ ॥ २० ॥ 
य एवं विद्वान बहारात्रि्रपोष्याझनीन समारोप्य प्रमीयते सब 
पाप्मानं तरति तरति ब्रह्महत्याप् ॥ २१ ॥ 
झन०--इस प्रकार जानने वाला जो ब्राह्मण ब्रह्म रात्रि में उपवास करने के बाद 


आपने में पवित्र श्रर्नियों को घारण किए हुए मृत्यु को प्राप्त करता है, वह सभी 
पापों से ब्रह्महत्या के पाप से भी मुक्त हो जाता है ॥ २१ ॥ 


अग्नीन्‌ समारोप्य आत्मनीति होषः | वक्ष्यमाणस्था55तमसमारोपणस्या5- 
स्मिन्‍्नप्यवसरे पाठो5स्मिन्नपि क्रमेडग्निसमारोपणाभ्यनुज्ञानाथ: | एतद्वस्था- 
पन्‍नस्य सतस्या55भ्रमफलावाप्तिभवतीत्यमिप्राय: ॥ २२ ॥ 
अथ बाह्षे मुहृत उत्थाय काले एवं प्रातरग्निहोत्रं जुहुयात्‌ ॥ २२ ॥ 

अनु०--न्राह्म मुहूर्त में उठकर उचित समय पर प्रात:काछीन अस्निहोन्न हवन 
करे ॥ २२ ॥। 

रात्नेः पश्चिमो यामः पद्मघटिकावशेषो ब्राह्मो मुहृतेः | उषःप्रभृत्त्योदया- 
दित्येफे । तन्न शक्तथपेक्षो विकल्प: | कालमह्ण उपोदयाभ्युषितोद्यकाछानां 
यर्य योउछ्ीकृतः फालस्तञद्श नाथम्‌ ॥ २२ ॥ 


१. दक्ष पुर्णणासा रम्भेईर्निविह रणानस्तरं अन्धाघानं नाम विहृतेष्वग्निष्‌ काष्ठाघानं 
विहितमु । तच्च “ममा$ने वर्च:” इत्यादिमन्त्र : कतंव्यमू । तब्च दवो यक्ष्यमाणानां 
दैवतानां परिग्रहार्थम्‌ । 


२८८ बौधायन-धमसूत्रम्‌ [ संन्‍्याप्तविधिः 


अथ पृष्धास्तीर््वा5पः प्रणीय बैश्वानरं द्वादशकपाल नि पति सा 
प्रसिद्धश्स्सिन्तिष्ठते ॥ २३ ॥ | 
अनु०--इसके उपराब्त वेदी के पृष्ठया नाम के भाग को ढंफ कर जल 
छाकर अग्नि वैद्वानर के लिए द्वादश कपालों में चरु तंयार करे । यह प्रसिद्ध इष्टि 
ही प्नन्तिम इष्टि है ॥ २३ ॥। 
अग्निववैश्वांनरो देवता अस्य | श्रौपासननिष्ठ आत्मसमारोपइ्चेत्‌ तदूदैच- 
त्यश्वरुः | अन्यत्प्सिद्धम्‌ ॥ २३ ॥ 
आहवनीयेउग्निहोत्रपात्राणि प्रक्षिपेदसृण्मया न्‍्यनायसानि ॥ २४ ॥ 
अन०--अग्निह्रोत्न के उन पात्रों को जो मिट्टी या पंत्थर के न हों, आहवनीय 
अग्नि में डाले ।। २४ ॥ 
उत्तरत्न मन्त्रविधानात्‌ रुष्णीमेवाउन्न प्रक्षेपः ॥ २४ ॥ 
गाईपत्ये अरणी' “भवर्त नस्समनसा” बिति ॥ २५ ॥ 
झल०--'भवतं नस्समनसौ' (तुम हमारे मन के साथ एक होओ) कहते हुए दोनों 
हरणियों को गाहुंपत्य अग्नि में डाले ॥ २१ ॥। 
प्रक्षीपतीत्यनुव॒तते ॥ २५ ॥ 
अथा5बत्मन्यग्नीन समरोपयते “या ते अग्ने यक्षिया तन” 


रिति त्रिस्रिरेकेक समाजिध्ति ॥ २६ ॥ 

अनु०--अपने में पवित्र अग्नियों का समारोपण करे झौर 'या ते अग्ने यक्षिया 
तनू ।” कहते हुए तीनों अग्नियों फे घुएं को तीन-तीन बार खींचे ॥॥ २६ ॥ 

एकेकर्माम्न सभ्याबसशथ्यावपि यदि विशेते, तथा औपासनमपि। जिप्नतिः 
गन्धोपादाने बतेते | ततश्व॒ धूमायमाने नाग्नेरा्राणं कतंव्यमिति गम्यते। 
सर्वेत्राइयमात्मसमारोपषणप्रकारः ॥ २६॥ | 

अथा5न्तवेंदि तिष्ठन्‌ ओ भूर्जु॑वस्सुबः संन्यरतं मया संन्यस्तं मया 

संन्यस्तं मयेति त्रिरुर्पाशक्त्वा त्रिरुच्चे; ॥ २७ ॥ 

अनु०--तथ यज्ञवेदि के भीतर खड़े होकर तीन बार मन्द स्वर से तथा तीन 


बार उच्च स्वर से कहे 'ओों ध्ृभु वस्सुव: संन्‍्यस्तं मया! ( मैंने संन्यास श्लाश्रम 
में प्रवेश किया ) **"॥ २७ ॥। 


१. अनशममयानि, इति सर्वेत्र पाठ: 
२० भबत॑ नस्समनसो समोक्सावरेपसों। मा यज्ञ हि पिष्ठ मा यज्ञर्पाति 


जातवेदसी शिवो भवतमद्य नः ॥ (तै० सं. १. ३. ७. ) 
३. तैत्तिरीयादो श्रूयणाणमिदं वाक्यम्‌ ॥ ते. सं. ६. ३. १०. ३- 


सत्तदश: खण्डः] हितीयप्रश्ने दशमो5ध्याय:ः २८९ 
त्रयादिति वाक्यसमाप्ति: | संन्यस्तं त्यक्तम्‌ ॥ २७॥ 
त्रिपत्या हि देवा इति विज्ञायते ॥ २८ ॥ 
अनु०--वेद में कहा गया है कि देवता तीन वार कहने पर सत्य मानते हैं॥ २८५।॥ 
जिषत्या: । सुषासादिषु पाठात्‌ षत्वम्‌ | देवा हि सकृद्द्िवोक्तावनृतमिति 
मन्वते, अनृतसम्मिता मनुष्या:? इति श्रुते: । त्रिरुक्तः प्रतियन्ति श्रद्घ ति॥र८।॥ 
“अभय सबभूतेम्यों मत्त:” इति चाडपां पूर्णल्ललिं निनयति !२९॥ 
अनु०--'मुझसे सभी जीवित प्राणियों को अभय हो” ऐसा कहते हुए जल से 
पुरी अंजली भरकर गिराए॥ २९॥ 
अस्मत्तः निर्भयानि भूतानि सन्त्विति मन्त्रा्थें: । अपां पूण: अद्धि: पूर्ण:। 
अश्लहिः द्विहस्तसंयोगः ॥ २९ ॥ 
अथाः्प्युदाहर न्ति-- 
अभय सर्वभूतेम्यों दत्या यथरते मुनिः। 
0 ० 
न तस्य सबभृतेभ्यो भयं चाउपि ह जायते इति ॥ ३० ॥ 
अनु०--इस सन्दर्भ में भी निम्नलिखित उद्धृत करते हैं-- 


जो संन्यास्ती सभी प्राणियों को अभय प्रदान कर विचरण करता है, उसे 
भी किसी प्राणी से कोई भय नहीं होता ॥ ३० ॥ 


अभयदानप्रशंसषा एतदन्त्व संन्यासविधि: | ये पुनरनम्नयो विधुरादयः 
तेषामप्युप्रकल्पनप्रश्न ति दानान्तः प्रयोगो5ग्निकायर द्वितो द्रष्टल्यः ॥ ३० ॥ 
संन्यासाभ्रमधरंविधानायोत्तर: प्रपद्चः-- 
स वाचयमो भवति ॥ ३१ ॥ 
अनु०--इसके बाद वाणी पर नियन्त्रण रखे ॥ ३१ ॥ 


य एवं कृ तसंन्यास: स वाचंयमस्स्थात्‌ आत्यन्तिकमेतद्‌ ब्रतमन्यत्न स्वा- 
ध्यायान्मन्त्रोच्चारणाच्च | उक्त च--' स्वाध्याय एवोत्सजमानो वाचम 
इति ॥ ३१॥ 


'सखा मे गोपाये” ति दण्डमादत्ते' “यदस्य पारे रजस” इति 


आनपि॑प--++तपप"५"-प-प+/537्+ञ+त+______+___ञ्बब"ततह#७॥0७.0..0..0ै080हतल[३ई३_ि_ऊ#तै० मत 


१. या ते अग्ने यज्ञिया तनूस्तयेहयारोह ध.इत्ति समग्रो मन्त्र ॥ 

२. यद॒स्य पारे रजसदशुक्र ज्योतिरजायत । तन: पष॑दति द्विषोश्ने वैश्वानर 
स्वाहा ॥ ( हैं. सं, ४. २. ९. २. ) 
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२९० बौधायनधमसत्रम्‌ [ संस्यासविधि! 


शिक्य॑ गृह्मति “येन देवा पवित्रणे” ति जलपबित्रं गृह्लाति “यरेन 
देवा ज्योतिषोरध्या ददाय'ज्रिति कमण्ड्लं गृह्लाति सप्तव्याहतिमिः 
पात्र गृह्माति ॥ रे२ ॥ 

अनु०--'सखा में गोपाय” ( तुम मेरे मित्र हो रक्षा करो ) ऐसा कहते हुए दण्ड 
ग्रहण करे । यदस्य पारे रजस:' मन्त्र का पाठ कर छिक्य ग्रहरा करे। 'येन देवा 
पविश्वेण” क्रहकर जल छात्रने का पवित्र ग्रहण करे । 'येन देवा ज्योतिषोध्वा उदायन्‌' 
मन्त्र कहकर कमण्डलु ग्रहण करे तथा सात ब्याहृतियों का उच्चारण कर भिक्षा 
पात्र ग्रहण करे ॥ ३२ ।। 

टहि०--'यदस्य पारे रजसः' मन्त्र तैत्तिरीय संहिता ४. २. ५. २. का है। 'येन 
देवा: पविश्नेणा55त्मानं पुनते सदा | तेन सह सुधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा । तैत्तिः 
रोय ब्राह्मण १. ४, ८ का तथा 'येन देवा ज्योतिषोध्वा उदायन्‌ येना$:दित्या वसवो 
येव रुद्रा: | येनाइज्धि रसो महिमानमानशुस्तेनैतु यजमानस्स्व॒स्ति 7 ततत्तिरीय संहिता 
७. ७. २. २ का मन्त्र है। 

अतिरोहितमेतत्‌ ॥ रै२ ॥ 

यश्यश्शिक्यं जलुपवित्र कमण्डलुं पात्रमित्येतत्समादाय, यत्रा55 

पस्तह्त्वा स्नात्वाप्प आचम्य सुरमिमत्याइब्लिज्ामिर्वारुणीभिद्िर- 
प्यवर्णामिः पाबमानीमिरिति मार्जयित्वाउस्तर्जलगतोध्यमपणेन पोडश 
प्राणायामान्‌ घारयित्वोत्तीयं वासः पीडयित्वाध्न्यत्‌ प्रयत॑ वासः परि- 
थायाप्प आचम्यों मूरुंबस्सवरिति जलूपविश्रभादाय तपयति--ओं 
भ्स्तरपयाम्यों अवस्तर्पयाम्यों सुबस्तरपयाम्यों महस्तर्पयाम्पों जनस्तप- 
यास्‍्यों तपस्तपयाम्पों सत्यं तपयामीति ॥ ३३ ॥ 

अनु०--छपने साथ दण्ड, शिक्षय, जलूपवित्र, कमण्डलू, भिक्षापात्र लेकर जहाँ 
जल हो वहाँ जाकर समान फरे, जल से श्रोंचमन फरे, सुरभिमती, जलदेवता, वदण ' 
देवता के हिरण्य वर्ण भौर पवमान मल्त्रों से स्नान करे, जल के भीतर प्रवेश कर 


१. येन देवा: पविन्रेणा5घ्त्मानं पुनते सदा । तेन सहल्लघारेण पावमान्यः पुननन्‍्तु 
मा ॥ ( तै. ब्रा. १. ४. ८० ) 
- ३. येन देवा ज्योतिषोध्वा उदायन्‌ येना$इदित्या वसवो येन रुद्राः । मेना$ज़ि रसो 
महिमानमानशुस्तेनेंतु यजमानस्स्कस्ति ॥ ( तै. सं. ५. ७. २० २: ) 


सप्तदक्: खण्ड: ] द्वितीयप्रशने दशमोउण्याय:ः २५१ 
मन से अधमषंण सूक्त का जप करते हुए सोलह प्राणायाम करे, किनारे पर गाकर 
वस्त्रों को निचोड़कर दुसरे शुद्ध वस्तों को पंहने प्रौर फिर शाचमन करे। 'ओं भुभुंव 
स्सुवः कहकर जल पवित्र ग्रहण करे | 'थ्रों भुस्तपंयामि' भों भुवस्तपंबामि श्रों सुव- 


स्तपंयामि थों महस्तपंयामि थों जनस्तपर्यामि ओ” तपस्तपंयामि “भों सत्यं तर्पयामि! 
कहकर तर्पण करे ॥ ३३ ॥ 


आश्रमान्तरसाधारणविद्वितानां स्नानादीनामनुक्रमणं षोडशप्राणायामाना- 


सपि विधानाथ तपणान्तरविधानाथ च | तपंणव्च जलपवित्रनिस्सतेन 
जलेन ॥ ३३॥ 


पिठ भ्योज्जलिप्रपादाय ओं भृस्स्वधों भुवस्स्रधों सुबस्स्व्धों भूओ- 
चस्सुवतमहनम इति ॥ ३४ ॥ 


अन ०--पितरों के लिए अंजलि भर जलू लेकर 'ओं भुस्स्वधा थों पसुवस्स्वघा 
ओं सुवस्स्वघा' थों भूभु वस्सुवमहनंम:” कहकर तपंण फरे | 


टि०--यह तपंण उसी प्रकार होता है जिस प्रकार देवों के लिए त्पंण किया 
जाता है अर्थात्‌ प्राचीनावीती न होवे । 


तर्पयतीति प्रकतम्‌ | देववद्ति प्राचोनाबीतनिबृत्त्रथम्‌ । सन्त्रा अपि स्व- 
थाकरणमात्रा:, न चतुर्थोनमरकारान्ता: ॥ ३४ ॥ 
एवं तपणे क्ते-- 
अथो दुत्यं चित्रमिति द्वाभ्यामादित्यप्रुपतिप्ठते ॥ ३५ ॥ 
अनु०---इसके वाद 'उदुत्यं चित्रम्‌' भ्रादि दो मन्‍्त्रों से सूर्य की पूजा करे ॥३५।॥। 
एतद्पि वेशेषिकमुपरथानम्‌ ॥ ३५॥ 
ओमिति ब्रह्म ब्रह्म वा एप ज्योतिः य एव ज्योतिः य एप तपप॑त्येष 
वेदा य एवं तपयति वेद्यमेबेतय एप तपंयति एवमेवेष आत्मानं तप- 
यत्यात्मने नमस्करोत्यात्मा ब्रक्माउउत्मा ज्योति! ॥ ३६ ॥ 


अनु ०--भोमु' धक्षर ब्रह्म है, ब्रह्म ही यह ज्योति है, जो यह ज्योत्ति है जो 
तपंण करता है वही जानता है जो तपंण करता है । यह जानने योग्य है जो तपंण 
करता है इस प्रकार वह अपना ही तपपंण करता है। इस प्रकार वह अपना ही तपंण 
करता है, अपने को ही नमस्कार करता है भात्मा ही ब्रह्मा है, शात्मा ही ज्योत्ति है । 


१. मन्त्रदयमिदं १६० पृष्ठे दिप्पण्यां द्रष्टव्यमु ॥ 


२९२ बौघायन-धमसूत्रम [ संन्यासविधि: 


प्रणवप्रशंसैषा । प्रणवो त्रह्यणो नेदिध्ठममिधानम्‌ व प्रणवो वेदः 
बेच वेदितव्यम | एप इत्यपरोक्षनिदृश: ' सबंदा आदिध्यप्रणवन्रह्मतादात्म्य- 
प्रतिपत्त्य्थ: | एवमादित्योपस्थानवेलायां मनस्समाधान कृततव्यमित्यथे: । तथा 
च पातआ्लसूत्रम-तस्य वाचकः प्रणव: | पब्जपः तदर्थभावनम! इति च। 
तद्ल्यथाउप्ययमेव समागमप्रकारः | एवमेबैष मिझ्ुुरात्मानं तपेयति नमस्करोति 
ब्रद्मज्योतिइशब्दाभ्यामात्मेबोच्यते इत्याह-आत्मा ऋह्या ज्योति: ब्रह्म परिवृद 
सर्वेतः ज्योतिः युततेदीप्तिकमणः ॥ २६॥ 
“ मेज रे 
सावित्रों सहस्नरकत्व आवतंयेच्छतकृत्वोपरिमितकृत्वो वा || ३७ ॥ 
अन०--सहस्तवार, सौ वार या अनगिनत वार साविनी मन्त्र का जप करे ॥ 
विवृतमेतत्तत्र | ३७ ॥ 
अथ कमण्डल्दद्कप्रहणाथ माह-- 
९ ८5 ञ्भ ९5 
ओ भूझुंवःस्सुवरिति पवित्रमादाय।्पो गृह्मात ॥ ३८ ॥ 
अनु०--ओ ' भूमू वः सुवः” ब.हते हुए पविन्न छेकर उससे जल ग्रहण करे॥३८॥ 
पविन्नं जलपवित्र॑ पावयेत्‌ जन्तुमारणाथम्‌ ॥ ३८ ॥ 


न चाधत उध्यमनुदध्व॒ताभिरद्धिरपरिखुताभिरपरिपृतामिर्वा55- 
चामेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


अनु ०--उसके बाद से कभी ऐसे जल से आचमन न करे जो फुए आदि से 
निकाला गया हो, जो छाना न गया हो और पूरी तरह साफ न किया 
गया हो ॥ ३९ ॥ 


अनुद्धृतामिः अन्तजछाशयात्‌ | अपरिस्तुतासिः अपरिमितापमिः पवित्रा- 
न्ते नवाउपरिपूतामिः ॥ ३९॥ 


न चाञत उच्च शुक्ल वासो घारयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
अनु०--उसके बाद से कभो दवेत वस्त्र न धारण करे । 
शुक्छप्रतिषेघात्‌ कुछुमकुसममश्चिष्ठारक्तम जज्ञातमेष ॥ ४० ॥ 


इति द्वितीये प्रइने सप्तद्शः खण्ड: | 


«----->॥-ी ीकिकर-बक०० ३, 


| 


अष्टाददा: खण्ड: ] द्वितोयप्रइने दशमो5ण्याय: २९३ 


अष्टादश! खण्ड! 
एकदण्डी त्रिदण्डी वा ॥ १ ॥ 


अन२--सन्यासी एक या तीन दण्ड लेकर चले ॥| १ | 

वक्त5पि दण्ड त्रित्वे विकल्पासिधान क्रिमथम्‌ ? छच्यते-सकढाश्रमधमोा- 
नष्ठाने सति दण्डसंख्यायां नाउभिनिवेशः कतेव्य इत्यमिप्रायः ॥ १ | 

मिक्षोहिं द्विविधानि त्रतानि भवन्ति-महाश्रतान्युपत्रतानि च । तत्र महात्र- 
तान्याचष्टे-- 


अभेमानि व्रतानि. भवन्ति-अहिंसा सत्यमस्तैन्यं मैथुनस्य च 

वजन त्याग इत्येव || २ ॥ 

अन०--संन्यासी के निम्नलिखित ब्रत होते हैं--अहिसा अर्थात्‌ वाणी, मन 
और कम से किसी को आघात न पहुंचाना. सत्य भाषण, अस्तैन्य कर्षात्‌ वलपूर्वंक 
या छछ से घुसरे का घन न छेना, मैथुन अर्थात्‌ स्त्री से हर प्रकार के कामुछतापुर्ण 
संबन्ध का त्याग तथा दूसरों को उदारता पूर्वक दान देना ६ २ ॥। 

अहिंसा वाड्यनःकायभूतानां दुःखानत्पादनम। उक्तेज्प्यभयप्रदाने पुनर- 
मिधानमतिक्रसे प्रायश्रित्तगोरवाथंम्‌। सत्यं यथाभूताथवादित्वम्‌ । स्वेन्यं पुनः 
घलेन वद्वनया चौयण वा परद्रब्यादानम्‌ | मैथुनवर्जनन्तु खिया खह सम्भा- 
षण, सद्दासन, तत्स्पशन? निरोक्षणादीनां वर्जनम्‌। त्यागो दानम्‌ । यद्यप्यनि- 
चयो सिश्लुस्तथाउईपि ओषधपुस्तकाद्परिग्रहो5स्येष ! तथा च तत्सिद्धवत्का- 
रेण गौतमो 'दशवषेभुक्त परैस्सन्निधों भोक्तु” रित्यभिधायाइमिघत्ते “न 
श्रोत्रियप्रश्नजितराजन्यपुरुष !रिति । 


याज्ञवल्क्यो इपि-- 
“'वानप्रस्थयतित्रद्यचारिणां रिक्थभागिनः? इति ॥ २॥ 
उक्तानि पद्न महात्रतानि ॥ 
पण्चेवोपत्रतानि भवन्ति-अक्रोधो गुरुझुअषाउप्रमादरशौचमाहा- 
रशुद्धिश्चेति॥ ३ ॥ 


अनु०--इसी प्रकार पाँच उपन्नत भी होते है --क्रोष न करना, गुरु की सेवा, 
अमाद का त्याग, पविन्नता और आहार की शुद्धि 0 ३॥ ” 


टि०--गोविन्द स्वामी के छनुसार प्रसाद का क्रय है बिना सोचे-समझे काय 


. की 


२९४ बौधायन-धमसूत्रम [ संन्यासिनियमा: 


करना यहाँ गुरु की सैवा से माता-पिता या विद्यागुरु की सेवा का भी थथ हो 
सकता है। 

गुरुझुश्रषा पिन्नो: परिचरणम्‌ , विद्यागुरोवो । यद्यपि विदितवेद्तिव्यस्य 
संन्‍्यासेइघिकारः | तथाउपि संशयस्तिरोधानं वा सम्भाव्यत इति गुरुशुअ_ 
पया भवितव्यम्‌ | असमीच्ष्यकारित्वं प्रमादः तदभावोडप्रमाद: | आहारदोषो- 
5पि त्रिधों सव॒ति-ज/त्याश्रयनिमित्ते लंशुनपतितकेशादिभिस्तदाहारशुद्धि: 
चशब्द्स्सन्तोषादिपरिअरहाथ: । ब्रतोपत्रतयो भेदेन विधान प्रायश्रित्तगुरुलघुत्व- 
ख्यापनाथम्‌ | ३ ॥ 


अथ मैक्षचर्या-ब्राक्मणानां शालीनयायावराणामपृत्ते वेश्वदेवे 
भिक्षां लिप्सेत ॥ १ ॥ 


अन०--अनेक घरों से भिक्षा माँगने का नियम बताया जायगा गैश्वदेव के उप« 
हार दिये जाने के बाद शालीन या यायावर ब्राह्मणों के घर से भिक्षा पाने की 
इच्छा करे ॥ ४ ॥। ; 

मिक्षाणां समृहो सेक्ष॑ तच्यों तदजेनम्‌। ज्राह्मणानां गेद्देष्चित्यध्याहारः। 
भिक्षां भिक्षितद्रव्यं लिप्सेत याचेत ॥ ४ ॥ 

अथ सिक्षामन्त्र:-- 

'भवत्पूवों प्रचोदयात्‌ ॥ ५ ॥ 
. अनु० _-'भवत्‌' शब्द का पहले प्रयोग करते हुए भिक्षा देमे के लिए कहे ॥५॥ 

'अवति भिक्षाम! इत्यादि सिद्धे सत्यारम्भ स्क्षत्रियवेशयमिक्षुकयोरयमेव 
सन्‍्त्रः | तयोरपि संग्यासेडधिकारोउस्तीति ज्ञापितं भवति | तत्पुनन्रोह्मणपरि- 
ब्राजकन्यायक्ृतोपमादिकां प्रसिद्धि समोक्ष्य युक्तायुक्ततया विचारणोयम्‌ | ९ ॥ 


गोदोहनमात्रमाकाडु त्‌ ॥ 5 ॥ 

अनु०--गाये हुहने में जितना समय छगता है उतना ही समय में भिक्षा माँगने 
की इच्छा करे ॥ ६ ॥। 

मन्त्र मुक्त्वेति ॥ ६॥ 

अथ मैक्षचर्यादपाबृत्तः शुचो देशे न्‍्यस्य हस्तपादान्‌ प्रक्षाट्या55दिं- 

त्यस्याउ्ग्रे निवेदयेत्‌-- उद्त्यं चित्र” मिति अ्रह्मणे निवेदयते अब 
धान मिति॥ के 5 ७ मिति ॥ ७ ॥ 

१. भवत्पूवंमिति. ख. पु... २. मन्त्राविमों १६७ पृष्ठे टिप्पण्यां द्रष्टव्यों । 


३. ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताष्ठि सीमतस्सुरुचो वेत आवः। स बुब्तिया उपमी 
शस्य विष्ठास्सतश्न योनिमसतश्न विव: ( ते. सं. ४. २. ८. २. ) ॥ 


अष्टाददा: खण्ड: ] द्वितीयप्रशने दशमोडध्यायः २९५ 


अनु०--भैक्षचर्या से लोटकर भिक्षा को पवित्र स्थान पर रखकर हाथ पैरों को 
घोंए भौर प्राप्त न्षिक्षान्न को 'उद्दुत्यं चित्रमु' क्लादि मन्त्र का उच्चारण करते हुए सुर 
को निवेदित करे तथा 'ब्रह्मजज्ञानमु' श्लादि मन्त्र कः उच्चारण करते हुए ब्रह्म न को 
निवेदित करे ॥ छ | 


टि८--ब्रह्म ज्ञानं प्रथम पुरस्तादि सीमतस्सुरुषो वेन भ्रौव: । स बुध्निया 
ठउपमा क्षर्य विष्ठा स्सतद्च योनिमसतश्नच दिव: | हो ० सं० ४. २. ८. रे 

प्रथगेदौ 'पिटकस्थो शुच्चों देशे निधाय ॥ ७ ॥। 

थाउस्य प्राणाहुतय एवाउग्निकाय इत्यस्मिन्नथ श्रृति दर्शयति-- 

विज्ञायते--आधानप्रभृति यजमान एवा5ग्नयो भवन्ति तस्य 
(थे रद 

प्राणो गाहपत्योउ्पानोउन्वाहायपचनों' व्यान आइवनीय उदान- 
समानो समभ्यावसथ्यों ॥ ८ ॥ 

अनु०--वेद से यह ज्ञात होता है कि ब्रह्माघान के समय से यजमान में ही सभी 
यज्ञाग्नि जाहित होते हैं । यजमान के प्राण गाहुपत्य भरिन हैं, अपान वायु अन्वा 
हायपचन है, ध्यान झ्ाहवंनौय अग्नि है, उदान और समान सभ्य तथा आवसथ्य 
अरिन हैं )। ८ ॥॥ 

आधीयन्तेडग्नय आत्मनीत्यात्मसमारोपणमाघानं तत्ममृतीत्यथें:॥ ८॥ 


पश्च वा एतेज्ग्नय आत्मस्थाः ॥ & ॥ 
अनु ०--ये पाँच अर्नि आत्मा में स्थित हैं ॥॥ ९ ॥ 
उक्तानुवादोडयम्‌ । पद्नसंख्या सम्भयावसथ्यकरणपक्षमश्रित्य | अकर- 


णपक्षेउपि तत्सद्डुल्पो उस््येव; 'आहचनीये सभ्यावसथ्ययोस्सझ्ुलपः! इत्याधानप- 
रिभाषावचनात्‌ ॥ ९ ॥ 


यस्मादेवं तस्मातू-- 
आत्मन्येव जुद्दोति ॥ १० ॥ 
अनु ००-इस प्रकार यजमान श्रात्मा ही हवन करता है ॥ १० ॥ 
एवशब्दः “यस्याउग्नौ न क्रियते यस्य चाउम्म॑ न दोयते न तड्ोक्तव्यम्‌ , 
इत्येवमाशह्लानिवृत्त्यथें: ॥ १० ॥ 
१. पृथगरेतो पिण्डी, इति. घ. पु २. इतः प्रभृति सूत्रत्रयमेकसूत्रतया परिगणितं इ. पु. 


३. अन्वाहाये नाम द्षपूर्णमासयोदेक्षिणात्वेन देय झोदनः, स यत्र पच्यतेऋनों 
स॒ दक्षिणारिनरन्वाहायंपचन: ॥। 


श९६ बौघायन-धम सूत्रम [ संन्‍्यासिनियमा। 


स एव आत्मयज्ञ आत्मनिष्ठ आत्मप्रतिष्ठ आत्मानं क्षेमं नय- 
तीति विज्ञायते ॥ ११ ॥ 


अनु०--प्रह यज्ञ आत्मयज्ञ है, यह बात्मा में निहित है, आत्मा में प्रतिष्ठित है 
क्षौर प्रात्मा को कल्याण देने वाला है, ऐसा वेद से ज्ञात होता है ॥॥ ११ ॥। 
एवं सत्यात्मयज्ञता सवति आत्मनिष्ठः यथाविध्यात्मोपासकः आत्मसुख- 
प्राप्यर्था यस्यकरूपा बुद्धि: आसावात्मप्रतिष्ठः । संषा पूर्वोक्तोपासनायाः 
प्रशंसा ॥ ११ ॥ 
भूतेम्यो दयापूर्व संविभज्य शेषमद्धिस्संस्प्ृश्योपधबत्‌ आराइनो- 
यात्‌ ॥ १२॥ 


अनु०--दयापूर्वंक प्राणियों को अपने भोज़न का बंश देकर, अवशिष्ट: अल्न 
पर जल छिड़क कर थ्यौषधि फे समान उसका भक्षण करे ॥१२॥। 


भूतानि पक्षिसरीस्॒पादानि । दया अवुकम्पा। तस्पूब संविभज्य प्रदाया- 
उद्धिस्संखश्य शुक्लान्न दृष्टाथमेतत्‌। ओषधवदिति विरसं विवक्षितम्‌। तथा 
सति रसोपछब्धिन भवतीत्यमिप्रायः | १२॥ 
प्राइयाउप आचम्य * वाइस आत्नन्नसोः प्राण' इति जपित्वा 
ज्योतिष्मत्या55दित्यप्लुपतिष्ठते उद्दयं तमसस्परीति ॥ १३ ॥ 
अनु ०--भोजन और प्र/चमन करने के बाद 'वाड्ूम आसन्नसो: प्राण ( तेत्ति- 
रीय संहिता ५. ५. ९, २ ) का जप करे भौर ज्योतिष्मती मन्त्र से सु्ये की प्रार्थना 
करें )। १३ | 
टि०--वॉड:म स्‍झासन्नसो: प्राणीव््योश्रश्रुः कर्णश्रोत्र वा वोवेल मूरुषोरोजो$ 
रिष्टा विश्वाष्यजुनि तनुस्तनुवा मे सह नमस्ते अस्तु झा माहि से:॥ तै० 
सं० ५ ए्‌-९२ 
भेक्षमोजनादन्यत्राउप्येतद्ेद्तिव्यम्‌ू ॥ १३ | 
अथ सिक्षाप्रकार:-- 
अयाचितमसंक्लप्तपुपपन्न॑ यह्च्छया । 
आह्दारमात्र॑ भ्रुज्जीत केवल प्राणयात्रिकमिति ॥ १४ ॥ 


१, वाहुय आसन्‍्नसो: प्राणो5्कष्योश्नक्षु: फणयो:शओोत्र' बाहुवोब॑लमुरुवो रोजो5रिष्ठा 
'विश्वान्यज्भानि तनूस्तनुवा मे सह नमस्ते अस्तु मा मा हि"पो: ॥। तै. सं. ५-५५९.२. 
२. 'उद्धयं तमसस्परि' इतीयमेव ज्तोतिष्मती, ज्योति:ःपदवत्त्वात्‌ ॥ 


अष्टाददा: खण्ड: ] द्वितोयप्रइने दशमो5ध्याय: २९७ 


अन०--जो अन्न विना मांगे मिला हो, जिसके विषय में पहले से निम्चय न 
किया गया हो, जो संयोगवश अपने आप ही उसे मिल गया हो उस श्रश्न से फेवलक 
उतना ही भोजन करे जितने से जीवन यात्रा चछ सके ॥ १४ ॥ 


अयाचितमप्रार्थितप्‌ । असंक्लप्रमनवधतं मनसा5पि। यहच्छयोपपन्‍्न 
नाम फेनचित्‌ प्रयोजनान्तरवशादानीतम्‌ आहारमात्र सूपोपदंशादिविस्तार- 
रहितम्‌ | प्राणयात्रिक यथा प्राणो नाइपगच्छति ॥ १४ ॥ 


अथाः्प्युदाहर न्ति-- 


अश्टौ ग्रासा पुनेभक्ष्या: पोडशा 5रण्यवासिनः । 
द्वा््रिशतं गृहस्थस्याउपरिमितं ब्रह्मचारिणः ॥१५॥ 
अनु०--इस विषय में निम्नलिखित उद्घृत करते है-- 
संन्‍्यासी का भोजन श्राठ प्रास का होता है-ओऔर वानभ्रदय का भोजन सोरूह 


ग्रास का । गृहस्थ फा भोजन घत्तोस ग्रास फा होता है, किन्तु श्रह्मचारी का भोजन 
अपरिमित होता है ॥ १५ ॥। 


अल्पाभ्यवहारार्थोब्य नियमः ॥ १५ ॥ 
सेक्ष॑ वा सर्ववर्णम्य एकान्नं वा दिजातिषु । 
अपि वा सर्व॑वर्णभ्यो न चेकान्नं डिजातिष्विति ॥ १६ ॥ 


: अनु०--द्विजातियों में सभी तीन वर्ण के व्यक्तियों के यहाँ से भिक्षान लिया 
जा सक्कता है अथवा उनमें एक ब्राह्मण का ही अन्न भिक्षा में प्राप्त कर भक्षण करे ॥ 
ह्थवां सभी वर्णों से प्राप्त अन्न का भक्षण करे, द्विजातियों में केवल ब्राह्मण से प्राप्त 
मिक्षान्न को न खाये ॥ १६ |॥ 


स्बेबणग्रहणात्‌ शुद्वान्नमप्यभ्युपगतम्‌ | अतदचेकास्नपक्षेडपि द्विजातिग्र- 
इ्ण मुख्यस्यव ॥| १६ ॥ 
अथ यत्रोपनिषदमाचार्या अबते तत्रोदाहरिन्त-- 
स्थानमौनवोरासनसबनोपस्पशनचतुथपष्ठाष्टनकालवतयुक्तस्य॥१७॥ 


अनु०--इस संवन्ध में आचार उपनिषद्‌ का विवेचन करते हैं और निम्न« 
लिखित विशेष मियम उद्धृत करते हैं । दिन में खड़ा रहे, वाणी का संयम करे 
( रात्रि में ) एक ही आसन में बठे, ( प्रातः, सायंकालू भौर मध्याक्न ) तीनों सवनों 
क्ले समय स्नान करे, फेवल चौथे, छठे या आठवें भोजन की वेला में भोजन करे ॥१७॥ 


यत्र प्रहणं चित्तप्रणिधनाथ तत्नोपनिषद्रहृस्यं कतंव्यतया55चायो ब्रबते । 


२९८ बौधायन-घमसूत्रम्‌ | संन्‍्यासिनियमा: 


तत्र तहिशेषमन्यमुपद्शिन्ति सम | स्थान हिमोत्सज्वः | मौन वाक्संयम: स्वा- 
ध्यायतो5पि । वोरास नमेकरूपे णा55सनमू | राजांबिति शेषः । चतुथषष्नाष्टम- 
कालता एकाहहयदठ्यदहातिक्रमः त्रतमनशरन त्रिभिस्सम्बध्यत्े ॥ १७ ॥ 
कणपिण्याकयावकद्धिपयोद्रतत्वं चेति ॥१८॥ 
अनु०--चावल के कण तिरू का बना पिण्पाक, जो से बने हुए भोजन दही 
झोर दूध का ही भक्षण करे ॥ १८ !॥ 


कणास्तण्डुछावयवाः । पिण्याक॑ तिलपिष्टम । यवतण्डछपक्वोदन 
यवागूवों यावकम्‌ | सममन्यत्‌ ॥ १८ ॥ 
तत्र मौने युक्तस्त्रविद्यृवृद्धराचायेंप्तु निभि 'रन्येर्बा55श्रमिमिषेहु 
श्रुतदन्तान्‌ सन्धायाउन्तमु ख एवं यावदथ सम्भाषीत न यत्र॑ लोपो 
भवतीति विज्ञायते ॥ १९ ॥ 
अन्‌ ०--इप्त समय मौन ब्त का पालन करते दुए भी तीनों वेदों के गम्भीर 
विद्वानों, आचारयों, मुनियों, अत्यन्त विद्वान नेष्ठिक ब्रह्मचारियों या तपस्वियों के साथ 


दाँतों को दबाए हुए ही, मुख़ के भीतर ही जितना आवध्यक हो उत्तना ही बोले, 
इस प्रकार ब्रत का लोप नही होता, ऐम। वेद के अनुसार ज्ञात है ॥ १९ ॥ 


श्रयी ग्रन्थतो5थतग्वय यस्समधिगता, ते त्रेवि्यवृद्धा: अन्नविद्यृद्धा अप्या- 
चार्यो: | मुनयः परिब्राजका: | अन्याश्रमग्रहणान्नेष्ठि कतापसयोग्रदणम्‌ | 
दन्तदेन्तानिति; सम्भाष्यादन्यो यथा न ःणुयादित्यथः ॥ १९॥ 
सवत्राइशक्तावाह-- 
स्थानमौनवीरासनानामन्यतमेन सम्प्रयोगो- न त्रयं सन्निपातयेत्‌॥२०॥ 
अनु०--दिन में खड़ा रहना, मोन रहना, रात्रि में एक प्रकार से बेठे रहना 
इनमें से किसो एक व्रत का पालन करे, तीनों व्रतों का एक साथ पालन न करे ॥२०॥४ 
वक्ष्माणं यत्तदपेक्षणीयम्‌ ॥ २० ॥ 
अथ ब्रतविषय एव किंचिदुच्यते -- 


यत्र गतश्॒ यावन्मात्रमनुत्रतयेदापत्स न यत्र लोपो भवंतीति 
विज्ञायते ॥ २१ ॥ 


अनु०--जहाँ गया हो वहाँ मात्रा के अनुसार भक्षण करे | प्राणसंकठ होने पर 


१. श्ारण्ये: दृति, क. पु. 


अ्ष्टाददाः खण्ड: ] द्वितीयप्रइने दशमो5थ्यायः । २५०९ 


अन्य प्रकार फा अन्त खाकर बाद में न खाये तो ब्रत का लोप नहीं होता ऐसा वेद 
में कहा गया है ॥ २१ ॥ 

आपत्मु अधेष्टमशित्वा कणादी नामप्यन्यतर्म पग्चान्नाइनोया द्त्यिथः ॥ २१॥ 

स्थानमौत्रीरासनसवनोपस्परशनचतुर्थपष्ठाश्मकालवतयुक्तेस्य । अशे 

तान्यव्रतध्वनि आपो सूल॑ छत पयः । हवि्नाक्षणकाम्पा च गुरोब॑च- 
नमौष॑ंघमिति ॥ २२॥ 

अलनु०--दिन में खड़े रहना, कठोर मौन ब्रत का पाछन करना, रात्रि में बेंठे 
रहना, तीनों सवन कालों में स्नान करना, चौथे छठे या भाठवें भोजन काल के समय 
भोजन करना इन ब्रतों का पालन करनेवाले के ब्रत को ये प्राठ वस्तुएं भंग नहीं 
कर पाती-जल, मूल, घृत, दूध, यज्ञ की हृवि, ब्राह्मण की प्रार्थना गुरु का वचन ओर 
थकौषध ॥ २२॥। 

हृथिः क्षारठ॒वणव जंम्‌ । त्राह्मणकाम्या ब्राह्मणाभ्यथेना | एवमदहविष्यमपि 
गुरोबेचनात्‌ | औषधार्थब्वाउह॒विष्यमपि ॥ २२ ॥ 

साय॑ प्रातरम्निहोत्रसन्त्रान्‌ जपेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अनु०--सायंकाल तथा प्रातः काल अग्निहोत्र के मन्त्रों का जप करे ॥ २३ ॥ 
यद्ग्निहोत्रेधधीयते तंदाहिताग्नेस्सतो मिश्लुकस्य ॥ ९३ ॥ 


बारुणो भिस्साय॑ सन्ध्याम्नपतिष्ठते मेत्रीमिः प्रातः ॥ २४ ॥ 
अनु ०-- साय कालीन सन्ध्या करने पर वरुण के मन्त्रों से प्राथंना करे ओर 
प्रातः कालीन सन्ध्या करने पर भिन्न देवता के मन्त्रों से प्रार्थना करे ॥ २४ ॥ 
टि०--'प्र स मिन्र मर्तों अस्तु प्रयस्वान्‌ यस्त आदित्य शिक्षति ब्तेन । न हन्यते 
न जीयते त्वोतो नैनम हो अश्नीत्यन्तितो न दुरात्‌ । 


दसोहंयो: प्राप्तयोः बहोनां विधानमेतव्‌। तत्र वारुण्या “यच्चिद्धि ते! 
इति तिस्त्र: | मेत्यः पुनः 'प्रतिदूवे दे "प्र स मित्र” इत्येषा च ॥ रे४ ॥ 
अनग्निरनिकेतरस्पादशर्माईशरणो मुनि: ॥ २५ ॥ 
अनु ०---संन्यासी अग्नि न रखे, गृहहीन होवे, कुछ ग्रहण न करे तथा किसी को 


बरण मन रहे ॥ २५ अल में न रहे ॥ २५ ।। 


१. ऋक्‍त्रयमिदं १५७. पुष्ठे टिप्पण्यां द्रष्टव्यम्‌ । 
२. ऋरग्दयमिदं १६०. पृष्ठे टिप्पण्यां द्रष्टव्यम्‌ ॥। 
३. प्र स मित्र मर्तों प्रस्तु प्रयस्वान्‌ यस्त आदित्य शिक्षति ब्त्तेन | ' 
न हन्यते न जीयते त्वोतो नें दम१९/४हो अश्नोत्यन्तितो न दुरात्‌ ॥ 


३०० बौधायन-घमेसूत्रम [ संन्‍्याप्तिनियम: 


शप ग्रहणम््‌ | शरणं परानुप्रहः। उक्त च 'हिंसाउनुप्रदयोरनारम्भी' इति। 
इतिशच्द्‌ एवंप्रकाराणां प्रहणाथे: | कर्थप्रकाराणाम्‌ 
न दब्दशास्राभिरतस्य मुक्तिन लोकचित्तग्रहणे रतस्य | 
न भोजनाच्छादनतत्परस्य न॒चेव रम्यावसथ प्रियस्य ॥ 
इत्यादीनाम ॥ २५ ॥ 
भेक्षार्थी ग्राममन्विच्छेत॥ २६ ॥ . 
अझजन ०--भिक्षा के लिए ही गाँव में प्रवेश करे ॥॥ २६ ॥॥ 
सैक्षशब्दो जल्पवित्रादेरपि प्रद्शोनाथ: ॥ २६॥ 
स्वाध्याये वाचमुत्सुजदिति ॥ २७ ॥ 
अनु ०--वेद के स्वाष्याय के समय ही बोले ॥ २७ ॥ 
स्वाध्याय: प्रणवः समस्तवेदो वा ॥ २७ ॥ प्‌ 


विज्ञायते च-परिमिता वा ऋचः) परिभितानि सामानि परिमि- 
तानि यजूंष्यथेतस्यैवाउन्तो नाइस्ति यदत्रह्म तत्परतिशुणत आचक्षीत स 
प्रतिगर इति ॥ २८ ॥ 


अनु०--वेद से यह ज्ञात होता है कि ऋचाओं फी संख्या सीमित है, सामों की 
संख्या परिमित है, यजुस्‌ की संख्या परिमित है किन्तु उसका श्रन्त नहीं है जिसे ब्रह्म 
कहते हैं, उसी के संबन्ध में श्रष्वयु' कहते हैं और वही प्रतिगर है ॥॥ २८ ॥ 

टि०--इस सुत्र का मन्तव्य कुछ अस्पष्ट है । गोविन्द स्वामी की व्याख्या के 
झनुसार भाव यह है कि ऋक्‌ झादि मन्त्र परिमित हैं किन्तु चतुहोंत्र नाम के ब्रह्म 
का अन्त नहीं है । ध्तएवं ध्रध्वयु उसी का विवेचन करते हैं, जिस प्रकार मानस 
का प्रण्व प्रतिगर है उसो प्रकार मोत्र रहने वाले संज्यासी के लिए प्रणव हीं स्वा- 
ध्याय है । संन्यासी के लिए स्वाध्याय प्रणव तक भी सौमित हो सकता है ! क्रष्वयु: 


का प्रतिगर है 'ओं होतः | यह अंश तवैत्तिरीय ब्राह्मण २.२.१.४ तथा ३.१२.५.१ 
की झोर निर्देश करता है । 


“अस्त द्वादशादे दशमेडहनि मानसे ग्रहे चातुर्दोन्रविधानं “अथ त्रह्म 
१. अयमतन्र सार:--- 


श्रस्ति द्वादक्ाहो नाम द्वादशसुत्याकष्षट्त्रिश हिंनसाध्यस्सो मयाग: । तत्न दढामे 
( सुत्या ) दिवसे प्रजापतिदेवताको मन्‍्त्रोच्चारणं बिना मनसेव सर्वमुक्त्वाइनुष्ठया 


माचसो नाम प्रहविद्वेष; | तत्र चतुहोतृ मन्त्रस्यापि विधानमस्ति । ( पृथिवी द्वोता । 


श्रष्टादश: खण्ड: ] द्वितीयप्रइने दशमो5ध्याय: ३०१ 


वंदन्ति? इति । त्रह्म चतुहोतारः, 'त्रह्म वे चतुह्तारः” इति दशनात्‌ | तस्य 
वाक्यशेप: परिमिता वा इत्यादि | अयमर्थ:--ऋगादयों मन्त्राः परिमिताः । 
एतस्य पुनश्रतुर्दोश्नाख्यस्य त्रह्मणोउन्तो नाइर्ति । तस्मात्तदेव प्रतिग्रणते 
अध्वयंव आचक्षत एता: | एवं कृते त्रद्मणों त्रह्मव प्रतिगरस्सम्पद्मते | एवं हि 
तन्नाउध्वयु: प्रतिग्रणाति 'ओं होतः” इति। ग्रणातिइशब्दकमा भाषणकरण- 
मित्यथ: | किमुक्तं सचति ? यथा--मानसस्य प्रणवः प्रतिगरः एवं मौनिनो- 
<पि प्रणब एवं सर्वाध्याय इति ॥ २८॥ 


एवमेवेप आशरीरबिमोशक्षणाद्‌ वृक्षमूलिकों वेद संन्याप्तिकश ॥२५९॥ 
अनु ०--इस प्रकार संन्‍्यासी दरीर की मुक्ति के (समय तक वृक्षमुछिक बेद 
संन्यासो रहे ॥ २९ ॥। 
वेद्संन्यासिको गृहस्थः: एव कृतकरणीयोडमिधीयते । न॒हि वेद्संन्यासो- 
5स्ति शाल्नविरोधात्‌ । अतस्तद्थोनुष्ठ'नाय प्रतिग्रद्दादीनां वृत्तिकमंणां संन्‍्यासो 
यस्येत्यर्थं: । अवसन्नशरीरो जरसा कृतसम्प्रतिविधानों वा पुन्नोपह्नतबृत्तिस्त 
स्थाउयम पदेश: आशरीरविमोक्षणात्‌ वृक्षमूछिक इति। अथ यस्तावत्समर्थोी 
गृहात्‌ प्रश्नज्याया: तस्य यथाशास्त्रं सेव सवति । असमथस्य पुनरुत्सशग्नेइशा- 
सत्राद्मा इयमेव व्यवस्थोच्यते | प्रत्॒ज्या च बकल्पिकी | एवं प्रव्नज्यानन्तरमुप- 
देशो युज्यत इति | आह च-- 


वेद्संन्यासिकानां तु क्यो निबोधत । इंत्यभिप्रायः झृतविधानो वाः 

आसीता5डम्ृतदशेनादिति (?) एवमिति वक्ष्यमाणं प्रणवध्यानं परामृइयते । 
एतदुक्त भवति-परमसंयमवान्‌ परमात्मध्यानक्रावलम्बनः पुत्रश्चय सुखमासी- 
तेति॥ २९॥ 

वृक्षमूलिक श्त्युक्तम्‌ , तत्राउ5६- 

वेदों वृक्ष) तस्य मूल प्रणबः || ३० ॥ 
अनु ०--बेद वृक्ष है झौर उद्यक मूल प्रणव है ॥ ३० ॥ 
वृक्षो ब्रश्धनात्‌ पापस्य | प्रणबप्वेत्वाद्नदारम्भस्य सूछव्यपदेशः ॥| ३० ॥ 


प्रणवात्मकों वेदः ॥ ३१ ॥ 


अनु ०--वेद की आत्मा प्रणव है ॥॥ ३१ ॥ 


चोरष्वयु: इत्या दिश्वतुहोंता इत्युक्तम्‌ ) स च॒ होत्रा पठनीयः | तेन तस्मिन्‌ पठिते 
* अ्रध्वयु: तं 'ओों होतः इति प्रत्तिगणात्ति । ब्रह्म चतुहतिमन्त्रोषषि । श्तश्न ब्रह्मणों 
ब्रह्मंव प्रतिगर इति ॥॥ 

१. संन्यासी इति. घ. १. 


३०२ बौघायन-घम्मसूत्रम्‌ [ संल्यासनियप्रा: 


आत्मा सारः प्रणवसारो वेद: | तथा च श्रुतिः--तेभ्योडसितप्ने भय ओंकार: 
सम्प्रसुल्लाब' इति। आह च-- 
अकारं चाउप्युकारं च मकारं च प्रजापति: । 
वेदत्रयान्निखुहत्‌ भूर्ुबस्वरितीति च ॥ ३१॥ 
प्रणवो ब्रह्म प्रणबं घ्यायेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अनु ०--प्रणव ही ब्रह्म है, प्रणव फ्ा ही ध्यान करे ॥ १२ ॥। 
उक्तार्थभेतत्‌ 'स॒ प्रतिगर” इत्यन्न । परमात्मतादात्म्यध्यानमनेना- 
'मिप्रेतम्‌॥ ३२ ॥ 
'प्रणवो त्रह्मभूयाय करपत इति होवाच प्रजापति ॥३३॥ 
अनु ०--भ्रणव हो ब्रह्म के साथ एक बनाता है ऐसा प्रजापति का कथन है ॥३३॥ 
ब्रह्मभूयाय त्रह्ममावाय । अमोघं हि प्रजापतेवोक्यम्‌ ॥ ३३॥ 
सप्तव्याहृतिप्िम्रह्षभाजनं . प्रक्षालयेदिति प्रश्माल्येदिति ॥ ३४ ॥ 
अथ शालोन ॥ 
इति द्वितोयप्रइनेष्ष्टाद्शः खण्डः ॥ 
अनु ०--ब्ह्म के पात्र ( दारीर ) को सात व्याहृतियो से घोए॥ ३४ ॥। 
टि०--अह्म माजन से दोनों ही श्र्थ लिया जा सकता है। ब्रह्म का पात्र या 


स्थान णर्थात्‌ शरीर कौर दूसरा भिक्षा पात्र | क्योंकि अन्न को भी ब्रह्म कहा गया 
है 'अन्न ब्रह्म । 
सप्तव्याहृतयों भूराद्यास्सत्यान्ताः | त्रह्ममाजनं सिक्षापात्र॑ अन्न ब्रह्मा! 
इति भ्रतेः | यद्वा-त्रद्षभाजनं शरोरे तद्भुक्त्वा प्रक्षालयेद्ति ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीगो विन्द्रवामिकृते बौधायनधम विवरणे 
द्वित्ीयप्रइने दशमो5थ्याय: | 


अचा+ल नकल व अतः 


*एकदण्डी त्रिदण्डी वा ॥ १८॥ अथाञ्तस्संन्यासविधिशस्‌ 
॥१७॥ प्रजाकामस्पोपदेश! ॥ १६ । अथ वे भवति। अग्नो करण- 


१. एवंब्रत इत्येव व्यास्यानपुस्तकेषु । 


२. इमानि तत्तत्प्रषनगततत्तत्खण्डादिमसूत्रप्र तीकग्रहणानि तत्तत्प्रष्नान्ते प्राति- 
लोम्येन पठचन्तेहध्ययनप एम्प्रायामु । 


प्रथम: खण्ड: ] : तृतीयप्रश्ने प्रथमोध्ध्यायः ३०३ 
औषेण ॥ १७ ॥ पिज्यसायुष्पस्‌ || १४ ॥ यथ 

अथ शालीनयायावराणाप्‌ ॥ १२ ॥ अथेते पश्च महायज्ञा! ॥ ११ ॥ 
अथ ग्राचीनावीती ॥ १० ॥| अग्निः प्रजापति; ॥ ९॥ अथ हस्तौ 
प्रक्षात्य ॥ ८ ॥ अथाछ्तस्सन्ध्योपासन विधि व्याख्यास्यामः ॥ ७॥ न 
पिण्डशेषम्‌ ॥ ६ ॥ तपस्यमवगाहनम्‌ ॥ ५ | अभ्राह्मणस्थ शारीरो 


दण्ड: ॥ ४७ ॥ नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीतो ॥ ३ ॥ अथ पतनीयानि 
१२॥ अथाछ्तः प्रायश्चित्तानि ॥ १ ॥ 


इति बौधायनीय घमेसूत्रे द्वितीयः ( गृह्मसूत्रे पद्चद्शः ) प्रइनस्समाप्तः | 


अथ तृतीयप्रइने प्रथमों5ध्यायः 


प्रथमश खण्ड 


यजनदण्डकषिवा णिज्यादयो वर्णविशेषव्यवस्थयाउमिद्दिताः। अथेदानी 
साभ्रमविशेष व्यवस्थया वृत्ष्युपाया वक्तव्या इत्यत आह-- 
अथ शालीनयायावरचक्रचरधमंकाड्ििणां नवभिध्वत्तिमिवतंमाना- 
'नाम्‌ ॥ १ ॥ 
मु०--अब हम शालीन, यायावर, चक्रचर के कत्तग्यों का. पालन करने के 


इच्छुक तथा नौ प्रकार फी वृत्तियों से जीविकानिर्वाह करने वाले व्यक्तियों के लिए 
नियमों का विवेचन करेंगे ॥ १ ॥। 


वृत्त्युपाया वक्ष्यन्त इति शेषः | ग्रहस्थविशेषाः केचिच्छिलीनयायावरा: | 
शॉांलीनयायावरशब्दौ स्वयमेव व्युत्पादयति-शाल/श्रयत्वाच्छालीनत्वम्‌? (३:- 
१. ३ ) इत्यादि | सर्वेषासप्याश्रभिणां स्वकीयघमंकांक्षिस्वे सति विशेषोपादा- 
नमेतद्थम्‌ | तच्च क्षिप्रं पुरुषाथप्रापणम्‌ ॥ १॥ 
यामिद्शरोरयात्रा वर्तते ता वृत्तयः फाश्चन सवन्ति;। तन्ना55ह-- 
तेषां तदतनादू वृत्तिरित्युच्यते ॥ २ ॥ 


' अनु०--शत्ति शब्द इस लिए फह्दा गया है कि वे उसके द्वारा जीविका निर्वाह 
नकरठछे हैँ ॥ २ ॥ 


३०४ बौधायन-घमंसूत्रम्‌ [ बृत्त्युपाया: 


अनेन वृत्तिशब्दो व्युत्पायते | तेषां शालीनयायावराणां तद्तेनातू तस्य 
शरोरस्य बर्वेनात्‌ दशितमेतद्स्मासिः पूवसूत्रे ॥ २।॥ 5 
शालाभ्रयत्वाच्छालीनत्वम्‌ । इत्त्या वरया यातीति यायावरत्वमू। 


'अनुक्रमचरणाच्चक्रचरत्वम्‌ ॥ रे ॥ 
_ अनु०--धर में निवास करने के करण शालीन कहा जाता है | 

श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा जीवन निर्वाह करने से यायावर कहलाते हैं । 

( वर्ण के ) क्रम के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य के घर वृत्ति के लिए जाने 
वाला चक़चर कहलाता है ॥ ३ ॥ 

टि०--गोविन्द के कननुसार चकृचर यायावर का ही नाम है। यायावर ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य के घर छनुक्रम से जाता है भर्थात्‌ ब्राह्मण के यहाँ जाने पर वृत्ति न 
मिले तो क्षत्रिय के यहाँ जाता है, वहाँ भी वृत्ति न उपलब्ध होने पर वैश्य के यहां 
जाता है । 

अन्वर्थसंज्ञा एताः | विस्तीणोंसि: शालामियुक्ताश्शालीना: । यथा 'जान- 
अुतिह पौन्नायण: अरद्धादेयो बहुदायो बहुपाक्य भ्ास | सह स्वत आवसथान्‌ 
मापयांचक्रे सर्वत एवं मेउन्नमत्स्यन्तीति!। तद्वदेततेडपीति | खप्रत्ययों मत्व- 
थीयः | अनुक्रमेण चरणमनुक्रमचरणम्‌ | यायावारामेवषा संज्ञा | अनुक्रमच- 
रणं नाम विप्रक्षत्रियविशां गेह्ेघु पूरवेस्थ पूर्वेस्याउभावे उत्तरोत्तरचरणम्‌ । वृत्त्या 
बरया उत्कृष्टया यापयत्यात्मानमिति | णिचा लोपोडच्र द्रष्टव्यः ॥ ३े ॥ 

ता अलुव्याख्यास्यामः ॥ ४ ॥ 
अनु ०--हम उन वृत्तियों को क्रमद्धः व्याख्या करेंगे ॥ ४ ॥ 
क्रमेण ता वृत्ती: विविच्य व्याख्यास्यामः ॥ ४ ॥ 
पण्णिवतेनी कोदूदाली भ्रूवा सम्प्रश्चालनी समूहा पालिनी 

सिलोब्छा कापोता सिद्धेच्छति नपैताः ॥ ५॥ 

अनु०--ये वृत्तियाँ नो हैं--षण्णिवतनी, कौदुदाली, प्रुवा, सम्प्रक्षाछनी समूहा, 
पालिनी, घिलोड्छा, कापोता, सिद्धेच्छा ॥ 9 ॥ 

एता अप्यन्वथ संज्ञा एव | एतासामेषरूपमुपरितने5ध्याये स्वयमेव निपु- 
तरं विवरिष्यते ॥ ५॥ 


तासामेव वान्याउपि दश्ममी वृद्धिभवति ॥ ६ ॥ 
१ अनुक्रमेण चरणात्‌ इति आ. पु. 


प्रथम: खण्ड: ] तृतीयप्रइने प्रथमोडध्याय:ः ३०५ 


अनु०--इनके अतिरिक्त वन में निवास कर जीविका निर्वाह करना दसवीं 
वृत्ति होती है ॥ ६ ॥। 

टि०--वान्या वृत्ति.में जंगली फछ-मूलों के ाहार से ही जीविका-निर्वाह का 
विधान है । 

वान्या वनसम्बन्धिनी वन्यधान्यमूलफलाहदारेण वृत्तिः, यामेनां दशमीमि: 
त्याचक्षते साउपि तासामेवान्यतसेत्याचारयाशभिप्रायः | वान्याया: प्रथगुपादान- 
मितराश्य: प्राशस्त्यप्रतिपादनाथम्‌ || 5 ॥ 


आ नव॒तृत्त।॥ ७ ॥ 
अनु०--नौ बृत्तियों के घन्तगंत किसी को ग्रहण करने की विधि इस प्रकार है।।७॥ 
नव वृत्तयो यस्य तस्या्नुष्ठानं चक्ष्यत इति शेष॥ आडन्नासिविधो। अतग्य 
दुशसीमाश्रितवतो वक्ष्यमाणो विधिन भसवति ॥ ७॥ | 
केशब्मश्रुलोमनखानि वापयित्वो पकल्पयते--छृष्णाजिनं कमण्ड- 
छुं य्टि वीव्ध॑ कुथहारिमिति ॥ ८ ॥ 
अनु ०--फेैश, दाढी-मूंछ, शरीर के रोम और नखों को कटाकर इन बरतुथों 
को तैयार करे--काला मृगचर्म, कमण्डलु, वीवध ( बोफ उठाने का डण्डा या 
बहंगी ) और कुथहारि या हंसिया ॥॥ ८ ॥ 
टि०--गो विन्दरदाभी ने 'कुथहारि' का ध्र्थ 'वासवक्षासनदान्रमु' किया है जो 
संभवतः एक विद्येष प्रकार का हँसिया है, इसी प्रकार इति शब्द से कुद्ाल श्ादि 
भ्न्‍्य क्षावइयक वस्तुओं का ग्रहण भी किया जाना चाहिए। 
उकल्पनमाजनम्‌ | वीवधो दृढदारूसयतद्शिक्यम्‌ । कथदहारिः वासच- 
शासनदात्रम्‌ (१) । इतिशब्दः कुद्दालादेवद्यमाणस्योपलक्षणाथ:। एतानि 
नवानि भवेयुः ॥ ८ ॥ 
त्रेधातवी येनेट्टा प्रस्थास्यति वेश्वानर्या वा।॥ ९ ॥ 
अनु०--त्रघातवीय या वैश्वानरी इष्टि कर घर से निकलने का विचार करे॥९॥ 
प्रस्थास्यति निर्गेच्छति | आहिताग्नेगू हस्थस्य विधि: | इतरस्याउपि तह व- 
त्यम्वरुरिष्यते । एतत्पूवद्युरेव कायम ॥ ९॥ 
अथाइन्येद्य:-- 
प्रातरुदित आदित्य यथाप्तन्नमग्नीन्‌ प्रज्वाल्य गाहपत्य आउज्य॑ 


१८ कुतपहारमिति इ. ई« पुस्त. 
२३ बौ०घ० 


३०६ बौधायन-घमसूत्रम्‌ [ बृत्त्युपाया: 


बिलाप्योत्यूप खुकूखुवं निश्प्य सम्मृज्य खुचि चहुगगृहौत गृद्दीखाउऋ- 
बनीये वास्तोष्पतीयं जुहोति ॥ १० ॥ 

अनु ०-- दूसरे दिन प्रातः काल सुर्थ के उगने पर शपने सूत्र के अनुसार अग्नि 
को प्रज्वलित करे, गाहंपत्य अग्नि पर घुत पिघलाए, कुकश्ष से उसे स्वच्छ करे, स्र क 
और ल्वा को अग्नि पर तपाए, उन्हें पोंछ कर र्नक्‌ में चार बार घृत छेकर घाह- 
वनीय अग्नि में वास्तोष्पतीय हवन करे ॥ १० ॥। 


९“बास्तोष्पते प्रतिजानीहास्मा” निति पुरोलुवाक्यामन्‌च्य 
<चास्तोष्पते शग्मया स"»सदा ते” इति याज्यया जुद्दोति ॥ ११॥ 
अनु ०---'वा स्तोष्पते प्रतिजानीह्यस्मान्‌ खाबेशो अनभीवों भवानः । यत्वे महे 
प्रतितत्नो जुषस्व शन्‍्तर एि ह्विपदे शं चतुष्पदे । इस पुरोनुवाक्या का उच्चारण 
करने के बाद 'वास्तोष्पते शग्मया संसदा ते सक्षीमहिं रण्वया गातुमत्या । आव:ः क्षे् 


उत योगे वरं नो यूं पात स्वस्तिभिस्सदा नः ( तैत्तिरीय संहिता ३. ४. १० ) 
याज्या मन्त्र से अपने सुत्र के नियम के अनुसार हवन करे ॥ ११ ॥। 


यथासूत्र॑ आत्मीयशाम्त्रानु सारेण बास्तोष्पतीयदोमी यागानुष्ठानम्‌ । 

ऋचज्वन्यत्‌ ॥ ११॥ 
सर्व एवा5हिताग्निरित्येके ॥ १२ ॥ 

अनु ०--ऋछ प्ाघार्यों का मत है कि शरिन का शाधान करने वाले सभी 
व्यक्तियों के छिए यह होम है ॥ १२ ॥ 

अधिकांरिनिर्दे शः । त्रंधातवो यादेरविशेषेण सर्वेस्याउप्याद्िताग्नेः प्रयाणे 
निमित्त एतद्त्यिकीयं मतम्‌ ॥ १२॥ न्‍ 

यायावर हइत्येके ॥ १३ ॥ 


हे अनु ०--अन्य थाचार्यों का मत है कि यह होम कर्म केवल यायावर के लिए 
॥ १३१ ॥ 


यायावरस्या55दिताम्नेग्वेत्यपरम्‌ ॥ १४ ॥ 


१. वास्तोष्पते प्रतिजानीह्ायस्मान्‌ स्वावेशो क्नमीवों भवानः । यत्वे महे प्रति* 
तन्‍नो जुषस्व शनन्‍्न एथि द्विपदे एां चतुष्पदे ।। 

२० वास्तोष्पते शग्मया संसदा ते सक्षीमहि रण्वया गातुमत्या। प्ाव: क्षैम उठ 
योगे वरं नो यूयं पात स्वस्तिभिस्सदा नः ॥ ( ते. सं. ३ ४. १० ) 


हक 


प्रथम: खण्ड: ] तृतोयप्रशने प्रथमोडण्याय: ३०७ 


निर्ग॑त्य ग्रामान्ते ग्रामसीमांन्ते वाध्वतिष्ठते तत्रः कुटों मं वा 
करोति कृत वा प्रविशति ॥ १४०॥ ह 
अनु ०--घर से निकल कर ग्राम के छोर पर एक किनारे या गाँव की सीमा के | 


क्न्त स्थान पर रहे, वहीं कुटी या मठ बनावे अथवा यदि पहले से कुटी . या मठ 
बना हो तो उसमें प्रवेश करे ॥ १४ ॥ 


प्रामान्तो वास्तुसीमा | इतरा क्षेत्रसीमा । कुटी एकस्थूणम॒स्थू्ं वा चेश्म | 
सठो बहुस्थूणः ॥ १४ ॥ 
कृष्णाजिनादीनामुपक्लप्तानां यास्मिन्‌ यस्मिन्नथ येन येन यत्प्र- 
योजन तेन तेन तत्कुर्यात्‌ | प्रसिद्धमग्नीनां परिचरणम््‌ | प्रसिद्ध दरहापू- 
णमासाम्यां यजनम्‌ | अप़िद्ध पश्चानां महतां यज्ञानामनुप्रयोगः 
उत्पन्नानामोषधीनां निर्वापणण दृष्टं भवति ॥ १५ ॥ 


अनु ०---$ष्ण प्रगचर्म श्ादि उपकरणों को जिस-जिस कार्य के प्रयोजन से रखा 
गयाँ था उस-उस काय॑ में प्रयुक्त करे । अग्नि की रक्षा का नियम सुज्ञात ही है; दर्श 
पूर्णंम्रास माम के यज्ञों के झनुष्ठान का नियम -भी प्रसिद्ध है, पाँच महायज्ञों के 
प्रयोग का नियम भी ज्ञात है| उत्पन्न ओषधियों का निर्वाण्ण भी देखा गया है। १५ 


उत्पन्नानां तस्मिन्‌ काले | श्रभिनवानामहन्यदवन्याजितानां वा।॥ १५ ॥ 
“बिश्वेभ्यो देवेव्यों जुष्टं निवपामोशति वा: तृष्णीं वा वाः 
संस्कृत्य साधयति.॥ १६ ॥ 


अनु०--'विश्वेभ्यो दैवेभ्यो जुष्टं त्तिवंपरामि” कहते हुए उन शोषधियों को 
पविन्न करे अथवा चुपचाप ही उनको शुद्ध कर पकाए॥ १६ ॥ 


ओषघधीनां संस्कारो5बहननादिः | साधन - पाकः। एवंभूतमोदन'मग्नौ 
ऊत्वा तच्छेष स्वयं वाग्यतो मुझ्लीतेत्यभिश्रायः ॥ १६ ॥ 
तस्या5ध्यापनयाजनः तिग्रहा निवतन्ते ॥ १७ ॥ 
अनु ०--उसके छिए शध्यापन, .यज्ञ कराने धोर दान लेने का कर्म समाप्त हो 
जाता है ॥ १७ ॥ - 
द्रव्याजनस्योपायाल्तरविधानादृध्यापनादीनां निवृत्तिरक्ता ॥१७॥ 
० ०कक०० ०-77 नऋछऋननन््ननथ्टड्डस२ेकं2222>3>>>>-323>>3332म22>>> मनन 
१. पत्चमहायश्ा: प्राग्‌ विवृताः ॥ २५ अना»नौ करणं नाम होम: ॥॥ 


हे 


३०८ बौधायन-धर्म सूत्रम्‌ [ वृत्त्यपाया: 


अन्ये च यज्ञक्रतव इति ॥ १८ ॥ 
अनु ०--दूसरे प्रकार के यज्ञ करने का कत्तंव्य भी समाप्त हो जाता है॥ १८ ॥ 
अन्यत्व॑ दर्शपूणमासव्यपेक्षम्‌। एततेडपि निवतन्ते | इतिकरणात्‌ "पूत्तोदयो- 
5पि निवतन्ते ॥ १८॥ 
हविष्यं च ब्रतोषायदीयं दृष्ट भवति ॥ १९ ॥ 
अनु०--ब्रत पालन के समय यज्ञिय हवि भक्षण के योग्य समझा जाता है ॥१९॥ 
ब्रतोपायनीयं भोज्यम्‌ || १९॥ 
तदाह-- 
सर्पिमिभं दिमिश्रमक्षारलचणमपिशितमपसुषितम्‌ ॥ २० ॥ 
अनु ०--उसका भोजन, घृत से मिश्चित हो या दि से मिश्चित हो क्षार किन्‍्तु 
लवण से युक्त न हो, मांस न हो तथा बासी न हो ॥ २० ॥॥ 
क्षाररसः हिडग्वादि [पिशितं पकव॑ मांसम्‌ । पयुषितं पकमोदनमुषोअन्तरि- 
तमतोतं च॒ ॥ २० ॥ 
ब्रक्षचयंम्रतो वा गच्छति ॥ २१ ॥ 
अनु०--ब्रह्मचयं का पाछन करे अथवा ऋतुकाक में हो पतनी से सम्पर्क करे।२१ ' 
ब्रहम्चय रेतस उत्सगांभावः | ऋतौ वा गच्छति ऋृताथोकृताथपेक्षा 
बिछलपः ॥ २१ ॥ 
पर्वाणि पर्वणि केशइसभ्रुलोमनखवापन शौचविधिश्न || २२ ॥ 
अनु०-- प्र्येक पव॑ पर सिर के केक्षों, दाढ़ी-मुछ, शरीर के रोम तथा नसों 
के कटवाने का तथा शुद्धि के नियम का पालन करे ॥ २२ ॥। 
शौचस्य बाह्यस्याउउभ्यन्तरस्य च विधि इशौचाधिष्ठानाध्याय एबोक्तः। 
तथाउप्युक्त स्मारयितुमाह-- 
अथाध्प्युदाहरन्ति-- 


श्रयते द्विविध शौच यच्छिष्टे! पयुपासितम्‌ | 
बाह्य॑ निलेपनिगन्धमन्तश्शोचमहिंसनम्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्नु०--इस संबन्ध में निम्नलिखित उद्घृत करते हैं-- 


१. पृतंमारामकरणादि । 


द्वितीय: खण्ड: ] ततीयप्रइने द्वितोयोडध्यायः ३०९ 


द्षिष्टों ने जिसका श्राचरण किया है वह कोच दो प्रकार का घताया गया है? 


दुर्गन्ध तथा श्षपवित्र वस्तुओं के लेप को दुर फरना बाह्य शौच है तथा किसी प्राणी 
को कष्ट न पहुँचाना धन्तः शौच है ॥ २३ ॥ 


द्विविधस्या5प्युदाहरणमाह-- 
अद्धिश्शुद्धयन्ति गात्राणि बुद्धिर्ञानिन शुद्धघती ति । 
अहिंसया च भूतात्मा मनस्सत्येन शुद्धयतीति ॥ २४ ॥ 
इति तृतीयप्रश्ने प्रथमः खण्ड: ॥ 


अनु०--छरीर के अंगों को शुद्धि जल से होती है शोर बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से 
होती है | शहिसा से आत्मा की शुद्धि होती है भौर सत्य से मन शुद्ध होता है ॥२४॥ 


व्यास्यातश्इछो कः । अन्तशशौचम हिंसन मित्येतहिघानपरोज्य॑ प्रपत्चः ॥ २४ ॥ 


इति भ्रीगोविन्द्स्वामिकृते बौ्यायनधर्म विवरणे 
ठतोयप्रइने5प्रथमो5ध्याय: | 


तृतीयप्रइने दितीयो5ध्यायः 
द्वितीय: खण्ड 
अथोक्ता वृत्तीरानुपूब्यणा5नुक्रम॑ विवुणोति-- 
यथो एतत्‌ पण्णिवर्तनीति ॥ १ ॥ 
अनु०--षण्णिवतं नी बृत्ति कै नियम इस प्रकार होते हैं ॥ १॥ 


यथो एतदि्ति निपातः उक्तानुभाषणाशेः यथा एतदूघुतः प्रहुत आहुत:? 
इति | यथा वा 'यथो एतदेकस्य सतः? इति। नवानां वृत्तीनां षण्णिवतंनोति 
था प्रथम पठिता तां विवरिष्यामीत्यथ: ॥ १ ॥ 


पडेव निवर्तनानि निरुपह्तानि करोति स्वामिने भागमुत्सुजत्य- 

जुज्ञातं वा गृह्वाति । प्राकप्रातराशात्कर्षी स्यादस्यृतनासिकार्म्या सप्नु- 

प्काम्यामतुदब्नारया महुमुहरभ्युच्छन्दयन्‌ । एतेन विधिना पेण्णिवते- 
नानि करोतीति पण्णिवर्तनी ॥ २ ॥ 


१. 966 मनु ५. १०९, 


३१० बौघायन-घधमंसूत्रम्‌ | वृत्त्युपाया: 


. झनु०--बिना जोती हुई छः निवतन भूमि में खेती करे | भूमि के स्वामो को 
भाग देकर अपना क्षंश ग्रहण करे ध्थवा खेत के स्वामी की झ्ाज्ञा होने पर सम्पूर्ण 
थंश स्वय॑ ग्रहण करे । प्रातःकालीन भोजन की वेला से पहले ही ऐसे वेढों पे 
जिनकी नाक में छेदकर रस्सी न पिन्हाई गयी हो और जिन्हें वधियां न किया गया 
हो, कोड़े या डण्डे का प्रयोग किये बिना, बार-बार पुचका रते-दुला रे हुए जुताई . 
करे । इस विधि से छः निवंतंन भ्ुमि में क्रुषि कम फरने वाला षण्णिवततंनो कहलाता 
है॥रता। : के 

निवतेनं नाम सृम्याः कषणं क्ृषीबलानां प्रसिद्धमू-इयदेक निवतनमिति। 
निरुपहरतं अकृष्ट क्षेत्र घट्संख्याविशिष्टानि निवतनान्यक्षषक्षेत्राणि समरापाद- 
यन्तोत्यर्थ: | तत्र निष्पन्नौपधेरयं विशेषः--स्वामिने. भरगमित्यादि -। भ्रबा- 
मिने भागोंडशः परक्षेत्रविषयमेतत्‌ । सामथ्योत्‌ स घेदनुजानीयात्सव 
स्वयमेव गृह्ीयात्‌ | स्वक्षेत्रेषु नाउयं विधिः स्वक्षेत्रत्वात्‌। आपदुपायोध्यम्‌ । 
प्राकप्ातरित्यादि व्याख्यातम । एतेन विधानेन षण्णिवर्तनीशब्दं व्युत्पाद- 
यन्नुपसंहरति ॥॥ २॥ 

कथं कौद्दालीत्याह-- 

कौद्दालीति जलांभ्याशे कुदुदालेन वा फालेन वा तीक्षणकाहेन 

वा खनति बोजान्यावपति कन्दमूलफलशाकोषधीनिष्पादयति | कुद्दा- 
लेन करोतीति कौदूदाली ॥ ३ ॥ 

आनु०--कौद्दाछी वृत्ति का ल्नुसरण करने वाला किसी जछाक्षय के समोप 
कुद्दाछ से, फाल से या नुकीछे लकड़ी के टुकड़े से भृमि को खोदे और उसमें बीज 
बोकर कन्द, मूछ, फल, दाक, ओभषधि उत्पन्न करे। इस प्रकार कुद्दारू से भूमि खोद 
कर उससे उत्पन्न, वस्तुओं से जीविका-निर्वाह करने वाला कौद्ाली होता है ॥-३ ॥ 

अभ्याशे समीपे अपरिग्रहे | कुद्दालमयोमुख काष्ठम्‌। फांठमायर्यं खनिश्न- 
मिति यावत्‌ । तीश्षणाप्र॑ काप्ठ॑ प्रसिद्यम्‌। एतेषां सम्भवापेक्षो विकल्प: खनति 
ब्रिखनति | ततो बीजान्यावपति कन्दादीनाम्‌ । कन्द्मामोपयोग्यम्‌। मूर्ल 
पक्तो पयोग्यम | अन्यत्रसिद्धमू ॥ ३ ॥ । 


तृतीया वृत्तिः घ्रवा | तामाह-- 


ध्रवायां वर्तमानश्शुक्लेन  बाससा शिंरो वेश्यति--“ भृस्ये त्वा 
शिरो वेश्यामी” ति ॥ ४ ॥ 


झनु०--ध्रुवा वृत्ति से जीविका निर्वाह करते वाछा श्वेत वर्ल से छिर को 


द्वितीय: खण्ड: ] तृतीयप्रइने द्वितोयो5ष्यायः ३११ 


“भूत्ये त्वा छिरो वेष्डामि” । ( समृद्धि के लिए मैं तुम्हें अपने सिर पर बाँधता हूँ ) 
कहकर धाच्छादित करे ॥ '४॥ 


प्रत्योरम्भ इति फेचित्‌ । अहरहरित्यन्ये | एवं ऋष्णाजिनादानेष्चपि द्रष्ट- 
व्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
'प्रह्मयच समसि ब्रक्मवर्चसाय त्वे”ति क्रृष्णाजिनमादत्ते | अब्लि- 
छ्राभिः परवित्रम्‌ू | “बलमपधिि वलाय त्वे” ति कमण्डछुम्‌ ॥ ५ ॥ 
अनु ०--" ब्रह्म चंसमसि ब्रह्मवचसाय त्वा? ( तुम ब्रह्म के तेज हो, ब्रह्म के 
तेज के लिए मैं तुम्हें घारण करता हूँ ) कहकर क्रुष्ण मुगचर्म ग्रहण करे। जल 
देवता के मन्त्रों से पविश्न को ग्रहण करे । 'वलमसि बलाय त्वा” ( तुम बरू हो, तुम्हें 
बल के लिए ग्रहण करता हूँ ) कहकर कमण्डल् ग्रहण कर ॥ ५ ॥ 
आदत्त इत्यसनुव॒तते ॥ ५ ॥ 
“धान्यमसि पुष्टथे त्वे”ति वीवधस्‌॥ “सखा मा गोपाये' ति दण्डस | 
अथोपनिष्क्रम्य व्याहतोजपित्वा दिश्वामलुमन्त्रणं जपति--“पृथिवी 
उ्तरिक्वं च द्यौथ नश्षत्राणि च या दिशः। अग्निर्वायुथ सर्यश्र 
पान्तु मां पथि देवता” इृति। 'मानस्तोकीयं जपित्वा ग्राम अविश्य 
गृहद्वारे गृहृद्वार आत्मानं चीवघेन सह दशनात्‌ संदशनीत्याचक्षते ॥६॥ 


“घान्यमसि पुष्ट्ये त्वा” ( तुम अन्न हो, मैं तुम्हें पुष्टि के लिए ग्रहण करता 
हैं ) कहकर वीवध को ग्रहण करे | “सखा मा गोपाय” ( तुम मित्र हो, मेरी रक्षा 
करो ) कहकर दण्ड ग्रहण करे | अपनी कुटी से निकलकर व्याहृतियों का जप करें 
झौर दिशाझों के अनुमन्त्रण के लिए यह मन्त्र जपे-'पुथिवी चाध्त्तरिक्ष व द्योश्व 
नक्षत्राणि चः या दिद्वः | छग्निर्वायुश्र 'सूयंश्व पास्तु मां पथि देवता । ( पृथिवी, 
शन्तरिक्ष, चुलोक, नक्षत्र और दिद्याएं, अग्नि, वायु श्लौर धु्यं देवता मार्ग में मेरी 
रक्षा करें ) | मानस्तोकीय ( तेत्तिरीय संहिता ३. ४. ११५०२ के "मा नस्तोके' 
झ्रादि से आरम्भ होने वाला भ्रंश् ) का पाठ करते हुए गाँव में प्रवेश फरे और 
प्रत्येक घर के द्वार पर वीवध के साथ उपस्थित द्वोकर अपने को दिखाएं, इसे हो 
संदर्शनी कहते हैं ॥ ६ ॥॥ 


भ्र वा हि वृत्तिसिक्षाटनप्राधान्यात्‌ | संक्षमाजन॑ च वीवधः। तत्न तन्न 
प्रतिग्रहमुपनिष्क्रम्य व्याहृती जेपति । द्शामनुमन्‍्त्रणम्‌- प्रथिवी च? इति 
मन्त्र: | 'मा नस्तोके! इति ग्रहद्धारे । आत्मानं वोबधेन गृहद्वारिभ्यस्संदश- 


१० मानस्तोकीयो व्याख्यास्यते । 


३१२ बौधायन-धर्मेसून्रम्‌ [ वृत्त्यपाया: 


यित्वा (१) तूष्णीमेव गोदोहनकालमात्र तिछ्ठेत्‌ । एतस्मादेव लिझ्लादितस्या 
बृत्तेस्सन्द्शनीति संज्ञान्तरमाचक्षते ॥ $॥ | ५ 
वृत्तेवत्तरवार्तायां तयव तस्य भरुवं बर्तनादू भर बेति परिकीर्तिता ॥ ७॥ 
अनु०--भिन्‍न-भिन्‍न दूसरी वृत्तियों से यदि जीविका भिर्वाह न हो तो उसी 
एक ( भिक्षा ) वृत्ति से निरन्तर जीवन निर्वाह करने के कारण उसे श्र्॒रुवा वृत्ति 
कहते हैं ॥ ७ ॥॥ 
वृत्तेवृत्तेरित बोप्सादशनात्‌ अबारतौयामित्यध्याहायेम्‌। बृत्त्यवातोशब्दौ 
द्रब्यछाभाछाभबचनौ । प्रथमों वृत्तिशब्दः प्राणयात्रामात्रप्रसिद्धयथेद्रव्याजंन- 
वचन: | तयेव सिक्षया वर्तेत | अुवमित्यादुपसंदारः । भुवं निम्बयेन ॥ ७ ॥ 


किंडक्षणा सम्प्रक्षाउनोत्यत आह-- ह 
सम्प्रशालनीति । उत्पन्नानामोषधीना प्रक्षेपण निश्षेपणं नास्ति 


निचयो वा भाजनानि सम्प्रधाल्य न्युब्जतीति सम्प्रक्षालनी ॥ ८ ॥ 

झनु०--पंप्रक्षालनी नाम की बृत्ति इस प्रकार होती है। उत्पन्त होने योग्य 
ब्रीहि इत्यादि बीजों के बोने का कार्य, या प्राप्त श्रोषधियों झन्तादि के नष्ट करने 
के प्रयोजन से फेंकने अथवा संचय करने का कार्य जिस वृत्ति में - नहीं होता भोर 
जिस वृत्ति में बरतनों को घोकर उल्टा रख दिया जाता है उसे सम्प्रक्षालती वृत्ति 
कहते हैं ॥। ८ ॥ 

उपपन्नानामुत्पादयितुमहुरी कतु योग्यानां बीजानामित्यथेः । ओषघोनां 
ब्रीह्ादिबीजानां प्रक्षेपणं बोजावापनम्‌ । यद्वा पूर्वेमेवोत्पन्नानां यात्रामात्नप्र- 
सिद्ध्यर्थंभाजितानामित्यथ: । नास्तीत्येतत्काकाक्षिवत्‌ प्रक्षेपणनिक्षेपणनिचयेघु 
सम्बध्यते | निश्षेपणं निश्षेपः | पाठ्यां भोजनवेछायाम्‌ , निचयस्सव्भ्वयः; 
आमे पक्वे च सद्जयो न कतेव्य इत्यथ:। कि तहिं कयौत्‌ ? अहरेव साज- 
नानि सम्प्रक्षाल्य न्युब्जति न्‍्यग्वं करोति सैषा सम्प्रक्षालनी बृत्तिः ॥ ८ ॥ 

समूदा नाम पद्चमी | सा कोहशोत्याह-- 

समूहेति । अवारितस्थानेषु पथिषु वा क्षेत्रेषु वाउप्र हितावकारेषु 

वा यत्र यत्रोषधयों विद्यन्तें तत्र तत्र समूहन्या समूह तामियतंयतीति 
समूहा ॥ ९ ॥ | 

अनु ०--समूहा नाम कों वृत्ति. इस प्रकार होती है। जिन स्थानों पर जाना 
निषिद्ध नहीं है, मार्ग में या खेत में जहाँ प्रवेश का मार्ग घिरा न हो जहाँ औषधियाँ 
वृक्षादि हों उन स्थानों पर झाड़ू से बुह्दर कर जो अन्नादि उपरूब्ध हों उन्हीं से 
जीविका निर्वाद्द करना समूहा वृत्ति है ॥ ९ ॥ 


 आा 


द्वितीय: खण्ड: ] तृतोयप्रइने द्वितोयोज्ध्यायः ३१३ 


अवारितस्थानान्यनिषिद्धानि । अगप्रतिहृतावकाशाः बृत्तिशुन्या देशाः। 
समूहनी सम्माजनी ॥ ९॥ 


पालनी त्यहिंपिकेत्पेवेदसुक्तं भवति | तुषविहीनांस्तण्डुलानिच्छति 
सज्जनेम्यो बीजानि वा पालयतीति पालनी ॥ १० ॥ 
अनु०--पालनी नाम की वृत्ति, जिसे शहिसिका वृत्ति भी कहते हैं इस प्रकार 


की होती है । सज्जनों से बिना छिलके के चावलों को या बीजों को प्राप्त करने की 
इच्छा करे भ्ौर उन्हीं से प्रपना पालन करे तो पालनी वृत्ति कहलाती है ॥ १० ॥ 


सज्नेभ्यो विद्वंदूभ्यः | पाछ्यति प्रयच्छति तस्मात्तंडलानेव स्वयं गद्दी 

थात्‌ । तुषविदीनग्रहणं तुषाणामप्यसंग्रहणाथम्‌। तेषु मिश्रणसम्भावना 
यतः ॥ ०॥ 
सिछोब्छा पुनः-- 
सिलोब्छेति । अवारितस्थानेषु पथिषु वा क्षेत्रेषु बा5प्रतिदृताव- 

काशेषु वा यत्रयत्रौषधयो विद्यन्ते तत्रतत्नेकैक कणिशप्रुड्छयित्वा काले- 
काले सिलेवतयतीति सिलोब्छा ॥ ११ ॥ 

अनु०--सिलोज्छा वृत्ति इस प्रकार है। जिन स्थानों पर जाना निषिद्ध नहीं 
है, ऐसे मार्ग में या खेतों में या जहाँ प्रवेश का मार्ग अवरुद्ध नहीं है ऐसे स्थानों पर, 


जहाँ भोषधियाँ ( अन्न, वृक्षादि ) हों वहाँ एक-एक कण समय-समय पर एकत्र कर 
उसी के भक्षण से जीवन निर्वाह करना सिलोल्‍्छा वृत्ति है ॥ ११ ॥ 


कणिशो धान्यस्तम्ब: । उञ्छनं उत्पाटनम्‌ | डउब्छनकाछः वोप्सया 
सम्बध्यते । 'सर्वाचश्यकालः उन्छनकाल:। सिलाः ग्रासविशेषाः | यावद्धिरात्म- 
यात्रा भवतीति | शेष॑ पूर्वंचत्‌॥ ११ ॥ 
कापोता्ष्टमी, सेदानीमुच्यते-- 
कापोतेति । अवारितस्थानेषु पथिषु श्षेत्रपु वाउप्रतिहतावकाशेषु 
वा यत्र यत्रोषधयों विद्यन्ते तत्र तत्राइूु डिभ्यामेकेकामोपधिमुझ्छणि- 
त्वा सन्दशनात्‌ कपोतवर्दिति कापोता ॥ १२ ॥ 


अनु०--कापोता च्रृत्ति इस प्रकार होती है| उन स्थानों में जहाँ जाना निषिद्ध 
नहीं है, मार्णों में या खेतों में या जिन स्थानों पर प्रवेश का मार्ग अवरुद्ध नहों है, उन 
स्थानों पर जो थ्ौषधियाँ विद्यमान हों, उनमें दो झंग्रुरियों से केवल एक-एक ओषधि 


३१४ बौघायन-धम्मसूत्रम्‌ [ वृत्त्युपाया: 
( अन्न या फल ) ग्रहण कर कपोत के समान जीविका निर्वाह के कारण कांपोता 
बृत्ति होती है ॥ १२९॥ . 

संदशनादात्मनः प्रकटोकरणात्‌। संदंशनादिति पाठ खादनादित्यथः। 
तद्यथा कपोतो द्वाभ्यां चन्चुभ्यां एकस्थान्यव्यक्त ग्रहीत्वा पतति एवं कापो- 
तामास्थाय बतते ॥ ५२॥ 

सिद्घेच्छा तहि वक्तव्या-- 

सिद्धच्छेति । वृत्तिभिइ्थान्तो वृद्धत्वाद्वातुक्षयाद्या सज्जनेभ्य 

सिद्धमननमिच्छतीति सिद्धेच्छा ॥ १३ ॥ 

अनु ०--पिद्धें च्छा वृत्ति इस प्रकार है। यदि अन्य वृत्तियों से थक कर वृद्ध 
होने के कारण या दुर्बल होने के कारण सज्जनों के घर से पके-पकाये अन्न को प्राप्त 
कर जीवन निर्वाह करता है तो वह सिद्धेच्छा वृत्ति है ॥ १३ ॥ ः 


पूर्वोक्ताभिवृत्तिमि: | भ्रान्तः परिक्षीण:। वृद्धता बयसा, धातुक्षयेण रोगेण। 
सिद्ध पकवान्नम्‌ ॥ १३॥ - 

_तस्या55त्मसमारोपणं विद्यते संन्यासिवदुपचारः पवित्रकापाय- 
बासोवर्जम्‌ ॥ १४ ॥ 

अनु०--यदि छिद्धच्छा वृत्ति ग्रहण करता है तो सभी यज्ञाग्नियों को पपने में 


समारोपित करे और संन्यासी के समान झाचरण करे, किन्तु पविन्न का प्रयोग न 
करे तथा ग्रेरुआ वस्त्र भी न घारण करे ॥ १४॥ 


तस्य सिद्धेच्छाबृत्तेरपरो नियमः--अग्नीनामात्मनि समारोपणं परिश्रा- 
जकधर्माणामनुष्ठानं च | कि सर्वेषाम्‌ | नेत्याह--जलपविन्न॑ पक्षपवि्र॑ काषा- 
यवासश्च वज्यम्‌ ॥ १४॥ 


अथ वान्या वृत्ति:-- 
वान्या5पि वृक्षछतावरल्योषधीनां च तृणौषधीनां च श्यामाकज- 
है 068 ५ 
तिलादीनां वान्यामिवंतंयतीति वान्या | १४॥ 


अनु०--यदि वृक्षों और छतताओं से उत्पन्न फलों को, तृणों से उत्पन्न वस्तुथों 


को, ध्यामाक, तिल आदि.जंगली शन्न फो खाकर जीविका निर्वाह करे तो वह वान्या 
वृत्ति कहलाती है॥ १४ ॥ हे 


टैक्षमतासूत्पातिता बल्लीगुल्मलतासु च। ओषध्यः फलपाकान्ताः यद्वा-- 
दिविधा ओरोषध्य: बल्ल्योषश्य: तृणौषध्यश्न | यासां वज्लीभ्य एवं धान्य॑ गृह्मतेः 


तृतीय: खण्ड: ] तृतीयप्रइने तृतोयोड्ष्यायः ३१५ 


ता बल्ल्योषध्यः । ताम्व कुलुत्थाद्रा: | दुणौषध्यर्तु- 'तस्मादुपरिष्टादोषधयः फर्ल: 
गृहन्ति! इत्यन्न या उक्ता, ताम्व त्रोह्माद्या:। अन्न पुनरेवलक्षणका एवा55रण्या 
गृहान्ते । अत एवं श्यामाकजतिलादोनामित्युदाह्नतम्‌ | आदिम्रहर्ण सप्तानामपि 
सड्म्हाथम | एवं चोपसंहारो5प्युपपन्नो भवत्ति-"वन्यासिवंतयतोति वाल्ये?? 
वि । षष्ठी सम्बन्धमान्रलक्षणा | वृक्षादीनां फलेरिति शेषः ॥ १५॥ 
अथाःप्युदाहरन्ति -- ' 
सृगैस्सह परिस्पन्दः संवासस्तेभिरेव च | तैरेष सदशी बृत्तिः 
प्रत्यक्ष स्वर्गलक्षणं प्रत्यर्श॑ स्वगलक्षणमिति ॥ १६ ॥ 
इति तृतीयप्रइने द्वितीय: खण्डः ॥ ९२ ॥ 

अनु ०---इस सम्बन्ध में निम्नलिखित भी उद्घुत करते हैं--- 

पशुश्ों के साथ विचरण करना और उन्हीं के साथ निवास करना, और पशुष्यों 
के समान ही जीविका निर्वाह करना स्वर प्राप्ति का प्रत्यक्ष लक्षण है ॥ १६ ॥ 


उत्क्षेपणावक्षेपणाक॒ब्बनप्रसारणानीति परिस्पन्दः। चलनास्मिका क्रियेति 
यावत्‌ । तेभिरिति ऐसो 'लेपइछान्द्शः | सगसदृशबृत्तित्वमस्य स्वयंविशीण- 
फलादिभक्षणाद्ववत्यामद्र॒व्यसक्षणाश्व ॥ १६ ॥। 


इति श्रीगोविन्दस्वामिकृते बौधायनघम विवरणे 
तृतीयप्रइने द्वितोयोइध्यायः । 


तृतीयप्रइने तृतीयोउध्यायः 
वृतीय३ खण्ड! 
उक्ता नव वृत्तयो ग्रहस्थस्य; 
अथ वानप्रस्थस्य द्वेविध्यम््‌ ॥ १ ॥ 
अनु०--वानप्रस्थों के दो वर्ग होते हैं (जिनका विवेचन यहाँ किया जायगा)।१) 
वक्ष्यत इति शेष: । तच्च वृत्तिविशेषक्रतम्‌ ॥ १ ॥ 
तदाह-- 


पचमानका अपचमानकाश्रेति ॥ २ ॥ 


55 ५ 53 3 32902 50325 की - 2 ल्‍_न 


१. ऐसो$प्रवत्तिश्छान्दसीति सुवचसु । 


३१६ बौघायन-घधमसूत्रम्‌ [ वानप्रस्थभेदा: 


अन्‌०--अग्नि पर भोजन पकाने वाले पचमानक, तथा भोजन न पकानेवाले 
अपचमानक ॥ २ ॥ 

अप्निपक्राशिनः अनग्निपक्वाशिनश्रेति सूत्रारथः ॥ २ ॥ 
अन्नाउप्याह-- 

५ 
तत्र पचमानकाः पश्चवविधा:--सर्वारिण्यका वेतुषिकाः कन्द्म्लमक्षा। 

फलभक्षाइशाकमक्षा्रेति ॥ ३ ॥ 

अनु०--इनमें भी पचमानक अर्थात्‌ अग्नि पर अपना भोजन पकाने वाले वान+ 
प्रस्थ पाँच प्रकार के होते हैं (१) सर्वारण्यका ध्र्थात्‌ वन की सभी प्रकार को खाद्य 
वस्तुओं का भक्षण करने वाले, (२) वेतुषिक जो बिना कूठटे गये जंगली भन्‍न को 
खाकर जीवन निर्वाह करते हैं, (३) फन्द-मुल का भक्षण करने वाले (४) फलछा+ 
हारी तथा (५) वन के श्ाक मात्र का भक्षण कर जीवन निर्वाह करने वाले ॥३॥ 

एते पचमानकप्रभेदा: ॥ ३ ॥ 

तत्र स्वारण्यका नाम द्विविधाः द्विविधमारण्पमाश्रयन्त१-हन्द्रा- 

वप्िक्ता रेतोवसिक्ताश्ेति ॥ ४ ॥ 

अनु०--इनमें भी वन'की सभी खाद्य वस्तुओं का प्राहार फरने वाले सर्वारेण्यक 
भी दो प्रकार के होते हैं और ये वन की दो प्रफार की वस्तुओं के भक्षण से वृत्ति 
चलाते हैं--इन्द्र द्वारा उत्पन्न वस्तुओं के भक्षण से ( शर्थात्‌ वर्षा से उत्पन्न वस्तुओं 
के भक्षण से ) तथा वोय॑ से उत्पन्न जीवों के भक्षण से ( अर्थात्‌ म्रगादि पशुओं का 
सांस भक्षण कर ) ॥ ४ ॥। 

अरण्ये सवमारण्यं तच्च द्विविधं-- वलल्यादयो म्॒गादयश्व । तत्र वल्ल्या- 
दिसक्षा इन्द्रावसिक्ताः , इन्द्रेण देवेन पजन्यरूपिणा वृष्टथा सिक्ताः ब्धितार 
वल्ल्यादय: । तद्भच्षणादिन्द्रावसिक्ताः | उकत॑ चाउडचायण-अथाञआतश्य कमण- 
स्सानुप्रदानं॑ पिठवधो या च॒ का च वलिप्रकृतिरिन्द्रकमंव तत्‌ः इति। तथा 
रेवोइ्वसिक्ताः समृगमांसाशिनः रेतसा दि देतुभूतेनाउवसिक्तानि मांसानि, 
तदाश्रयात्‌ | स्वोरण्यकानां च द्वेविध्यम्‌ ॥ ४॥ 

तदिदानीं प्रपद्घयति-- 


तत्रेन्द्रावसिक्ता नाम वल्ीगुरमलताबृक्षाणामानयित्वा श्रपयित्वा 


साय॑ ग्रातरम्निदोत्नं हुवा यत्यतिथित्रतिभ्यश्व॒ दस्वा<्येतरच्छेष- 
भक्षा) ॥ ५॥ 


तृतीय: खण्ड: ] तृतीयप्रइने ठृतीयो5ध्याय: ३१७. 


अनु ०--इन दो प्रकार की वस्तुओं में भी जो पदार्थ इन्द्र अर्थात्‌ वृष्टि द्वारा 
उत्पन्न की गयी हैं वे हैं वक्षों, लत्ताओं, भाड़ियों के फल । इन फलों को लाकर 
पकावे, सायंकालू तथा प्रातः काल अग्निहोत्र हवन करें, भिक्षुकों, श्रतिथियों और 
ब्रह्मचारियों को देकर शेष श्लंश का भक्षण करे ॥! ५ ॥॥ 


भवेयुरित्यध्याहायम्‌ । बल्लघादोनां फलानि आनयित्वा आनीय | यतयो 
सिक्षुका: | अतिथय:ः प्रसिद्धाः । ब्रतिनो ब्रह्मचोरिण: | वल्लयादिफलानामग्नि- 
द्ोन्रद्रव्यस्वेन विधान(त्तू नित्यानां पयआदिद्वव्याणां निवृत्तिः। इतरद्धक्षाः 
शेषभक्षाश्वेति विग्नहः | इतरद्धक्षा इति सिद्ध शेषभक्षा इति बचन॑ अग्निहोत्र- 
शेषे यात्रानियातितशेषे च वेश्वदेवप्राप्तअ्थंम्‌ | इतरदपि शेष॑ ऋत्वा सक्षयेदि- 
त्यथे; ॥ ५ ॥ 

अथेतरानाह-८ 


रेतोवसिक्ता नाम मांस व्याप्रवृकश्येनादिभिरन्‍्यतमेन वा 
हतमानयित्वा श्रपयित्वा सायं प्रातरग्निहोत्रं हुत्वा यत्यतिथिभ्यश्र 
दत्वाध्येतरच्छषभक्षा। ॥ ६ ॥ । 
अन०--वीय॑ से उत्पन्न हुआ ( पशुओं का ) मांस होता है | बाघ, भेड़िया, 
बाज आदि छिकार करने वाले जानवरों या पक्षियों द्वारा मारे गये पशु-पक्षी को 
लाकर उसका मांस पकाबे, सायं तथा प्रातः काल अग्निहोत्न हवन करने, भिक्षुकों, 
अतिथियों तथा ब्रह्मचारियों को देने के बाद शेष मांस का भक्षण करे ॥ ६ ॥। 
अस्या5पि पूवेव व्याख्या ॥ ६॥ 
अथ पचमानकानां द्वितीयानाह-- 
वेतुषिकास्तुषधान्यवज तण्डुलानानयित्वा भ्रपयित्वा सायं प्रात- 
रग्निहोत्र हुत्वा यत्यतिथित्रतिम्यश्व दच्त्वाउ्थेतरच्छपभक्षा। ॥ ७ ॥ 
अनु ०--जो छिलका निक्षाल् बिना ही जंगली भ्रन्न का भक्षण करते हैं वें 


तुषधान्य को छोड़ंकर चावल मंग्राकर उसे पकावें, सायंकारू तथा प्रातःकाल प्नग्नि5 


होन्न होम कर, भिक्षुकों, भतिथियों कोर ब्रह्मचारियों को अंश देकर बचे हुए अन्न 
का भक्षण करें ॥ ७ ॥ 


तुषधान्यवजद्रज्याहरणस्य प्रयोजन तत्स्वीकारोषपि फ्रथ॑ नु नाम स्या- 
दिति॥७॥ 


१. मृगव्याप्रेति वंचित पाठ: । 


३१८ बौधायन-धमसूत्रम्‌ [ वानप्रस्थभेदाः 

अथेतरान त्रीन्‌ समुच्चित्या35ह-- 

कन्दमलफरलशाकमक्षाणामप्येवमेव ॥ ८ || 

अनु०--जो कन्द, मूछ या छ्ाक का #क्षण करते हैं वे भी इसी प्रकार करे॥८।॥। 

एयमितिआऩयित्वेत्यादीति शेष: ॥ ८ ॥ _ 
इदानीमपचमानकप्रकारभेद्बिधित्सया55ह-- 

पग्बैबाप्पचमानकाः--उन्मज़काः प्रव्त्ताशिनो झुखेनादायिन- 

'स्तोयाहारा वायुमक्षा््रेति ॥ ९ ॥ 


अन्‌०--भपचमानक छर्थात्‌ पकाकर न खाने वालों के भी पाँच ही वर्ग हैं--- 
उन्मज्जक, प्रवृत्ताशिन्‌, मुखेनादायिनू, तोयाहार और वायुभक्ष ॥ ५ ॥ 


एते भेदाः ॥ १॥ 
'तेषां पररपरवेलक्षण्यं प्रतिपादूयन्नाइ-- 
तत्रोन्मज्ञका नाम लोहाइमकरणवजम ॥| 


अनु ०--इनमें उन्मज्जक वे हैं जो छोहे ओर पत्थर के उपकरणों का प्रयोग न 
करते हुए अपना भोजन तैयार करते हैं ।। १० ॥ 


छोहकरणं दृव्योदि'। अश्मकरणमप्येवमाकृतिकमेव किख्ित्‌ | 
काष्टान्येव करणमादान इत्यथः ॥ १० ॥ । 
हस्तेना55दाय प्रवूत्ताशिनः ॥ ११-॥ 
अनु०--प्र वत्ताशिनु हाथ में ही लेकर भक्षण करते हैं ॥। ११ ॥। 
भक्षयन्तीति वाक्यसमाप्ति: ॥ ११॥ 
मुखेना55दायिनो सुखेना55ददते ॥ १२ ॥ 


अनु ०--मुखेनादायिन्‌ ( पशुझों को तरह ) मुख से ही लेकर | भक्षण करते 
हैं॥ १२ ॥ “ 


पशुवद्त्यभिप्रायः | १२॥ 

तोयाह्ाराः केवल तोयाहारा! ॥ १३ ॥ 
अनु०--तोयाहार फैवल जल पीकर ही रहते हैं ॥ १३ ॥ 
केवलशब्दादुपदंशादिस्थानेडपि तोयस्यब प्रवेशः कतंव्यः ॥ १३.॥ 


"तृतीय: खण्ड: ] तृतोयप्रइने तृतोयोइथ्यायः ३१९ 


वायुभक्षा निराहाराथ ॥ १४ ॥ वेखानसानां विहिता दश दीक्षा! 
॥ १५ ॥ यश्शास्रमस्युपेत्य दण्ड व मोनं चाइप्रमादं च ॥ १६ ॥ 
बेखानसाश्शुद्धयन्ति निराहाराश्रेति ॥ १७ ॥ 
अनु ०--वायुभक्ष किसी प्रकार का भोजन नहीं करते ॥ १४ ॥| 
अनु०--इस प्रकार वेखानसों के द्विए दस प्रकार की दीक्षा होती है ॥ १५ ॥ 
अनु०--जो संन्यासी श्षास्त्रों के अनुसार नियमों का पाछन कर रहा है वह 
दण्ड घारण करे, मौन रहे और प्रमाद ( बिना सोचे-विचारे कोई काये ) न 
करे ॥१६॥ 
अन०--विखनस्‌ के अनुसार नियमों का पालन करने वाल संनन्‍्यासों तथा 
भाहार न करने वाले छुद्ध होते हैं भर्थात्‌ उनके पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ १७॥ 
वायुभक्षा इत्येतावदेबोच्यमाने वाहम्मुखादायिवत्‌ हयो: कारणताशझ्ल5पि 
स्यादिति मत्वा निराहाराश्वत्युक्तम्‌। मुखेनादायिप्रभ्नतीनां त्रयाणां संज्ञासिद्ध- 
मपि सन्देहनिवृत्त्यथ धृत्तिववरणमाचायंण कृतम्‌ । वानग्रस्थसंन्यासभेद 
किमथंसाचारयक्रत इति । असावेब द्रष्टव्यः। यद्दा- उक्तव्यतिरिक्तवृत्तिनिषे 
घाथेम्‌॥ १४-१७ ॥ 
एवं भेदेषूक्तेष्चिदानीं सर्वेषां संहत्याइडह-- 
शास््रपरिग्रहस्सर्ेषां ब्रह्मवेखानसानामत्‌ ॥ १८ | 


झज[०--समी ब्राह्मण वंखानसों के लिए (या ब्रह्मवेखानसों के लिए ) शास्त्र 
के अनुसार निम्नलिखित नियम होते हैं॥ १८ ॥ 


क्ष्यत इति शेषः । ब्रह्मणा दृष्टा: वैखानसाः ब्रद्ययेखानसाः । यद्दा--न्राह्म- 
'णारसन्त इति ॥ १८॥ 
तन्न प्रथम तावत्तू--: 
न हुह्लेद्‌ दंशमशकान्‌ हिमवान्‌ तापसो भवेत्‌ । 
बनप्रतिष्ठस्सन्तुश्थीरचमजलप्रियः ॥ १९ ॥ 


अनु ०--दंश और मच्छर जंसे क्षुद्र प्राणियों को भी हानि न पहुँचाये शोत 
'सहन करने की क्षमता रखे । तपस्या में लगा रहे । वन में निवास करे सस्तुष्ठ 
रहे | वक्षों की छाल तथा चर्म को ही वस्त्र के रूप में घारण करने में रवि रखे॥१९॥। 


दंशादिकानामपि हिंसां नाड्ड्चरेत्‌ | द्ुः जिघासायां बतते | हिमवान्‌ 
आोतसहिष्णु: | तदूमहण॑ घमस्याउप्युपलक्षणाथम्‌ । आह च-- 


३२० बोधायन-धमसूत्रम्‌ [ वानप्रस्थघर्मा; 


ग्रीष्मे पद्मतपाश्च स्याह्षोस्‍्वश्नावकाशकः | 
आद्रंबासास्तु देमन्ते क्रशों वधयंस्तपः ॥ इति ॥ 
चनप्रतिष्ठः प्रामप्रवेशवजः ! सन्‍्तुष्टो वितृष्ग:। चीरचम प्रियः तद्सनः । 
अलगप्रियः कमण्डलुघारी । ऋज्वन्यत्‌ ॥ १९ ॥ 
अतिथीन पूजयेत्पूब काले त्वाश्ममागतान्‌ | 
देवविप्राग्निददोत्रे च युक्तस्तपसि तापसः ॥ २० ॥ 
अनु०--तपस्वी पहले भोजन काल में भ्राश्रम में आये हुए अतिथियों का सत्कार 
करे । देव, विप्र की पूजा में तथा अग्निहोच्त कम एवं तपस्या में लगा रहे ॥। २० ॥ 
युक्तशब्दः काकाक्षिनिरीक्षणवत्‌ उभसयज्न सम्बध्यते देवविप्रपूजायामग्नि- 
होत्रे तपसि च युक्तः स्याद्त्यथ: ॥ २० ॥ 
कृच्छां वृत्तिमसंहायों सामान्यां सगपक्षिमिः । 
तदहजनसम्भारां कपायकडकाश्रयाम्‌ ॥ २१। | 
परिशह्य शुभां वृत्तिमेतां दुजनवर्निताम्‌ । 
वनवासप्ुपाश्रि त्य ब्राक्षणो नाउ्वसीदति | २२ ॥ 
अनु०--जो फठिन और दुभर है तथा पशु-पक्षियों की ऐसी जीवनवृत्ति के 
समान है, जिस वृत्ति में केवल एक दिन के लिए वस्तुओं का संचय किया जाता है, 
झौर कषाय तथा कट्ु रस वाली वस्तुओं का ही भक्षण .किया जाता हैं, जो दुर्जेनों के 
संग से दूर रखने वाली कल्याण देने वाली उत्तम वृत्ति है उसे स्वीकार कर वनवास 
करने वाला ब्राह्मण कभी दुःख नहीं पाता है॥। २१-२२ | 
कच्छां दुःखाम्‌ | असंद्यार्था दुरभराम्‌ | मगपक्षिसाहश्यामव्यापदम्‌ तद्ह- 
जीविका जना वैखानसाः | तत्सम्भारास्सम्भायों आज नीया: वैखानससकाशा- 
देवाइश्वस्तनिकधनमाजयेदि्त्यथंः | तद्हजेनसम्भारेति 'सुपां सुपाः इति 
मासः । कषाय॑ चित्तमछम्‌। कटुक वाचिक मल॑ अप्रियभाषणम्‌ ; न तदा 
श्रय: विपरीतलक्षणेपा । एषेव शुभा दुजनवज़िता च वत्तिः। ढुजनाः 
नास्तिकाः॥ २९, २८ ॥ «० 
मृगस्सद परिस्पन्द! संवासस्तेभिरिव च । 
तरेव सदशी वृत्तिः प्रत्यक्ष स्वगंलक्षणम ॥। 
प्रत्यक्ष स्रगलक्षणमिति ॥| २३ ॥ 
इति ठतीयप्रश्ने ततीयः खण्ड: ॥ 


चतुर्य: खण्ड: ] तृतोयप्रइने चतुर्थोषिष्याय:ः ३२१ 
अनु ०--पशुओं के साथ विचरण करना, उन्हीं कै साथ निवास करना, उन्हीं 
के समान जीवन वृत्ति का आश्रय छेना स्वगं का प्रत्यक्ष लक्षण होता है ॥ २३ ॥ 
फछाथवादोडयम्‌ ॥। 
इति ठृतोयग्रइने तृतोयः खण्ड: ततीयोध्यायश्र । 


तृतीयप्रइने चतुर्थोउध्यायः 


चतुथः खण्ड 
उक्त च ब्रह्मचयेम - हे । 
7 एः 
अथ यदि ब्रह्मचायव्रत्यमिव चरेत्‌ ॥ १ ॥ 

अनु०--यदि ब्रह्मचारी अपने ब्रत के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उसके 
संबन्ध में नियम यहाँ बताया जायगा॥ १ ॥ 

न्रत॑ नियमरतस्मे द्वित॑ अत्य तद्भावो3ब्रत्यम्‌ । बरद्माचारिमरह् प्रदर्शनाथंम्‌। 
यस्य यश्मिन्‌ काछे ब्रद्मतयय चोदितमप गृहस्थर्य भिक्षावजमस्याउडश्नमिणो 
चक्ष्यमाणे कमंण्यधिकारः ॥ १॥ 

कि कि पुनरब्रत्यमित्याह-- 

मांसमश्नीयात्‌ ख्लरियं वोपेयात्‌ सर्वास्वेवा55तिंषु ॥ २ ॥ 

अनु ०--यदि ब्रह्मचारी मांस भक्षण कर छेता है, स्त्री सें संभोग कर लेता है, 
शथवा सभी प्रकार के न्नत भंग के समय निम्नलिखित कर्म करे ॥ २ ॥ 

अन्नत्यानि प्ररिसाषायां प्रपत्चितानि--अथोपनीतस्या5श्रत्यानि भ्रवन्ति 
नाध्न्यस्योच्द्िष्टं भ्रुब्जीत! इत्यादि । अन्न तेषां दिड्माज् प्रदर्शितम | तन्न दि 
पुनरुपनयन नमित्तिकत्वेन बिहितम्‌। इह तु होमः | अनयोइशक्तिबुद्धिपू्व- 
व्यपेक्षया विकल्पसमुच्चयो द्रष्टटयों । स्वोस्वेबार्तिषु प्रदेशेषु ॥ २ ॥ 

अन्तरा5्गारेडग्निम् पप्तमाधाय सम्परिस्तीर्या5डग्निय्ुखात्‌ इत्वाइ- 

थाज्याहुतीरुपजुहोति ॥ ३ ॥ 

अनु ०--घर के भीतर झ्ग्नि के ऊपर समिघ्‌ रखकर उसका उपसमाधान करे; 
उसके चारो घोर कुश घास फंछावे, अग्निमुख तक की ( दाविहोमिक ) क्रियाक्षों 
को कर घृत को श्राहुतियाँ इन मन्‍्त्रों कै साथ करे ॥ ३ ॥ 

२४ बौ०ध० 


३२२ बोघायन-धमंसूत्र म्‌ [बब्नत्यत्मायश्चित्तम्‌ 


आउंग्निमुखात्कस्वेति दार्विहोमिकतन्त्प्राप्त्यंम्‌ » उपजुद्दोतीति श्रवणात्‌ । 
पकक्‍चह्दोमानन्तर बक्ष्यमाणहोमादिः । पक्बहोमाश्च व्याहृतीमिस्सावित््या 
प्व॥३॥ 

त॒ एते सन्त्रा- के 5 

“क्लामेन ढुंतं॑ कामः करोति कामायवेद सव यो मा कारयति 

तस्में स्थाहा। मनसा ऊइंत॑ मनः करोति मनस एवेदं सव यो मा 
कारयति तसस्‍्में स्वाहा । रजसा छत॑ रजः फरोति रजस एवेदं स्व यो 
मा कारयति तस्में स्वाह्य । तमसा छृत॑ तमः करोति तमस एवेदं सब 
यो मा कारयति तसमें स्वाहा । पाप्मना झत॑ पाप्मा करोति पाप्मन 
एवेदं स्व यो मा कारयति तस्‍्मे स्वाहा । मन्युना कृत मन्यु) करोति 
मन्यव एवेदं सर्व यो मा कार॒यति तस्मे स्वाहेति” ॥ ४ ॥ 

अनु०--यह काम ने किया, काम ही यह पाप करता है, यह सभी फाम का है 
जो मुझसे कराता है ।"*"मन ने किया-। राग ने किया“ तमस्‌ ने कियाए। पापी 
ने किया" क्रोध ने किया"”।॥ दें ॥ 

कामेन कृत न मया। यद्यप्यात्मा कर्मकर्तोी तथाउपि कामाधीनमेतदत्न॒त्य- 
व्रणमनुष्यातव्यमित्यमिप्रायः | एवं मनःअ्रभृतिष्वपि यथासम्भवं तस्य द्देतु- 
सावो द्रष्टव्यः। कामः रागोडथंव्यतिकराव्यतिकरामिलछाष:। सन्युः क्रोधः तह्ि- 
घातकृत्सु । तावेबाइविदिताकरणप्रतिषिद्धसेवनयोनिंदानम्‌ । तत्सहकारीणि 
मनोरजस्वमांसि । पाप्मा कल: पापम्‌ | तद॒प्यनेकजन्मोपाजितं कारणमेव॥४॥ 


जयप्रभ्ृति सिद्धमा पेलुचरप्रदानात्‌ ॥ ५ ॥ 
अनु ०--जय से लेकर घन्त में दक्षिणार्थ यो के दान तक की क्रियाएं ज्ञात ही 
हैं॥ ५ ॥॥ 
इद्मपि तन्त्रप्राप्तियोतकमेव ॥ ५ ॥ 
अपरेणा5ग्नि कृष्णाजिनेन प्राचीनग्रीवेणोत्तरलोम्ना प्राइत्य 
बसति ॥ ६ ॥ 
अनु ०--इसके प्रनन्तर अग्नि के पश्चिम की ओर काले म्रृग के चर्म से छारीर 


को इस भ्रकार ढक कर बँठा रहे कि मृगचर्म की ग्रीवा पुर्वं की ओर हो और उसके 
रोए ऊपर की शोर हों॥ ६ ॥। 


अपरेणा5ग्निमग्ने: पश्चिमदेशे ऋज्वल्यत्‌ , राज्राविति शेषः ॥ ६ ॥ 


पत्चमः खण्ड: ] ततोयप्रइने पद्चमोष्ध्याय: ३२३ 


अथ व्युष्टायां जघनाधोदात्मानमपक्ृष्य तीथ गत्वा प्रपिद्धं स्न- 
स्वान्तज लगतोज्घमष णेन षोडश ग्राणायामान्‌ घारयित्वा प्रसिद्धमा- 
दित्योपस्थानात्‌ ऋत्वा&चायस्य गृहानेति ॥ ७ ॥ 
अनु०--दिन के उगने पर नाभि से नीचे तकके छ्वरीर के भाग को निकाल कर 
किसी जलाह्यय पर ज्ञाकर वहाँ शात विधि से स्नान करे और जल के भीतर स्थित 


होते हुए ही अघमषंण मन्त्र से सोलह प्राणायाम करे और सुय॑ की पूजा तक को 
प्रसिद्ध क्रियाएं करे और तब अपने आचाये के घर जाय ॥.७ ॥ 

टि०--ग्रोविन्द स्वामी के छनुसार उपयु'क्त कर्म एक नये जन्म का प्रतीक होता 
है । ब्रह्मचारी ही अन्त में आचाय॑े कै घर जाय, ग्रृहस्थ अपने घर ही रहे । 

व्युष्टायां उपस्समये जघनाधोत्‌ आत्मसम्बन्धिनो नाभेरघोभागात्‌ पुनजे- 
ननमित्ति निववत्य (!) तोथ नदीदेवखातादिपुण्यजछाशयः । प्रसिद्धमिति पूर्वो- 
क्तस्नानविधिना55द्त्योपस्थानपयन्तं करोति । अय॑ विशेषः--अघमधषेणस- 
स्त्रेण षोडश प्राणायामाः। ब्रह्मचारो चेदाचायस्य ग्रहानेति | ग्रहस्थरतु 
भृहान्‌ ॥ ७ ॥ 5 

अथाइस्य प्रशंसा-- ि 

यथा<श्वमेघावभ्थमेवेतद्विजानीयादिति ॥ ८ ॥ 

झनु०--यंह क्रिया उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार श्रश्नमेघ यज्ञ के श्न्त 

में क्वभूय स्तान की क्रिया होती है ॥ ८ ॥ 


इति तृतीयप्रइने चतुर्थ: खण्डोउध्यायग्व । 


तृतीयप्रश्ने पश्चमोंध्यायः 


पश्चमः खण्डः 
पापनिहरणप्रसज्ञद्घम षंणप्रसज्राह्नेद्मन्यद्रभते-- 
अथाउतः पविन्नातिपवित्रस्याउधमषंणस्य कहरप॑ व्याख्यास्याम। ॥ १ ॥ 


अनु०--अब हम यहां से पवित्र से भी पविश्वतम भ्रघमषंण सुक्त क्षे प्रयोग की 
व्याख्या करेंगे ॥ १॥। 


पवित्न॑ पुरुषसूक्तादि | तेषां मध्ये अतिपविन्नमघमषेणं सूक्त तस्य फल्पः 
अयोगः ॥ १ ॥ 


३२४ बोधायन-धमेसूत्रम्‌ [ अधमषंणकल्प: 


तीर्थ गत्वा स्नातः शुपिवासा उदकान्ते स्थण्डिल्युदूधूत्य सह्ृ- 
त्किन्नेन वाससा सद्ृस्पू्णण पाणिना&दित्यामिस्नुखोज्यमर्णण्ण स्वा- 


ध्यायमधीयीत ॥ २ ॥ 

अनु ०---स्तान करने योग्य जलाशय में जाकर स्नान फरे शोर छुद्ध वस्त्र पहन 
कर जल के किनारे मिट्टी निकालकर ( सुर के श्ौकार में मिट्टी का बनाकर ) एक 
बार भिगोये गये वस्त्र से और एक बार जछ से हाथ को भरकर स्वाध्याय के ढंग 
सै सुयं की ओर मुख कर अघमषंण सूक्त का पाठ करे ॥ २ ॥ 

झुचिवासा इत्यस्योपसंदार:-- सकृरिक्‍्छन्नेति | सकत्यक्षालितमिति 
यावत्‌ । इत्थम्भूतलक्षणे हतीया। स्थण्डिल्मादित्यमण्डलाकारम्‌ | पूर्णनेति 
इयमपोस्थंभूतलक्षणे ठत्तीया। सक्ृदेव पाणिपूरणं न पुनरादानम्‌ | एवसन्य- 
न्नाउपि जपेष्वापरिसमाप्ते:ः सोदकेन पाणिना भवितव्यम्‌ । आदित्यामिमुख- 
बचनात्त्‌ स्थण्डिल्स्य पम्माठआल्मुखस्तिष्ठन्‌ ॥ २॥ 

ग्रातन्‍शतं मध्याह् शतमपराह्के शतमपरिभितं वा॥ ३ ॥ 

अनु०--प्रात:काल सो बार, मध्याह्ल में सो बार झोर शपराक्त में अपरिमित 

संख्या में अधमषंण सुक्त का पाठ करे | ३ ॥| 


प्रावशशतमधीयीत । मध्यन्दिने दृक्षिणाभिमुख उदखमुखो वा । अपराद्दे 
प्रत्यह्मुखः | अपरिमितमपराहेनव सम्बध्यते ॥ ३ ॥ 


उदितेषु नश्षत्रेषु प्रसुतयावक्क प्राश्नीयात्‌ ॥ ४ ॥ 


अनु०--नक्षत्रों के उग जाने पर एक मुट्ठी जो से बने ध्न्न में से ( वेश्वदेव 
बलि झ्रादि करके ) भक्षण करे ॥| ४ ॥। 


प्रसततयावकस्वरूपमुपरितनेडष्याये वक्ष्यति। तत्नाउस्यव वैश्वदेवबलिहर- 
णादि कतंव्यम्‌। 'यद्शनीयस्य? इति प्राप्तेडपि उत्तरत्न निषेघात्‌ ॥ ४॥ 


ज्ञानइतेम्योउज्ञानक तेम्यश्रोपपातकेस्य सप्तरात्रात्‌ प्रनच्यते ॥५॥ 


अनु०-- इस प्रकार सात राक्षियों में जांन बुझकर किये गये ओर अनजान में 
क्षिये गये उपपातकों से मुक्त हो जाता है ॥ ५ ॥ 


एवमेव सप्तरात्रे कृते गोवधादिभ्यो विमुच्यत इत्यथें:॥ ५॥ 


द्ादशरात्राद्‌ अणहननं गुरुतर्पगमन सुवर्णस्तैन्यं सुरापानभिति 
च वजयित्वा ॥ ६ ॥ 


कि 


वच्चमः रूण्ड: ] तृतोयप्रश्ने पद्चमो5ध्यायः ३५५ 


अन्नु०--बारह रात्रियों में विद्वान ब्राह्मण की हृश्या, गुरुपत्वीगमन, सुवर्ण की 
चोरी ओर सुरापान के पापों का छोड़कर शेष सभी दुष्फरमों के पाप से मुक्ति मिल्‍- 
जाती है ॥| ६ ॥ 


ब्रह्महत्यादीनि महापातकानि व्जयित्वा अन्येभ्यः पापेभ्यः प्रमच्यत 
इति शेषः ॥ ६ ॥ 


एकबिश तिरात्राचान्यपि तरति तान्यपि जयति ॥ ७ ॥ 


अनु ०--हककीस रात्रियों में उन महापातकों को भी पार कर छेता है और 
उन्हें भी जीत लेता है ॥ ७ ॥॥ 

तानि पू्वंचर्जितानि मद्यापातकानि | त्तरणं क्षपणम्‌। जयः पुण्यफछ- 
योग्यता ॥ ७-॥ 

अथ फछाथवादप्रपत्मः-- 

सब तरति सर्व जयति सर्वक्रतुफलमवाप्नोति सर्वेषु तीथेषु 
ज्ुण बे 

एनातो भवति सर्वेषु वेदेषु चोण॑व्रतो मवति सर्वेद वर्शातो भवत्याचक्षुपः 
पदक्ति पुनाति कर्माणि चाञुस्य सिध्यन्तीति बौधायनः ॥ ८ ॥ 

अनु०--प्रवमर्षण सुक्त का इस प्रकार जप करने वाला सबको पार कर जांता 
है, सबको जीत छेता है, यज्ञ के सभी फलों को प्राप्त कर छेता है। सभी पवित्र 
तीथ्थों में स्नान कर लेतां है। सभी वेदों के अ्रष्ययन के लिए विहित ब्रत का श्लाचरण 
कर लेता है। सभी देवता उसे जानने लगते हैँ | वह देखने मात्र से ही ब्राह्मणों की 


पंक्ति को पवित्र कर देता है और उसके सभी कर्म सफल होते हैं । ऐसा बौधायच 
फा उपदेश है॥ ८ |॥। 


आचझुषः आहशः पथः। बोधायनसंशब्दनादन्यस्तत्छिष्योउ्य प्रन्थस्य 
कतेति गम्यते । मनुरत्रवीदितिवत्‌ ॥ ८ ॥ 


इति तृतीये प्रश्ने पत्चमः ख्नण्डोडष्यायश्व । 


३१६ बौधायन-घमसूत्रम्‌ [ यावकब्नतम्‌ 
तृतीयप्रश्ने बष्ठोउध्यायः 
पृष्ठ; खण्ड) 
प्रस्तयावकप्रसक्लाद्द्साह -- 


अथ कम भिरात्मकृततैगुंरमिवा5ब्त्मानं मन्येता5उत्मार्थे प्रसुतया- 

वर्क भ्रपयेदुदितेषु नक्षत्रेषु ॥ १ ॥ 

अनु०--यदि कोई व्यक्ति छपने ही किए हुए कर्मों से ( न्तुताप के कारण ) 
बोझ जैसा अनुभव करे तो नक्षत्रों के उगने पर अपने लिए एक मुट्ठी जो का यवागु 
पकाए ॥ १ ॥ 

टि०--प्रसृुतवावक की व्याख्या गोविन्द स्वामी ने 'गोकर्णपरिमितं यावकः 
यवविकारों यवागुर्वा किया है । 

कर्मभिगर्दितेः गुरुमिवाइजगरगीर्णमिवा55त्मानं मसन्‍यते । पुन्रदारादिकम- 
तेनोनिवृत्त्यथेमात्मग्रहणम । अत एवा5>त्माथमित्युक्तम । आत्मा न॒पराथें 
एतस्मदिव लिल्नादतोउन्यन्न पापक्षपणे आत्विज्यमस्तोति गम्यते || यद्वा-- 
नाउज्त्माथ” पाचयेत्‌? इत्यस्य प्रतिप्रसवो5यम्‌ू--प्रस्ततयाबकमा त्माथमेव श्रप- 
येदिति । ततश्व वेश्वदेबातिथिभत्यादीनां द्रव्यान्तरमन्वेष्टन्य भवति। सति 
चैबमुत्तरसूत्रेण प्राप्तस्याउयमनुवादः 'न ततो5ग्नी जुहुयात्‌? इति। प्रस्॒तं गोक- 
णंकरपरिमितं यावको यवविकारो यवागूवां उद्तिषु नक्षत्रेष्विति श्रपणकालछः॥ ॥॥ 

न ततोश्नौ जुहुयात्र चाउत्र बलिकर्म ॥ २॥ 


अनु०--उस यावक में से निकालकर अग्नि में हवन न करे और न उससे 
वश्चदेव बलि का कम करे ॥ २॥ 


यद्शनीयस्य” इति प्राप्तस्याध्यं प्रतिषेघः पय्युदासो बा ॥ २ ॥ 
अथृतं श्रप्यमाणं श्रृतं चाउमिमन्त्रयेत ॥ ३ ॥ 


अपु०--जी पकाने क्षे पहले तथा पकाये जाते समय निम्नलिखिंत मन्त्र से 
छम्रिमन्त्रण करे ॥ ३ ॥॥ 


यवानामव घातावस्थायां पाकावस्थायां पक्‍वावस्थायां चाइन्वीक्ष्य मन्सें 
ब्यादित्यथ: ॥ ३ ॥ 


तदाहू--- 
यवो$सि धान्यराजोइसि वारुणों मधुसंयुतः । 
निर्णोदस्सबंपापानां पवित्रसपरिभिसस्सृतस ॥ ४ ॥ 


घष्ठ: खण्ड: ] ठतीयप्रइने षष्ठो5ध्यायः 8२७ 


अनु०--छुम जो हो, तुम सभी अन्नों के राजा हो, तुम वरुण के लिए पवित्र 
हो और मधु से मिश्चित हो । ऋषियों ने तुम्हें सभी पापों को दुर करने वाला, तथा 
पविश्नता का फारण बताया है ॥ ४ ॥ 
धान्यराजत्व 'मन्येबु धान्येषु म्छायत्सु मोदमानतयोत्थानात्‌। वारुणत्वं 
पुनरेतेषां 'बारुणं यवम्य चरुमइवों दृक्षिणा! वरुणाय घमपतये यवमर्यं 
चरम! इत्येवमादिषु प्राचयंण बरुणसम्बन्धात्‌ | मघुसंयुतत्व॑ तेनाउभिघारित- 
त्वात्‌ । ऋज्वन्यत्‌ ॥ ४ ॥ 
घूत॑ यवा मधु यवा आपो यवा अस्त यवाः | 
सर्व पुनथ से पापं यन्‍्मया दुष्कृतं कृतस्‌ ॥ ५॥ 
अनु ०--यव छृत है, यव मधु है, यव जल है, यव अमृत है । तुम मेरे सभी 
पापों को पवित्र कर, मेरे समीं दुष्कर्मों को दुर करो ॥५॥ 
घृतादिम्रहृर्ण प्रद्शनाथेम्‌। यवा एवं स्वंपविन्नत्वेन ध्यातव्या इति तेषों 
प्रशंसा ॥ ५ ॥ 
वाचा कृतं कर्म कृत मनसा दुर्विचिन्तितस्‌। 
अलक्ष्मों कालरात्रों च सब पुनथ मे यवाः ॥ ६॥ 
अनु०--वाणो द्वारा किए गए, कर्म द्वारा किए गए तथा मन से सोचे गये सभी 
पाप कर्मों को, अभाग्य को तथा सबका विनाद करने वाली काछरात्रि को--इन 
सबको, हे यथों, तुम पविन्न करो ॥ ६ ॥ 
काछरातन्नो कृत्या ॥ ६ ॥ 
अ्न्चकरावधूतं यत्काकोच्छिष्टोपहत च्‌ यत्‌ । 
मातापित्रोरशुभूषां सव॑ पुनथ में यवा) ॥ ७ ॥ 
अनु०--कुत्ते तथा सुर द्वारा छुए गये, कौए या उच्छिष्ट से धुषित किये गये 
झ्रन्न को खाने से हुए पाप से, माता झौर पिता की आज्ञा के उल्लंघन के पाप से-- 
एन सभी पापों से, हें यवों, तुम मुझे पवित्र करो ॥ ७ ॥। 


श्वादिग्रदणमाहारदोषक्ृतपापो पछक्षणार्थम्‌ ॥। ७ ॥ 


२. “यत्राउन्या श्रोषधयो स्लायन्ते झथेते मोदमाना इयोत्तिष्ठन्ति” “वसन्ते 
सर्वेंसस्यानां जायते पत्रशातनम्‌ | मोदमानाश्ल तिष्ठन्ति यवा: फर्णिषाशालिन:” शा 
इत्यादिश्वृतिस्मृत्याद्यत्राइनुसन्धातव्यपु । 

२.- 'कालकर्णीमु' इति सर्वेषु मूलपुस्तकेथु पाठ: ॥ 


३२८ बौघायन-धम्मेसून्रम्‌ [ यावकत्रतम्‌ 


महापातकसंयुक्तं दारुणं राजफिल्थिपम्‌ | 
छ ्‌ 
बालबृत्तमधम च सव पुनथ मे यवाः ॥ ८ ॥ 
अनु०--महापातक के घोर पाप को, राजा की सेवा में किए गए पाप को, 
घालकों या वृद्धों के प्रति किए गए अन्याय या अधर्म को-इन मेरे सभी पापों को, 
है यवो, तुम पवित्र करो ॥| ८ ॥ 
दारुणं कर तत्पूर्वोत्तराभ्यां संम्व॒ध्यते | राजकिल्विषं राजसेवानिमित्तम्‌। 
बाबवृत्तं बाछक॒तं अज्ञानकृतं वा। अधम: पापम्‌ ! स एवं सर्वत्र विशेष्य 
भूत: ॥ ८५॥ 
सुबर्णस्तन्यमत्रत्यमयाज्यस्थ च याजनम््‌ । 
० णामां [] ९ 
ब्राह्मणामां परीवाद सब पुनथ से यवा! ॥ ९ ॥. 
अनु ०--सुवर्ण की चोरीं का पाप, व्रत के भू का पाप, जिसका यज्ञ नहीं 
कराना चाहिए उसका यज्ञ कराने फा पाप, ब्राह्मण की -भिन्‍दा करने का पाप-- 
मेरे इत सभी पापों को, है यवों, तुम पवित्र करो ॥ ९ ॥ 
अन्नत्य॑ निधमलोपकृतम्‌ । ऋज्वन्यत्‌ | ९॥ 
गणान्न गणिकान्नं च शद्वान्नं श्राइस्ततकम्‌ | 
चोरंस्यान्न ० “हैँ, 
चोरंस्यान्न नवभ्राह सव पुनथ मे यवा इृति ॥| १० ॥ 
अनु ०--अनेक व्यक्तियों के समुह द्वारा दिए. गए अन्न को, वेश्या और छुद्र के 
छत्न फो या श्राद्ध और जन्म संबन्धी सुतक के समय दिये गए अन्न के भक्षण के 
पाप फो चोर के अन्न का तथा नवश्राद्ध के अन्न के भक्षेण का पाप मेरे इन सभी 
पापों को, है यवों, पविन्र करो ॥ १० ॥ 
गणानन मंणाथ गणेन वा सहुल्पितम्‌ | श्राद्ध पिंतृभथ: सछुल्पितम्‌ | 
खूतक तत्सस्थन्ध्यन्षम । नवश्राद्धमेको दिष्टान्षमू । परग्रहविष्यं सद्छुल्पाविधयम- 
सोन्‍्यमेतत्‌ । एसे मन्द्रा वामदेक्मषों अनुष्टुप्छन्द्सः यवदेवत्त्याश्व द्रष्टव्या:॥१०॥ 
श्रप्यमाणे त्वयं विशेष:-- 
भ्रप्यमाणे रक्षां कुर्षात्‌ ॥ ११ ॥ 
श्रन्ु ०-नजजस समय जो पकाये जा रहे हों उस समय उसकी रक्षा करे ॥११॥ 
स्थाल्यां कृष्णायसादि प्रतिंमुनचेद्त्यिथः ॥ ११ ॥ 
सन्नते मन्त्राः 
नमो रुद्राय भूताधिपतये धौइशान्ता ॥ १२ ॥ 


ब्ष्ठ: खण्ड: ] तृतोयप्रशने षष्ठो5ध्याय : े ३२९ 


नमो रुद्राय भुताधिपतये द्योइशास्ता' ( प्राणियों के स्वामी रुद्र को नमस्कार । 
श्ञाकाष छानन्‍त होवे ) इस मन्त्र का उच्चारण करे ॥ ६२ ॥ 


अयमेको मन्त्र: ॥ १२ ॥ 


* #क्णुष्व पाजः प्रसितिं न एथ्वीम” “ये देवाः पुरस्सदो$ग्नि- 
नेत्रा रधोहण” इति पश्चमिः पर्यायेः। मा नस्तोके ब्रा देवानामिति 


द्वास्याम ॥ १३ ॥ 

अनु०--/इरणुष्व पाज: प्रसितिं न पृथ्वीमु” श्ादि कनुवाक का, “ये देवा: 
धुरस्सदो5ग्विनेत्रा रक्षोहरणस्ते नः पान्‍्तु ते नोअवन्तु” भ्रादि पाँच वक्‍्यों का. “मा न- 
स्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अश्वेधु रीरिषः। वीरान्मा नो रुद्र 
भाभितो वधीह॑विष्मन्तो नमसा विधेम ते ।” ( तैत्तिरीय संहिता ४.५-१०-३ ) तथा 
“ब्रह्मा देवानां पदवी: फवीनामृषिधिप्राणां महिषो मृगाणास्‌ । एयेनो गूघ्नाणां स्वधि- 
तिवंनानां सोम: पथित्रमत्येति रेमन्‌” ( तैत्तिरीय संहिता ३०४-११-१ ) मन्त्रों का 
पाठ करता रहे ॥ १३ ॥ 

दि०--ऋष्णुष्व पाज' जादि तैत्तिरीय संहिता १.२.४ का अनुवाक है। 'ये 
देवा:” आदि वाक्य तैत्तिरीय संहिता १.८.७-१ का है । 

थे देवा: रक्षोहरण:' इत्येतस्य पदत्रयस्य पद्चस्वप्यनुषज्ञा्थ 'अग्निनेत्रा 
रक्षोहण” इति पठितम्‌ | नमो रुद्राय” इत्यादि ब्रह्मा देवानाम! इस्येवसन्ता 
मन्त्रा रक्षामन्त्रा। ॥ १३६॥ 


बिय24%4 0 52044: 54:02: 5 ४५४५ ६2420: व फक्‍-्नसनननी-लनननन: 

१, 'कुणुष्टवपाज” इत्यनुवाकस्तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाण्डे द्वितीयप्रश्ने न्तिमो- 
8नुवा कस्ततो$वगन्तव्य: । 

२. ये देवा: पुरस्सदोउग्निनेत्रा रक्षोहणस्ते नः पान्‍्तु ते नोअवन्तु तेभ्यो नमस्ते- 
भ्यस्स्वाहा ये देवा दक्षिणसदो यमनेत्रा रक्षोहणस्ते नः परन्तु ते नोइवन्तु तेध्यो नम* 
स्तेभ्यस्स्वाहा ये देवा: पश्चार्प्दस्सवितृनेत्रा रफ़ोहणस्ते नः पान्तु ते नोअबन्तु तेभ्यों 
नमस्ते भ्यस्स्वाहा ये देवा उत्तरसद्ों वरुणनेत्रा रक्षोहरणस्ते नः पाल्तु ते नोध्वन्तु तेभ्यो 
नमस्ते भ्यस्स्वाहा ये देवा उपरिषदो वृहस्पतिनैन्ना रक्षोहणस्ते नः पान्‍्तु ते नोध्वन्तु 
तेभ्यो नमस्तेभ्यस्स्वाहय । इत्यनुषज्भूप्रकार: | ( पै. सं. १.८.७.१. ) । 

३, मानस्तोके तमये प्रा त्ञ आायुष्ति सा नोगोषु मरा नो घश्वेषु रीरिष! । वीरान्मा 
थो रृद्र भामितो वधीहंविष्मन्तो बमसा विधेम ते ॥। ( ते. सं. ४.५.१०.३ ) 

४. ब्रह्मा देवाना पदवी: कवीनामृषिविप्राणां महिषों मुगाणासु । धयेनो युप्नाणा 
ड्‌स्वधितिवंनाना»सोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥ ( तै. सं. ३.४:११.१ ) 

४. रक्षोहगमन्त्रा इति. घन पु. । 


उस. 


३३० बोधायन-घमसूत्रम्‌ [ यावकत्रतमु 


श्रुतं च लष्बश्नीयात्‌ प्रयतः पात्रें निषिच्य ॥ १४ ॥ 
अन ०--जौ के पक जाने पर उसके थोड़े से अंश को दुसरे पात्र में ढारूकर 
स्वयं शुद्ध होकर तथा आचमन कर खाये ॥ १४ ॥ 
नाउम्र तिरोहितं-किब्िद्स्ति ॥ १४ ॥ 
“ये देवा मनोजाता मनोयुजस्सुदक्षा दक्षपितारस्ते नः पान्तु ते 
नोअबन्तु तेम्यो नमस्तेम्यस्स्वाहे” त्यात्मनि जुहुयात्‌ ॥ १७५ ॥ 
अनु०- 'ये देवा मनोजाता मनोयुजस्सुदक्षा दक्षपितारस्ते नः पान्‍्तु ते नोथ्वन्तु 
तेभ्यो नमस्तेभ्यस्स्वाहा' ( जो देवता मन से उत्पन्न हुए हैं, मन से संयुक्त हैं, अत्यन्त 
शक्ति शाली है, जिनके पिता दक्ष हैं, वे हमारी रक्षा करें, हमें बचावें, उनको नम- | 
स्कार है, उनको स्वाहा ) इस मन्त्र द्वारा उस पके हुए अन्न को आत्मा में ही प्राहुति 
करे ॥ १५ ॥ 


« एते पद्म पयोया: प्राणाहुतिमन्त्रा: | तस्मान्मन्‍्त्रो निवर्तेते प्ररशनसमये। 
कतुस्तु काल्लाभिधाननियमात्‌ फलविशेषः॥ १५ ॥ 
त्रिरात्र मेघाथों ॥ १६ ॥ 


अनु०--मेधा की कामना करने वाला तीन रात्रियों इसी प्रकार यावक का 
प्रा्षन करे ॥ १६ ॥ 


पूर्ण बिरूतं प्रस्ततयावर्क आरइनीयादित्यनुबतते मेधानां ग्रहीतुं त्वस्य । 
तद्शनम्‌ ॥ १६ ॥ 
पड़ात्र पीत्वा पापकृच्छुद्दो भवति ॥ १७ ॥ 
अनु०--छः रात्रियों में उपयुक्त विधि से यावक पान करने पर पाप करने 
वाला शुद्ध हो जाता है ॥ १७ ॥ 
) अल्पपापक्ृद्िति शेष/॥ १७॥ 
सप्तरात्र पीत्वा अणहनन गुरुतरपगम न॑ सुबर्णस्तैन्यं सुरापानमिति 
च पुनाति ॥ १८ ॥ 
अनु०--जो सात दिन-रात्रि यावक का पान करता है वह विद्वान्‌ श्राह्मण की 


हत्या, गुरुपत्नीगमन, सुवर्ण को चोरी श्लोर सुरापान के पाप से भी मुक्त हो 
जाता है ॥ १८ ॥ 


१. मेघावी इति, क, 


सप्तम: खण्ड: ] ठतोयप्रइने सप्तमो5ण्यायः ३३१ 


अनात्मकृतस्या5प्येनसो निर्णादी भवधोत्याह-- 
एकादशरात्रं पोत्वा पूर्वपुरुपक्रतमपि पाप॑ं निणुंदति ॥ १९ ॥ 


अनु०--ग्या रह दिन-राक्रि पान करने पर पुर्वजों का किया हुआ पाप भो नष्ठ 
हो जाता है।। १९ ॥। 


पूर्वेपुरुषः पिठप्रश्ततयः ॥ १९॥ 
अपि वा गोनिष्क्रान्तानां यवानामेकविंशतिरात्रं पीत्वा गणान्‌ 
पश्यति गणाधिपति पद्यति विद्यां पश्यति विद्याधिप्ति पर्यतीत्याह 
भगवान्‌ बौघायनः ॥ २० ॥ 


अन०--जो गो के नीचे से, निकाले हुए यावक का इक्कीस दिन-राध्रि तक पाच 
करता है वह गणों का और गणाधिपति का दष्यंन करता है, विद्या का दष्ंन करता 
है भौर विद्याधिपति का दर्ंन फरता है । ऐसा भगवान बौघायन ने उपदेश दिया 
है ॥ २० 


गोभ्यो जठरस्थशक्द्धिस्सद निष्करान्तानाम्‌ । भूयस्येषा प्रशंसाउस्य 
कमंण: ॥ २० ॥ 


इति बौधायनोयधमंसूत्रविवरणे गोविन्द्स्वामिकृते 
ठतीयप्रइने षष्ठः खण्डो5ध्यायग्व 


तृतीयप्रइने सप्तमोउध्यायः 


सप्तमः खण्ड 
अयमपि पापनियहंणप्रसकृंदेवाउध्याय आरभ्यते। अथ कूष्माण्ड- 


'अथ कृष्माण्डेजुहुयाद्योडपूत शव मन्येत ॥ १ ॥ 
अजन००--णो व्यक्ति अपने को अपविन्र जेंसा समझता हो वह कुष्माण्ड मन्धों 
का उच्चारण करते हुए हवन करे ॥ १ ॥॥ 


१. इत: प्रभृति सुन्र्नयं तैत्तिरीयारण्यकगतफूष्माण्डविधेः ( ते. था. २:८ ) 
धक्षरणोप्तुवादः । "क्षय इति व्याख्यानपुस्तकेषु नाइस्ति । 


३३२ बौधायन-धममेसूत्रम्‌ [ कृष्माण्डहोमः 


कूष्माण्डानि वक्ष्यमाणां यद्देवादयो मन्त्रा:। जुहुयादिति सोपस्थानस्य 
म्रहणम्‌ , प्रायश्वित्ते क्तेज्प्यपूत इब यों मनन्‍्येत ॥ १॥ 
तमुदाहरति 
यथा स्तेनो यथा अणहैबमेष मवति योज्योनों रेतस्सिश्वति ॥ २॥ 
अन०--ज से स्ुवर्ण चुराने वाला और विद्वान ब्राह्मण का हत्या करने वाला 
पापी होता है उसी प्रकार वह व्यक्ति भी पापी होता है जो निषिद्ध मेंथुन कम में 
या योनि से भिन्न अप्राकृतिक मैथुन कर्म में वीयंस्खलछन करता है ॥ २ ॥। 
यथा स्तेन इति। सुबणस्येति शेषः | प्रदशनाथ चैतन्महापातकानाम्‌ | 
महापातकतप्रायश्रित्ते कृतेडषपि अपूत इब यो. मन्येतेत्यथ: | एबमेषो5पूतो भवति 
योद्योनो रेतस्सिद्वति | श्रयोनौ रेतस्सेको त्रह्महत्यासम - इति तस्य निन्‍्दा 
स्वृतिः-- 
उत्सजेदात्मनश्शुकमक्षेत्रे कामतो नरः। 
हत॑ तेन जगत्सव बीजनाशेन पापिना ॥ 
न ब्रह्महा त्रह्महा स्यात्‌ त्रह्मदहा वृषशीपतिः। 
यरतस्यां गसमाधत्तोे तेनाउसो त्रह्महा सवेत्‌ ॥ इति ॥ २॥ 
अन्यद्पि-- 


यदर्वांचीनमेनो अणहत्यायास्तस्मान्मुच्यत हृति ।| ३ ॥ 
अनु ०--विद्वान्‌ ब्राह्मण की हत्या की अपेक्षा जो कम घोर पाप हैं उनसे वह 
ध्यक्ति मुक्त हो जाता है ऐसा श्रुति का कथन है ॥ ३ ॥ 
श्रुतिमेवा5उत्मीयत्वेन पंठित्था तस्या अभिप्रायमाह, तस्या एवं वाक्यशेषं 
वबा॥३॥ 
अयोनोौ रेतस्प्िक्त्वाउ्यत्र स्वप्नात्‌ ॥ ४ ॥ 
अरेपा वा प्रित्रकामों वा ॥ ५ ॥ 


अनु०--स्वप्नदोष की स्थिति से अतिरिक्त ख्ीयोनि से भिन्‍न स्थान पर वॉर्य 
पात करने पर यदि पांप से मुक्त होना और पवित्र होना चाहे तो निम्नलिखित 
विधि करे ॥ ४-५ | 

श्रुती ध्ाश्रतमेतत्‌ 'अन्यत्न स्वप्नात्‌! इति॥ ४ ॥ 


रेप इति पापनाम। तदस्य न विद्यते सोड्रेपा:। तथा '॒ ब्राह्मणमू-- 
पवित्र नो जूत येनाडरेपसस्थामेति यद्देवा देवदेलन॑ यद्दीव्यन्तृणमह्ं बभू- 


“5 «“ 


सप्तम: खण्ड: ] तृतीयप्रइने सप्तमो5ण्याय: ३३३ 


वाड्थ्युष्टे विश्वतो दधदिस्येतैराज्यं जुहुत, वैदबानराय प्रतिवेदयाम इत्युपति- 
परत इति | पविन्नकामो वा जुह्ढुयादित्येब | न वैसशरीत्य सतः पापापदतिर- 
स्तीत्यभिप्रायः ॥ ५ ॥ 


अमावास्यायां पौणमास्यां वा केशइ्मश्रुलोमनखानि वापयित्वा 
ब्रह्मचारिकल्पेन ब्रतमुपैति ॥ ६ ॥ 


अनु०--अमावास्या या पोर्णमासी के दिन केश, दाढ़ी मुछ, रोएँ और नखों को 
कटथाकर ब्रह्मचारी के लिए विहित विधि के अनुसार ब्रत का आचरण करे ॥ ६ ॥ 
प्बण्युपक्रमः । ज्रह्मचारिकल्पो मधुमांसादिवजनम्‌ । इस्थंभूतलक्षणे 
ठृतीया । ब्रतं सछुल्प:--क्रूष्माण्डहोष्यामीति ॥ ६ ॥| 
संवत्सरं मास चतुर्विशत्यहों द्वादश रात्रीः षट्‌ तिस्नो बा ॥ ७ ॥ 


अनु ०---उपयु क्त ब्त एक वर्ष, एक मास, चौबीस दिन, बारह रात्रियों, छः 
रात्रियों या तीन रात्रियों तक करे ॥ ७ ॥ 


इसे श्रतिसिद्धाः कल्पाः। एतेषां च व्यवस्था यावदेनो दीक्षामुपैति 
इति ॥ ७ ॥ 
न मांसमश्नीयान्न स्धियमुपेयाजरोपर्यासीत जुप॒प्सेताउनतात्‌ ॥८॥ 
अनु०--माँस का भक्षण न करे न करे। स्त्रीगमन, शासन, चारपाई आदि पर 
न बेठे और छसत्य भाषण से दूर रहे ॥ ८ ॥॥ 


टि०--गोविन्दस्वामों के भ्रनुस]र इस ब्रत में भी ऋतुकाल में पत्नीगमन विहित 
है | तृणादि के श्लासन पर बेठने में कोई दोष नहीं है । प्रौषध के प्रयोजन से भी 
मांत भक्षण न करे | 

अनृतौ नोपेयरादिति ऋतो. चोपेयादेव उपयोसननिषेधः खट्वादी । ततश्व 
दृणादाबुपयोसने न" दोषः । जुगुप्सा निन्‍्दा | नांडड्त॑ वरदेद्त्यथे:। न्रह्माचा- 
रिकल्पेनेत्यनेंनेव. मांसभक्षणादेरभावे सिद्धोे सयोगप्रथक््वात्‌। कर्माह्गत्वमप्य- 
चगम्यते । एवं च तद॒तिक्रमें कमेंच निष्फलं सवति । अतश्रौषधाथेमपि मांस 
न भसक्षयितव्यमिति गम्यते ॥ ८ ॥ 


अथ भक्षनियमः-- 
पयो भश्ष इति प्रथम। कल्प: ॥ ९ ॥ 


अनु०--दूघ पीकर जीवन निर्वाह करना सबसे उत्तम धिधि है॥ ९ ॥। 
निगद्व्याख्यातमेतत्‌ ॥ ९॥ 


३३४ बौधायन-घमसूत्रम्‌ [ कृष्माण्डहोम: 


यावक॑ वोपयुज्ञानः कच्छद्वादशरा त्रं चरेद्धिक्षेद्रा तदिधिषु यवाशू' 
राजन्यो वैद्य आभिक्षाम्‌.) १० ॥ 


अनु०--अथवा यावक का भोजन के रूप में प्रयोग करते हुए बारह दिनों का 
छुच्छू न्रत करे अथवा भिक्षा से जीवन निर्वाह करे । ऐसी स्थिति .में क्षत्रिय यवागरु 
का भक्षण करे और वेश्य प्रामिक्षा का भक्षण करे ॥ १० ॥ 


उपयुव्जानो जुहुयादिति शेपः। तप्ते पयसि द्धन्यानीते यद्धनं सा 
आमिक्षा मवति ॥ १०॥ 

पूर्वाह्न पाकय ज्ञिकधर्मंणाउग्निय्ुपसमाधाय सबम्परिस्तीर्या55ग्नि- 
मुखात्कृत्वा । “यदूदेवा देवहेलनम” । 


१. यह वा देवहेलनन्देवासभ्रकुमा वयमु | आदित्यास्तस्मान्मा भुख्चततंस्यतेंच 
मामित -॥ १॥ देवा जीवनकाम्या यद्वाचाउत्ततमूदिम | तस्मान्न इह मुच्चत्त विए्वे 
देवास्सजोषस: ॥ २ ॥ ऋतेन द्यावापुथिवी ऋतेन त्वपरस्वति । क्ृतान्च: पाह्मेनसो 
यंत्किचाइतुतमूदिम ॥ ३ ॥ इन्द्राग्नी मिन्नावरुणो सोमो धाता बृहस्पति: । तेनो 
मुचन्त्वेससो यदन्‍्यक्ृतमाल्पि || ४ ॥ सजातक्षप्‌?सादुतजामिश साज्ज्यायसश्श- 
सादुत वा कनीयसः । णनाधृष्टन्देवकृतं यदेनस्तस्मात्त्वमस्माज्जातवेदों मुमुग्धि ॥५॥ 
यदह्ाचा यन्मनसा बाहुभ्यामूरुभ्यामष्ठीवद्धाया(शिइनेयंदनृतं चक्ृमा वयम्‌ । अग्निर्मा 
तस्मादेनसो गाहुंपत्य: प्रमुच्च॒तु चक्रम यानि दुष्कृता ॥ ६॥। येन त्रितों अर्णवा- 
'न्निव भव येन सुर्यंन्‍्तमसो निमुमोच । येनेन्द्रो विश्वा श्वजहादरातीस्तेनाहं ज्योतिषा 
'ज्योतिरानश्ञान आक्षि ॥। ७.॥ यत्कुसीदमप्रतीतं मयेह येन यमस्य निधिना चरामि । 
एतत्तदर्ने श्तुणो भवामि जीवन्नेव प्रतितत्ते दघामि॥ ८॥ यन्मयि माता गर्भ 
'सत्येनश्वकार यरिपता । श्र्निर्मा तस्मादेनसो गाहंपत्य: भ्रमुच्चतु दुरिता यानि चकूम 
करोतु मामनेनसम्‌ ॥। ९ ॥ यदा पिपेष मातर॑ पितरं पृन्र:ः प्रमुदितो धयन्‌ । प्रहिं. 
सिती पितरों मया तत्तदग्ने अत्ुणो भवामि ॥ १०॥ यदनन्‍्तरिक्ष पृथिवीमुत थां 
यस्मातरं पितरं वा जिह सिम । अग्निर्मा तस्मादेनसो याहंपत्य: प्रमुच्चतु दुरिता 
यानि चक्ृम करोतु मामनेनसम्‌ ॥। ११ ॥ यदाद्यसा निशसा यत्पराक्षत्ता यदेनश्रकृृमा 
नूतन यत्पुराणम्‌ । ल्लन्निर्मा० मनेनसमु | १२ ॥ श्रतिक्रामामि दुरितं यदेनो जहामि 
रिप्रं परमे सघस्थे । यत्र यन्ति सुक्ृतो नापि दुष्कृतस्तमारोहामि सुक्षुतान्तु छोकमु 
॥ १३ ॥ जषिते देवा अग्वजतैतदेनस्त्रित एतन्मनुष्येषु मामृजे । ततो मा यदि किच्चिः 
दानदेःग्निर्मा तस्मादेनसो० मनेनसम्‌ ॥॥ १४ ॥ दिवि जाता प्रप्सु जाता या जाता 
'थोषधीम्य: | अथो या श्वग्निजा आपस्तानश्शुन्धन्तु शुन्धनीः ॥ १५, ॥ यदापो नक्तो 


सप्तम: खण्ड: ] तृतोयप्रइने सप्तमो5्थ्याय- ३३५ 


“यददीव्यन्नुणमहं बभूव” । “आसयुष्टे विश्वतो दघ दित्येतैल्नि- 
70-44 बम नाक आकलन उस >पननयनासना 
दुरितं चराम यद्वा दिवा नृतनं यत्पुराणमु | हिरण्यवर्णास्तत उत्पुनीत नः॥ १६ ॥ 
इम॑ में वरुण श्रुधी हवमद्या च मृत्तय । त्वामपस्युराघके ॥ १७ ॥ तत्त्वा याम्रि 
ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाद्यास्ते यजमानो हविभिः। बहेलमानो वरुणेह वोध्युर्शएस 
मा न आयु: प्रमोषी: ॥ १८ ॥ त्वं नो अग्ने बरुणस्य विद्वान देवस्य देल्लोडव यासि- 
सीष्ठा: । यजिष्ठो वह्तितमदक्षोशुचानो विश्वा द्वेषा«सि प्रमुमुग्ष्यस्मत्‌ ॥ १९ ॥| स 
त्वं नो अग्नेबबमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टो। अब यक्ष्व नो वरंण९- 
रराणो वीहि मृत्तीक<सुहवो न एधि ॥। २० ॥ त्वमग्ने अयास्ययासन्‌ मनसा हित: 
प्रयासन्‌ हृष्यमूहिषेड्या नो घेहि भेषजम्‌ ॥२१॥ ( तै० आ० २. ३.) इति कूष्माण्डे 

प्वाद्योप्नुवा कः ॥ 

१. यददीव्यन्दृणमहं बभूवादिसन्वासञझुजगर जनेभ्यः । अग्तिर्मा तस्मादिन्द्रश्न 
संविदानो प्रमुच॒ताम्‌ ॥ २२ ॥ यद्धस्ताभ्याध्वकर किल्विषाण्यक्षाणां वस्तुमुपजिध्त- 
समान: | उग्र॑ पश्या च॒ राष्ट्रभूच्च तान्यप्सरसावनुदत्तामणानि ॥ २३ ॥ उम्नंपश्ये 
राष्ट्रभूत्किल्विषाणि यदक्षवृत्तमनुदत्तमेतत्‌ | नेन्‍्न ऋणातुणव इश्समानो यमस्य लोके 
झधि रज्जुराय ।। २४ ॥ अव ते हेलूः ॥ २५॥ उदुत्तमं ॥ २६ ।। इम॑ में वरुण 
॥ २७ ॥ तत्त्वा यामि ॥ २८ ॥ त्वन्नो धग्ने ॥ २९ ॥ स ्वन्नो अरनें ॥| ३० ॥ 
संकुसुको विकुसुको निऋंथो यश्न निस्वनः । तेडस्मद्यधममनागसो दुरादू दूरमचीचतमु 
॥ ३१ ॥ नियक्ममचीचते कृत्यान्तिऋतिस्व । तेनान्‍्यो १३समथ्समृच्छाते तमस्मे प्रसु- 
वामसि ॥ ३१॥ दुश्शशसानुदंसाभ्यां घरोनानुषणेन व । तेनान्यो१5सपश्पम- 
रछाते तमस्मे प्रसुवामसि ॥ ३२ ॥ संवर्चसा पयसा सन्तनूमिरगन्महि मनसा सह- 
शिवेन । त्वष्ठा नो श्न्न विदधातु रायोध्नुमाष्ठु तन्‍्वो १ यद्विलिष्टमु ॥ ३३ ॥ 
( तै० झ्रा० २०४ )]६ति द्वितीयोश्तुवाकः । 


२. झायुष्टे विश्वतों दघदयमग्निवरेण्य:  पुनस्ते प्राण श्रायाति परा यक्ष्म 9 
सुवामि ते ।। ३४ ॥ थायुर्दा धरने हविषो जुषाणो घृतप्रतीको शतयोनिरेधि । छू 
पीत्वा मघु चारु गव्यं पित्तेव पुन्रमभिरक्षतादिममु ॥ ३५ ॥ इममग्न भ्ाशुषे बचसे 
क्ृधि तिग्ममोजो वरुण स'क्षिशाघि। मातेवाउस्मा शक्रदिते छार्मं यच्छ विश्वे देवा 
जरदष्टियंधाइउत्‌ ॥ ३६ ॥ श्वग्न प्रायूहरंषि पवस श्ासुवोज॑मिष्य नः । भारे 
बाधस्व दुच्छुनामु ॥ ३७ || जग्ने पवस्व स्वपा अस्में वर्चेस्सुवीयंमु । दद्राथ मयि 
पोषम्‌ ।| ३८ ॥ भरिनिऋषि: पवमानः पाश्जन्य: पुरोहित: । तमीमहे महागयम्‌, 
॥३९॥ धग्ने जातानु प्रणुदानस्सपत्नानु प्रत्यजातान्‌ जातवेदो नुदरव । अस्मे दीदिहि 
सुमना शहेलञ्छमंन्‍्ते स्थाम श्रिवरूय उद्धों॥ ४० ।॥ सहसा जातान प्रणुदानस्स- 


किक 


३३६ बौधायन-घम्मेसूत्रम्‌ [ कूष्माण्डहोम: 


दित्यजुवाकेः प्रत्यवमाज्यस्य हुत्वा “सिंहे व्याप्र उत या परदाकावि” । 
ति चतस्॒स्खुवाहुतीः जुद्दोति | “अग्नेज्म्यावर्तिन्‌। घग्ने अज्ञिः॥ 
पुनरुर्जा | सह रस्ये”ति चतस्रोअ्भ्यावर्तिनीहत्वा समित्पाणियंजमान- 


किक. के वा कफ त  पमय अनपिननी टि+++..> 
पएत्नानु प्रत्यजातान जातवेदों नुद्सव । क्रधि नो ब्र,हि सुमनस्यमानों वय स्याम 
प्रणुदानस्सपत्नानू ॥ ४१॥ अग्ने यो नोइभितों जनों वृको वारोजिघाश्सति+ 
ता<स्त्वं वृश्रृहण्जहि वस्वस्मभ्यमाभर ॥ ४३॥ अस्ने यों नोइमिदासति समानो । 
यश्रनिष्टय: । त॑ व समिघं इृत्वा यश्तुम्यभग्नेर्षफण दघ्मसि ॥ ४३ ॥। यो नददपाद- क्‍ 
शापतो यश्च नष्छापतदद्पात्‌ । उषाइच तस्मे निम्र.क्च सर्व पाप समूहताम्‌ ॥ डंडे ॥ क्‍ 
यो नस्स पत्नो यो रणो मर्तों्मिदासत्ति देव: । इष्मस्येव प्रक्षायतों मातस्यच्छेषि 
किचन | ४५ ॥ यो माँ द्वेष्टि जातवेदो यच्चाहं द्ेष्सि यक्व माम्‌ । सर्वारस्तानस्ने 

सन्दह याअइुचाहं द्ेष्सि ये च मामु ॥ ४६ ॥ यो अस्मभ्यमरातीयाद्यश्च नो देषते 

जन: | निन्‍्दाद्यो श्रस्मादिप्साब्व सर्वाईस्तान्मष्मषा कुरु ॥ ४७ ॥ सःछ्ितं मे 
ब्रह्म शितं वीर्याँ १ बलमु | सशक्षितंक्षत्र' मे जिष्णु यस्याइहमस्मि पुरोहितः 
॥४८॥ उदेपां बाहू अतिरमुद्ददों अथोवलभ्‌ । क्षिणोमि ब्रह्मणाउमित्रानुन्नयामि स्वां१ 

छहमु ॥। ४९ ॥ पुनर्मेन! पुनरायुमं भागात्‌ पुनश्चक्षु: पुनदश्रात्रम्म आपात पुनः प्राण: 
पुनराकतं म अगात्युनश्वित्तं पुनराधीतं॑ म आगातु्‌ । बेश्वानरो5दब्धस्तनुपा अब 
बाघतां दुरितानि विश्वा | ५० ॥ ( तै० आ० २. ४- ) इति तृतीयोध्तुवाक: । 


१. सिशहे व्याप्र उत या पुदाकौ । त्विषिरस्नों ब्राह्म॑णे सूर्ये या। इन्द्र या देवी 
सुभगा जजान | सा न झ्लागनू वर्चसा संविदाना ॥ १॥ या राज़न्ये दुन्दुम/वाय* 
तायामु । भश्वस्य क्रन्‍्धे पुरुषस्य मायौ । इन्द्र या देवी सुभगा जजान । साँ न आगन 
वर्चंसा सम्विदाना ।। २॥ या हस्तिनि द्ोपिनि या हिरण्ये ! त्विषिरेदवेषु पुरुषे!ु 
गोष । इन्द्र या देवी सुभगा जजान्त | सा न आागन वचसा सम्विदाना ॥ ३ ॥ रथे 
छक्षेप्‌ वृषभस्य वाजे । वाते पर्जन्ये वरुणस्म शुष्मे । इन्द्र या देवी सुभगा जजान | स्प्त 
तन आागन्‌ वचं॑सता सम्विदाना॥।| ४॥ ([ ते सं. २.७.७. ) इत्ति चत्वारो मन्‍्नाः 
एकेकेन मन्तरेणेकेकाहुति: क॒तंव्या ॥ 

२. अग्मेउभ्यावतिन्नभि न आवतंस्वा&ध्युषा वच॑ंसा सन्‍या भेघया घनेन ॥ ३ ॥| 
अग्ने अज्ि रश्शतं ते सन्त्वावृतस्सहस्नन्त उपावृतः। तासाँ पोषस्य पोषेण पुनर्नो 
नष्टमा कृधि पुनर्नो रयिमा कृधि ॥ २ ॥ पुनरूर्जा निवर्तेस्तव पुनरग्न इषाइ्ब्यूषा। 
पुननेः पाहि विश्वत: ॥ ३॥ सहरण्या निवतंस्वाअने पिल्वस्व धारया | विश्वाप्स्तिया 
विश्वतर्परि ॥| ४ ॥ इति चतल्नोध्भ्यावतिन्य: ( ते. सं, ४.२ १.२. ) ॥ 


सप्तमः खण्ड) ] तृतोयप्रइने सप्तमोडथ्यायः ३३७ 


लोकेध्वस्थाय “बेश्वानराय प्रतिवेदयाम” इति द्वादशर्चेन छक्तेनो- 
पस्थाय 'यन्मे मनसा वाचा क्ृतमेन! कदाचन। 'सर्वस्मान्मेत्ततो 
मोग्धि त्व॑ हि वेत्थ यथातर्था स्वाहे”शति समिधमाधाय वर 
ददाति ॥ ११ ॥ ः 


अनु ०--पूर्वाह्ल में पाकयज्ञ की विधि के अनुसार अग्नि को प्रज्वकित कर उसके 
चारो और कुश्ष फैलाकर अग्निमुख तक की क्रियाएँ कर " यह वा देवहेल्नमु”” 
“यददी व्यन्तुणमहं बभुव” “आयुष्टे विश्वतो दघत्‌” आदि तीन भनुवाकों से प्रत्येक 
ऋचा के उच्चारण के साथ घ्ृत का हवन करे उसके बाद "सिंद्दे व्याप्र उत या 
पृदाकी” आदि ( तैत्तिरीय संहिता २.७.७ ) से सवा द्वारा चार आहुतियाँ करे। 
इसके बाद “अर्नेश््याव तिननमि न श्रावतंस्वाइड युषा वर्चंसा सन्‍्या मेघया प्रजया 
घनेन ।” “अग्ने अस्किरवक्षतं ते सन्त्वावुतस्सहस्रन्त उपावृत्ः । तासां पोषस्य पौषेण 


१. वेश्वानराय प्रतिवेदयामो यदीत्ण< सज्भु रो देवतासु | स एतानु पश्षान्‌ प्रमु- 
चन्‌ प्रवेद स नो मुचातु दुरितादवरद्यात्‌ ॥ ३ ॥ वेश्वानरः पवयास्नः पविधयंत्सज्भ र- 
मभिधावाम्याक्षामु | अनाजानन्‌ सनसा याचमानों यदत्रोनो अब तत्सुवामि ॥ २॥ 
कमी ये सुभग्रे दिवि विचुतौ नाम तारके । प्रेहाम्रृतस्य यच्छत।मेतद्ृद्धक्मो चनमु ॥ ३॥। 
विजिहीष्व लोकांन्‌ कृषि बन्धास्मुच्वासि वद्धकम्‌। योनेरिव प्रच्युतो गर्भस्सर्वान्‌ पथो 
अनुष्व ॥ ४ ॥ स प्रजानन्‌ प्रतिगृभ्णीत विद्वान प्रजापति: प्रथमजा ऋतस्य | अस्मा५ 
भिरदत्तं जरस: परस्तादच्छिन्न॑ तन्तुमनुसचरेम ।। ५ ॥ ततं तन्तुमन्वेके अनुसस्चर- 
न्ति येषां दत्त पिज्यमायनवतु । अबन्ध्वेके ददतः प्रयच्छाहातूं चेच्छकनवा»स स्व 
एपाम्‌ ॥ ६ ॥ झारभेयामनुस१४ रभेथाए! समान पन्‍्थामवथों घृतेन । यहां पूर्त परि5 
विष्टं यदग्नी तस्में गोत्रायेह जायापती स* रभेथामु ।। ७ ॥ यदन्तरिक्ष॑ पृथिवीमुत् 
थां यन्मातरं पितरं वा जिहि(सिम । अग्निर्मा तस्मादेनपो गाहपत्य उन्नोनेषदुदुरिता 
यानि चक्रम ।। ८॥ भूमिर्माता<दितिनों जनिन्र' पज्राताइन्तरिक्षमणि शास्त एनः । 
चोने: पिता पितृयाच्छं भवात्ति जामिमित्वा मा विवित्सि लोकान्‌ ॥ ९ ॥ यत्र 
सुहाद#सुकृतो मदन्ते विहाय रोगं तन्दा«स्वायामु । अज्छोणाज़ रह्ततास्वर्गे तत्र 
परयेम पितर॑ं च पुत्रम्‌ ॥ १० ॥ यदत्नमग्मघनृतेन देवा दास्यन्नदास्यस्नुत वा क्करि- 
ध्यन्‌ । यद्देवानां चक्षुब्यागों अस्ति यदेंव किच्च प्रतिजग्राहमस्निर्मा तस्मादचुर्ण कुणोतु 
॥ ११ ॥ यदन्नमक्मि घहुधा विरूपं वासो हिरण्यमुत्त गामजामविमु । यहेवानां 
चक्षुष्यागो झस्ति यदेव किच्च प्रतिजभ्राहमग्निर्मातस्मादतुर्ण कृणोतु ॥ १२ ॥ 

३ यल्मे सनसा बाचा”*'। स्वेस्मान्मेडितो मोग्धि" इत्येव 'इ? मिन्नेष्‌ सर्वेषु 
मूलपुस्तकेष पाठ: । 

२५ बौ०ध० 


रा: 


३३८ बौघायन-घमेसूत्रम्‌ [ कृष्माण्डहोमः 


पुनर्नो नष्टमा कृषि पुनर्नों रयिभा कृषि”, “पुनर्खर्जा निवर्तेस्व पुनरम्न इषायुषा। 
पुन: पाहि विश्वतः ॥” "सहरण्पा निवर्तस्वाअस्ने पिन्वस्व घारया। विश्वाप्स्निया 
विश्वतस्परि” ( तत्तिरीय संहिता ४.२.१.२ ) के चार भन्‍त्रों से चार अभ्यावतिनो 
शाहुतियाँ करे यंजमान के आसन पर बैठकर हाथ में समिध्‌ लेकर “बैश्थानराय 
प्रतिवेदयाम आदि बारह ऋतचाओं वाले सूक्त से पर्नि की पुजा करे "यन्मे मनसा 
वाचा कृतमेनः कदाचन | सर्वस्मान्मेक्ठितों मोन्घि त्वं हि. वेत्थ यथातथमु, स्वाहा” 
( मैंने मन से, वाणी से जो कुछ पाप कभी किए हैं उन सभी से तुम मुझे मुक्त 
क्रो । मैं तुम्हारी प्रार्थना करता है, तुम सभी को सही रूप में जःनते हो ) इस मन्त्र 
से झरिन पर समिघ्‌ रखे और उत्तम गौ दक्षिणा के रूप में प्रदान करे ॥ ११ ॥ 
पाकयज्ञधर्म प्रदणादाह॒बनीयो निवर्देते । आग्निमुखात्कृत्व। अनाम्नातया 

पक्कहोम कृत्वा सोविष्टक्॒त च | यदूदेवादय उपहोमाः | यजमसानछोके दक्षिण- 
तोडग्नेः । अन्यन्ना5प्युपस्थानचोदनायां समित्पाणिता समिद्भ्याधानं च्‌॒ द्रष्ट- 
व्यम्‌ । 'यन्मे सनसेत्यस्य बामदेवर्षि: कण्वर्षिवों | अनुष्ठुप्छन्दः । अग्द्दवता 
यदहाडमनसाभ्यां-कतमेनः कस्यां चिद्वस्थायां तस्मात्‌ सर्वेस्मात्‌ मा सा 
इछित: स्तुतः त्वं मोग्घिं मोचय; दि यस्‍्मात्‌ वेल्थ त्वमेव सबे' यथातथ्थ वेत्सि 
परितः | बरः बरिष्ठा गोः॥ ११॥ 

जयप्रभ्ृति सिद्धमा पेचुवरप्रदानात्‌ ॥ १९ ॥ 

एक एवाग्नौ परिचर्यायास््‌ ॥ १३ ॥ 


अनु०--मन्त्रों के जप से लेकर दक्षिणा में गौ का दान करने तक की क्रियाएं 
ज्ञात ही हैं ॥ १२ ॥। 

अनु०--फैवल एक ही व्यक्ति अग्नि की परिचर्षा का कम करे ॥ १३ ॥ 

येयमग्नी परिचयों रक्ता, तस्यामेक एव स्वयं कर्ता स्थात्‌ नाइन्यें कतौरं 
वृणीते । तस्मादनन्‍्यत्र पापक्षपणेषु परकतृंकता5पि सवतोति गम्यते । अग्नावि- 
त्येकबचननिर्देशाबा5स्मिन्नेतत्स्वयं कतव्यम्‌ , न त्वाहवनीयेडपि । तत्न हानोः 
दिष्टेड्ध्वयुणेब द्वोतव्यमित्येतद्व ॥| १३ ॥ 


एवं तावत्युरुषाथतया होमविधिरुक्तः | श्थेदानीं “कर्म दिष्वेतैजुहुयात' 


तद्याख्यास्यज्नौह-- 
अग्नयाघेये यद्देवोदेवमहेलनस्‌ । यददीव्यन्तृणमई बंस्ुव | 
आयुष्टे विद्वतो द्धदिति पूर्णाहुतिम ॥ १४ ॥ 


१. “यन्मे मनसा! इति ख. ग॒ घ. पु. पाठ: । 


सप्तमः खण्डः ] तृतोयप्रइने सप्तमो5ध्यायः ३३९ 


अनु ०--अग्म्याधेय में "यह वो देवहेलनमु । यददीव्यस्दृुणमहं बभुव झयुष्दे 
विश्वतो दधत्‌” मन्त्र से पूर्णाहुति करे ॥ १४ ॥ 

जुहयाद्ति शेषः ॥ १४ ॥ 
अग्निहदोत्र' दशयितुमाह-- 


हुत्वाअग्निदोत्रभारप्स्थमानो दशहोत्रा हुत्वा द्शपूर्णणासावार- 
प्यमानशतुहोंत्रा हुत्वा चातुर्मास्थान्यारप्स्यमानः पश्चद्ोत्रा हुत्वा 
पशुबन्धे पड्ोत्रा सोमे सप्तहोत्रा ॥ १५ ॥ 


अनु ०--इस पूर्णाहुति के बाद जो प्रग्निहोत्र आरम्भ करने वाला हो वह 
'वित्तिस्स्र्‌ क्‌ आदि अनुवाक के दक्षहोत्‌ृ नाम के मन्त्रों से पूजन करे । इस थ्ाहुति 
के बाद दह्वपृण मास झारम्भ करने वाला “पृथिवो होता' आदि चतुहोंतू भन्त्रों से 
पूजन करे । इस आहुरति के बाद चातुर्मास्य यज्ञ ग्ौरम्भ करने वाला 'भअब्निहोता? 
थादि पचहोतु मन्त्रों से पुजन करे । इस श्राहुति के बाद पशुवन्ध यज्ञ में करने वाछे 
'वाग्घोता' ध्ादि षढ़्ढोता मन्त्रों से पूजन करे शोर सोम यज्ञ में 'महाह॒विः सप्तहोतृ 
मन्त्र से पुजन करे ॥ १५ ॥ 

*दशहोता 'चित्तिस्त्र॒क! इत्यनुवाकः “पृथिवी होता” चतुर्दोता | *अग्नि- 


१. सुत्रस्याधस्य. मुलभूतानि श्रुतिवाक्यानि-- तैत्ति रीयब्राहमणे दितीयाष्ठके 
( फाण्डे ) द्वितीयानुवाकै--“तेचेवोदृद्ग॒त्याईर्निहोत्र' जुहुयात्‌” । “दर्शापूर्णमासावा- 
लभमान: चतुहोंतारं मनसाइनुद्गरत्या5:३वनौये छुहु यात्‌” । “चातुर्मास्यान्यालभमान: 
पचचहोतारं मनसाश्नुद्॒त्या$आहवनीये जुहुयात्‌” । “पशुबन्धेन यक्ष्यमाण: षढ़्ढोतारं 
मनसा&्नुद्रुत्या 5:हवनीये जुहुयात्‌” । “दीक्षिष्यमाणः सप्तहोतारं मनसाश्तुद्वत्या55 
वचीये जुहुयात्‌” इति वाक्‍्यान्यनुसन्धेयानि । 

२. चित्तिस्खुक्‌ | चित्तमाज्यमु । वाग्वेदि: । आधघोतं धहिः ।: कैतो श्ग्निः। 
विज्ञातमग्नि: । वाक्प तिहोता । मन उपवक्ता । प्राणो हविः। सामा5्ययरु; | वाच- 
स्पते विधे नामन्‌ । विधेस्त्वमह्माक॑ नाम ।- वाचस्पतिस्सोम पिबतु । भ्ास्मासु 
नृम्णन्धास्वाहा ॥! इति दश्होता ॥ 

३. पृथिवी होता । धोरध्वयु : । रुद्रोइग्नीत्‌ । वृहस्पतिरुपवक्ता । वाचरपते वाचों 
बोयंण । सभ्भृततमेना55यक्ष्यसे । यजमानाय वारयेमु । आासुवस्करस्मे | वाचस्पतिस्सोम 
/पिचति । जजनदिन्द्रभिन्द्रियाय स्वाहा ॥। इति चतुहोंता ॥ 

४. क्षर्निहोंता । श्रश्चिनावष्वयू । त्वष्डाधश्ग्नीत्‌। मित्र उपवक्ता । सोमस्सो- 
भस्य पुरोगा; | शुक्रशशुक्रस्य पुरोगाः | भ्रातास्त इन्द्र सोमाः वातापेहवनश्रु तस्स्वाहा 


भ इति पच्चहोता । 


जा 


३३८ बौघायन-घ्मेसून्रम्‌ [ कृष्माण्डहोम: 
पुनर्नों नष्टमा कृषि पुनर्नो रयिमा कृधि?, “पुनर्रूर्जा निवर्तेस्व पुनरमन इषायुबा। | 
पुननं: पाहि विश्वतः ॥7” “सहरणय्या निवत्तस्वाअ्म्ते पिन्वस्व घारया। विश्वाप्सिनिया | 


विश्वतस्परि” ( तैत्तिरीय संहिता ४.२.१.२ ) के चार मन्त्रों से चार अभ्यावतिनों 
थ्ाहुतियाँ करे यजमान के झ्लासन पर बैठकर हाथ में समिध्‌ छेकर ०“बेश्वानराय 
प्रतिवेदयाम आदि बारह ऋचाओं वाछे सूक्त से भ्रर्नि को पूजा करे “यन्मे मनसा | 
वाचा कृतमेनः कदाचन । सर्वस्मान्मेत्ठितों मोन्ि त्वं हि वेत्य यथातथमु, स्वाह्म” | 
( मैंने मन से, वाणी से जो कुछ पाप कभी किए हैं उन सभी से तुम मुझे युक्त 
करो । मैं तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ, तुम सभी को सही रूप में जानते हो ) इस मन्त्र 
से अग्नि पर समिध्‌ रखे ओर उत्तम गौ दक्षिणा के रूप में प्रदान करे ॥ ११ ॥ 

पाकयज्ञधर्मग्रदणादाद्बनीयो निवर्तेते। आग्निमुखात्कृत्वा अनाम्नातया 
पकट्दोम॑ ऋत्बा सौविष्टक॒तं च | यदुदेवादय उपहोसाः । यज्ञमानछोके दक्षिण- 
तोऊगनेः । अन्यत्नाउप्युपस्थानचोदनायां समित्पाणिता समिद्भ्याधान च्‌ द्रष्टन 
व्यम्‌। 'यन्मे मनसेत्यस्य वामदेवर्षि: कण्वर्षिवों | अनुष्टुप्छन्दः | अग्विदेवता 
यह्ाडइमनसाभ्यां-कृतमेनः करयां चिद्वस्थायां तस्मात्‌ सब्बस्मात्‌ मा मां | 
डईह्ित: स्तुतः त्व॑ मोग्घिं मोचय; हि यस्मात्‌ वेत्थ त्वमेष सबे” यथातथं वेत्सि 
परितः । बरः बरिष्ठा गोः ॥ ११॥ 

जयप्रभृति सिद्धमा घेलुवरप्रदानात्‌ ॥ १२ ॥ 
एक एवांगो परिचर्यायाम्‌ ॥ १३ ॥ 

अनु०--मन्त्रों के जप से छेकर दक्षिणा में गो का दान करने तक की क्रियाएं 
ज्ञात ही हैं ॥ १२ ॥ 

अनु०--फैवछ एक ही व्यक्ति अग्नि की परिचर्या का कर्म .करे ॥ १३ ॥ । 

येयमग्नौ परिचय रक्ता, तस्यामेक एव स्वयं कर्ता स्यात्‌ नाउन्यें कतोरे 
बृणोते । तस्मादन्यत्र पापक्षपणेषु परकठेकताडपि भवतोति गम्यते। अग्नावि- 
स्येकबच ननिदेशाब्वाउस्मिन्नेतत्स्वयं कतंव्यम्‌ , न त्वादवनीयेडपि । तत्न ह्यना- 
दिष्टेड्प्वयुणेव दोतव्यमित्येतदेव ॥ १३ ॥ । 


एवं तावत्युरुषाथतया होमविधिरुक्तः | अथेदानीं 'कमो दिष्वेतेजुहुयात! 
इत्येतयास्यास्यज्नौद्‌-- 
अग्नयाघेये य॑दुदेवोदेवमहेलनम्‌ । यददीव्यन्तृुणमह बभूव | 
आयुष्टे विद्वतो दधदिति पूर्णाहुतिम ॥ १४ ॥ 


१. “यप्मे मनसा” इति ख. ग॒ घ. पु. पाठ: । 


सप्तम: खण्डः ] तृतोयप्रइने सप्तमोडध्यायः ३३९ 


अनु ०--अग्न्याधेय में “यह वो देवहेलनमु । यददीव्यस्णमहं -बभूव अरायुष्दे 
विश्वतों दधत्‌” मन्त्र से पूर्णाहुति करे ॥ १४ ॥ 
जुहुयाद्ति शेषः ॥| १४ ॥ 
अग्निहोत्र' दशंयितुमाह-- 
हुत्वाअग्निहोत्रभारप्स्यमानो दशहोत्रा हुत्वा दशशपूर्णमासावार- 
प्स्यमानश्रतुहोत्रा हुत्वा चातुर्मास्थान्यारप्स्यमान! पश्चद्योत्रा हुत्वा 


पशुषन्धे पड्ोत्रा सोमे सप्तहोत्रा ॥ १५ ॥ 

अनु०--इस पूर्णाहुति के बाद जो भ्रग्निहोत्न आरम्म करने वाला हो वह 
'चित्तिस्लू क! आदि अनुवाक के दक्षहोत्‌ नाम के मन्‍्त्रों से पूजन करे | इस श्वाहुति 
के बाद दक्पूण मास आरम्भ करने वाला 'पुथिवी होता' श्रादि चतुहोंतृ भन्‍्त्रों से 
पूजन करे । इस आहुति के बाद चातुर्मास्य यज्ञ आरम्भ करने वाला 'अग्निहोता? 
थादि पश्चहोतृ मन्त्रों से पूजन करे | इस श्राहुति के बाद पशुबन्ध यज्ञ में करने वाले 
'वाग्घोता' थ्वादि षढ़्ढोता मन्त्रों से पूजन करे झोर सोम यज्ञ में 'महाहविः:” सप्तहोतृ 
मन्त्र से पूजन करे ॥ १४ ॥ 

“दशहोता 'चित्तिस्त्रक! इत्यनुवाकः “पृथिवी होता? चतुहद्दोता | *अग्नि- 


१. सृत्रस्याइस्य मूलभुतानि श्रुतिवाक्यानि-- तैत्तिरीयब्राह्मणे द्वितीयाष्ठके 
( फाण्डे ) द्वितीयानुवाक्षै--“तेनेवोद्दुत्याईस्निहोत्र' जुहुयात्‌” । “दर्ापृर्णमासावा- 
छूभमानः चतुहोतारं मनसाइ्नुद्गत्या$ःहवनीये छुहु यात्‌” । “चातुर्मास्यान्याल्ममान:ः 
पत्चहोतारं मनसा&्नुद्॒त्याउःहवनीये जुहुयात्‌” । “पशुबन्धेन यक्ष्यमाण: षढ़्ढोतारं 
मनस अ्नुद्र॒त्या 55हवनीये जुहुयात्‌” । “दीक्षिष्यमाणः सप्तहोतारं मनसाश्नुद्वत्या55ह 
वचीये जुहुयात्‌” इति वाक्यान्यनुसन्धेयानि । - 

२. चित्तिस्लृक्‌ । चित्तमाज्यमु । वाग्वेदि: । श्ाघीतं धहिः ।- कैतो शर्त: । 
विज्ञातमस्नि: । वाक्पतिहोंता । मन. उपबक्ता । प्राणो हथिः। सामा5घ्वग्रु: | वाच- 
स्पते विधे लामन्‌ । विधेस्त्वमत्माक॑ नाम ।- वाचस्पतिस्सोम॑ पिबतु । भ्ास्मासु 
नृम्णन्धास्वाहा ॥ इति दक्षहोता ॥ 

३. पृथिवी होता । द्योरघ्वयरु : । रुद्रोररनीत्‌ । वृहस्पत्िरुपवक्ता । वाचस्पते वाचो 
बीयेण । सम्भृततमेना55यक्ष्यसे । यजमानाय वायंमु। अासुवस्करस्मे | वाचस्पतिस्सोम॑ 
/पिवति । जजनदिम्द्मिन्द्रियाय स्वाहा ॥। इति चतुहोंता ॥ 

४, श्षरिनिहोंता । श्श्धिनावष्वयू । त्वष्ठाईगनीतु । मिन्न उपवक्ता । सोमस्सो- 
भस्थ पुरोगा; । शुक्रइशुक्रस्य पुरोगाः । भ्रातास्त इन्द्र प्रोमा: वातापेहंवनश्रु तस्स्वाहा 
भ इति पचहोता । 


खा 


३४० बौधायन-धममसूत्रम्‌ [ कृष्माण्डहोमः 
होता! पद्चहोता | “वाग्घोता! घढढोता व्याख्यानेषु प्रायणीयायां च * 'सूच 
ते? | >'महाह॒विः? सप्तदोता । एते कूष्माण्डप्रदेशाः ॥ १५॥ 
विज्ञायते कर्मादिष्वेतेजुंहुयात्‌ पत्तों देबलोकान्‌ समझते हति 
हि ब्राह्मणमिति दि त्राह्मणम्‌ ॥ १६ ॥ 
; इति तृतोयप्रइने सप्तमः खण्डः | । 
अनु ०--वेद मे यह कहा गया है कि कर्मों के क्लारम्भ में कृष्माण्ड भन्त्रों से 
हवन करे ) इससे यजमान पविन्न होकर देवलोक प्राप्त करत। है । ऐसा ब्राह्मण का 
वचन है॥ १६ ॥ 
दि०--यहाँ तैत्तिरोीय आरण्यक २.७.५ की ओर निर्देश किया गया है। 
ब्राह्मणप्रहणं तु क्मोदिधु ब्राह्मणोक्तमेव कतेव्यम्‌ | अतग्थाउग्निमुखस्य 
बरदानादेश्व निवृत्तिः ॥ १६ ॥ 
इति बोघायनीयघमसूत्रविबरणे ठ॒तीये प्रइने सप्तमोउध्यायः ॥ 
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१०वारघोता । दीक्षा पत्नी । वातोद्ष्वयु : । झापोषभिगर: । मनो हवि: | तप- 
सि छुहोमि । भृभुवस्सुव: । ब्रह्म स्वयंभु । ब्रह्मणे स्वयम्भुवे स्वाहा ॥ इति पढ़्ढोता । 

२, सूय॑ ते चक्ुः । वात प्राण: ।ञां पृष्ठम्‌ । अन्तरिक्षमात्मा । घज़यंज्षम्‌। 
पृथिवी शरीर: । वाचस्पतेच्छद्रया वाधा। भ्रच्छिद्रया जुह्ला | दिवि देवा वृष४होता 
मेरयस्व स्वाहा । इति द्वितीयष्षद्ढोतृमन्त्रोड्भ्नोल्लिखितः । अन्नेदूं वक्तव्यम्‌ू-- 
तैत्तिरीयारण्यके तृतीयप्रपाठके “चित्तिस्ल्ुक्‌” इत्यादिना दशाहोत्रादयों मन्‍्त्राः 
पठिता: । ततन्राइ*दित: पत्चस्वनुवाकेधु दश्चतुःपत्चपट्ससहोतृमन्त्रा: । तदननन्‍्तरं 
षष्ठेडनुव।के पुनरपि षड्डोतृसंज्ञक मन्त्रान्तरमाम्नातमु 'वाग्घोते! त्यांदि | तथा व 
तस्येंब पशुबन्धारम्भाजू त्वमिष्यते व्याख्यात्रा | परन्तु तदीयब्नाह्मणपर्याढोचनया 
तत्रस्थभाष्यपर्यलोचनया च “सूर्य ते” इत्यस्थेच पश्चारम्भाजुस्वं प्रतीयते | “वा- 
ग्घोता” इत्यस्थ तु चातुरोत्रीयचयन एवं विनियोग इति ॥ 'यन्र सोमयागादों 
'वढ़्ढोतारं व्याख्याय” इति व्याख्यानं बिहित॑ तत्र प्रायगीयहवि रासादने च यष्पदूढोता 
विहित: तदुभयन्र 'सूर्य ते” इति मन्त्र दत्यर्थ: | 

३. महा हबिहोंता । सत्यहविरघ्वयु: । श्च्युतपाजा श्रग्नीत्‌ | छच्चुतमना । 
उपवक्ता । अनाष्ृष्यश्नाप्रतिध्ृष्यश्न यज्ञस्यांशभिगरौ । श्ंयास्य उद्गाता | वाचस्पते 
इृद्धिघि नामन्‌ । विधेम ते नाम । विधेस्त्वमस्माक नाम। वाचस्पतिस्सीममपातु | मा 


अष्टम: खण्ड: ] ततोयप्रश्ने अष्टमोउ्थ्यायः ३४१ 
तृतीयप्रइने अष्टमोउध्यायः 


अशष्टम। खण्ड 
अयमपि पापनिषहंणोपाय इत्याह-- 
अथाध्तश्रान्द्रायणकरपं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
अनु ०--अब यहां से हम चान्द्रायण ज्त की चिधि का विवेचन करेंगे ।॥ १ ॥ 
चन्द्रस्यायनं गन यथा वृद्धिहासाभ्यां युक्त भवति तद्बत्‌ ग्रासवृद्धिहा- 
सवशाच्चरतोति चान्द्रायणम्‌ ॥ १॥ 

शुक्रुचतुदंशी पुपवसेत्‌ ॥ २ ॥ 

अनु ०--झ्क्‍ल पक्ष की चतुर्दशी को उपवास करे ॥ २॥ 


केशादीनि वापयित्वोपवसेदिति क्रम: । उपवसेद्ति वचनात्‌ औपवस- 
य्यमेतद्हरिति गम्यते। अत उत्तरेयरोंमः। तथा च छिल्लम्‌--'पद्चद्श 
आखान्‌? इति ॥ २॥ 


प्रायश्वित्ताथ चान्द्रायणे एतत्‌ | अथा5प्युदाहरन्ति-- 
केशश्मभ्रुलोमनखानि वापयित्वा अपि वा इसभ्रण्येव ॥ ३े ॥ 
अहतं वासो बसानः सत्य बुबन्नावसथमस्युपेयात्‌ ॥ ४ ॥ 

अनु०--सिर के कैश, दाढी-मुछ, शरीर फे रोथओं क्षौर नघ्चों को कटवाकर 


क्षयवा फेवर दाढो-मूंछ ही कटवाकर, नये वस्त्र पहन कर सत्य भाषण करते हुए उस 
स्थान में प्रवेश करे जहाँ यज्ञिय अग्नि रखी गयी हो ॥ ३-४ ॥। 


टि०--पुराने घुले हुए वस्त्र भी हो सकते है । आवसथ होम का स्थान है, जहाँ 
यज्ञिय भरिन स्थापित होती है । 


तथा च गौतमः--कऋच्छे वन अत चरेत्‌? इति ॥ ३॥ 


अहत॑ वस्त्र नवं फ्ेशाद्रिहितं प्रक्षाल्तीपवातं च । सत्यवचनमपि 
चान्द्रायणाज्मेव । आवसथो होमस्थानम्‌ ॥ ४ ॥ 


तस्मिन्नस्य सकृत्प्रणीतोउग्निररण्योनिर्मन्थ्यों वा॥ ५ ॥ 


देव्यस्तन्तुए्छेदि मा मनुष्य: | नमो दिवे । नमः पुथिव्ये स्वाहा ॥ इति सप्तहोता ॥ 
मन्त्राणामेषामे तत्संज्ञकत्वं तैत्तिरीयब्नाह्मरो ( तै. ब्रा. २. ३. ११ ) स्पष्ठ॑ बिवृत 
तत एवा5वगन्तव्यमु । 


जज 


रे४२ बौधायन-धमसूत्रम्‌ [ चान्द्रायणफल्प्‌ः 


अनु०--एक बार किसी प्रयोजन से छाये गये छोकिफ. अग्नि को ही सदा 
स्थापित रखे अथघा दो क्षरणियों का मन्‍्यन कर अग्नि उत्पन्त करे ॥ ४ ॥ 

टि०--जब तक चान्द्रायण व्रत करे तब तक अग्नि की बनाये रखे । इसी अग्नि 
में चान्द्रायण व्रत की समाप्ति पर होम किया जाता है । 

छौकिक एबाउग्निः कर्मान्तराथ प्रणीतो यथा न नश्येत्‌ तथा घाय इस्ये- 
बमर्थ' सकुदुम्रदणम्‌ । यावच्चान्द्रायं नित्यं घारणमित्यथः | तद्सम्भवेड- 
रण्योस्समारोपणम्‌ । चान्द्रायणापवर्ग करिष्यमाणाय द्योमाय मन्‍्थनं च। 
यस्य पुनररणी न रस्तस्तस्याउपि यस्मात्कस्माच्चित्‌ काष्ठहयात्‌ निम्मन्थ्यो- 
इग्निः ॥ ५ ॥ व 


ब्रक्षचारों सुहत्मेपायोपकर्पी स्थात्‌ ॥ ६ ॥ 

अनु०--शुद्ध हृदय वाला ब्रह्मचारी उसकी सहायता के लिए तथा उसके 
श्ादेश का पान करने के लिए उसके समीप रहे ॥ ६ ॥। | 

ब्रह्मचारी अनृतो। सुहृत्‌ शोमनं हृद्यं यस्य स तथोक्तः। असद्दायेन न 
हि शक्‍्यते एतावन्महत्कम कतुमित्यात्मनः प्रषकरणायाउन्यमुपकल्पयते 
इत्युपकल्पी । उक्त च-- । 

*अपि यत्सुकरं कम तद्प्येकेन दुष्करम्‌ | विशेषतो5सहायेन?! इति । यो5- 
सावन्यः प्रेषिताथंकरणायोपकल्पितः असाबृत्विग्धमेंति केचिदाहुः। अन्‍्ये 
छौकिकाथंघमौडस/'विति | तत्पुनयुक्तायुक्ततया विचारणोयम्‌ ॥ ६ ॥ 

हृथिष्यं च ब्रतोपायनम्‌ ॥ ७ ॥ 


अनु०--ब्रत के घ्ाचरंण की अवधि में यज्ञ की हवि ही म्रत करने वाले का. 
मुख्य भद्षय होता है ॥। ७ ॥ ह 

हृविष्यमक्षारलूवर्ण ब्रतोपायन प्रधानदव्यम्‌। यथाउन्नादिद्रव्यम्‌ , नोप- 
दंशादि ॥ ७ ॥ | | ँ 
अग्निप्रपसमाधाय सम्परिस्तीर्या5ग्निम्मुखात्कृत्वा पक्कान्जुद्दोति ॥८॥ 

अनु०--करिनि पर समिध्‌ रखकर उसे प्रज्वकतित कर, उसके चारो ओर.- कुछ 
फैलाकर श्ारिनमुख तक की क्रियाएं कर, पकाए गए अन्न में से लेकर हवन करे ।८। 

अवदानघधर्मणाउदायेति शेष: ॥ ८ ॥ े 

अग्नये या तिथिस्स्यान्नक्षत्राय सदेवतायअत्राह गोरमन्वते ”'ति 


१ ध्त्राह थो रमन्‍वत नाम त्वंष्ट्रपीब्यम्‌ । इत्या चन्द्रमसों गृहे ॥ 


| 
| 


श्ष्टम: खण्ड: ] ठृतीयप्रइने अष्टमो5थ्यायः ३४३ 


चान्द्रमसों पश्चमों द्यावाएथीवीसयां पट्टी महोरात्राभ्यां सप्तमों रौद्रीमश्टमीं 


सौरीं नवमी वारुणों दशमीमैन्द्रीमेकादशी वैश्वदेवों द्वादशीमीति ॥६॥ 

अनु०--पहली आ ति श्रग्नि के लिए, दुसरी श्लाहुति जो तिथि हो उसके लिए, 
तीसरी और चौथी आहुतियाँ नक्षत्र और नक्षत्र के देवता के लिए 'अन्नाह गोरम* 
न्वतः नाम र्वष्टुरपी च्यम्‌ । इत्या नन्‍द्रमसों गृहे” मंत्र से पाँचवी आहुति चन्द्रमा के 
लिए, छठीं आहुति आकाश थओर पृथ्वी के छिए, सातवीं आहुति दिन घौर रात्रि के 
लिए, भ्राठवीं रुद्र के लिए, नवीं सूयं के लिए, दसवीं वरुण के छिए, ग्यारहवीं इन्द्र 
के लिए तथा बारहवीं प्राहुति विष्वेदेवा: के लिए अपित करे ॥ ६ ॥ 


एते द्वादशहोमा एतस्मादेव चरोरवदाय कतेव्या:। तन्न “अग्नये रवाहा? 
इति प्रथमा5ःहुति:। या तिथिस्य्यात्‌ या तदानीं वर्तमाना तिथिस्स्यात्‌ तस्य 
द्वितीया । प्रतिपच्चेद्वर्तते 'प्रतिपदे स्वाहा? इत्ति, द्वितीया चेत्‌ द्वितीयस्ण, 
ठतीया चेत्तृतीयस्ये, इत्यादि । तस्य द्वितीयेति सून्नयितव्ये या तिथिरिति 
वचन यतिशिशुचान्द्रायणे यथाकर्थंचिद्त्येतरस्मिश्वेतद्विघानमस्तीति दशयति | 
नक्षत्राय तृतीया। यच्च नक्षत्र ऋत्तिकादि वर्तेते तस्यत्व तृत्तीया55हुतिः-- 
कृत्तिकाभ्यस्थवाह्ा रोहिण्ये स्वादेति | सदैवताय यस्य नक्षत्रस्थ या देवता 
स्यादिन्द्रादिका तस्ये चतुथ्योहुतिः--अग्नये स्वाहा, प्रजापतये स्वाह्य, सोमाय 
स्वाहेत्यादि । चाम्द्रमसीति 'सास्य देवतेशति तद्धितः। एवं रोद्रीमित्यादिषु 
द्रष्टव्यम्‌ । पष्ठीप्रभृतिष्वपि तद्वेब॒त्यासिः ऋग्भिरोस इति केचित्‌ । अपरे 
विधिशब्देरव मन्त्रभूतैरिति | वय॑ तु त्रमः-पष्ठीसप्तम्यावाहुती चतुर्थीचोदिते 
सत्यो विधिशब्दमन्त्रफे । अष्टम्याद्यास्तद्धतोदिताः ऋड्मन्त्रका इति। एवं 
च सति सूत्रवेचित्र्यं सामिप्रायमुपपादितं सवति ॥ ९॥ 

किमेतावत्य एवाइन्नाहुतयः ? नेत्याह्‌-- 

अथा5परास्समामनन्ति-- दिग्भ्यथ सदेवताभ्यः उरोरन्तरिक्षाय 

सर्देवताय “नवों नवों भव॒ति जायमान” इति ॥ १० ॥ 

अनु०--इनके अतिरिक्त दूसरी श्ाहुतियों का भी उल्लेख कियां जाता है जो 
( चार ) दिल्याओं के लिए, उनके देवताओं के लिए, धन्तरिक्ष के मध्य भाग न] 
लिए कौर उसके देवता के लिए । 

'नवो नथो भवति जायमानो5ह्लां फेतुरुषसामेत्यग्रे । भागं देवेभ्यो विदधात्यायन 
धचन्द्रमास्तिरति दीघंमायुः ।” ( तैत्तिरीयसंहिता २.४.१४.१ ) मन्त्र से ॥ १० ॥ 

१० नवो नवो भवति जाममानो5ह्ां फेतुरुषसामेत्यमे । भाग देवेम्यो विदघा» 
त्यायन प्रचन्द्रमास्तिरति दोधेमायु: । तें. सं. २. ४. १४. ३ 


३४४ बौधायन-धम्मसूत्रम्‌ [ चान्द्रायणछल्प: 


एता एकादश | दिग्भ्यः चतर॒भ्यः । 'प्राच्ये दिशे स्वाद्दा, दक्षिणायो दिशे! 
इत्यादि मन्त्रकल्पना । कुत एतत्‌ चतरभ्य एव दिवग्म्य इति ! नन्वष्टदिक्पाछा 
इति प्रसिद्धिरस्ति, तथा क्वचिद्ृश द्श इति। सत्यमू- तथापि दिग्भ्यः 
स्वाद्ज्वान्तरद्शाभ्यस्खाह्द! इृति व्यपदेशभेदाच्चतत्न॒ एव दिग्प्रहणेन 
ग्ृह्मन्ते | देवताभ्योषपि तावतीभ्यः 'इन्द्राण स्वाह्य, यमाय” इत्यादि | अथ 
वा 'प्राचों दिगग्निरदेवता' इत्यादि दशेनात्‌" 'अग्नय, इन्द्रायः इत्यादि द्रष्टव्यम्‌| 
उरोरिति चतुथ्यन्तस्य भ्रहणम , अन्तरिक्षविशेषणत्वात्‌। ततश्व “रवेउन्त- 
रिक्षाय स्वाहा! इंति मन्त्र: । अन्तरिक्षदेवता तु वायुः 'वायुरन्तरिक्ष॒स्थाइघि- 
पति: इति दशनात्‌ | आत्मेत्यन्ते | उत्तम: प्रसिद्ध! ॥ १० ॥ 

सौविष्टकृतीं हुत्वाब्येतद्धविरुच्छिष्ट कंसे वा चमसे वा व्युदुधवत्य 

हविष्येव्यज्जने रुपसिच्य पश्चदश पिण्डान्‌ प्रकृतिस्थान्‌ प्राइनाति ॥११॥ 

अनु०--स्विष्टक्ृतु झग्नि के लिए हवन कर श्वद्तिष्ट हविष्य को कंस या चमस 
में निकाउकर साघारण मात्रा के पन्द्रह ग्रास भक्षण करे ॥| ११ ॥ 

हविरुच्दिष्ट हुतशेष॑ हृविष्याणि व्यक्षनानि क्षीरादीनि, शाकफछादीनि च 
क्षारछवणरदहितानि । अन्न व्यश्लनशब्द्प्रयोगात्‌ 'हवथिष्यं च ब्रतोपायनम्‌? इत्यतन्न 
प्रधानद्रव्यमेव ग्ृह्मयते | तथेव॒च॒व्याख्यातमस्मासिः | आस्यविकाराकारिणः 
पद्चद्शग्रासा अपि | एतद्पि छिक्ठं पवणि होमस्य तन्न पद्चद्श पग्रासास्सम- 
न्त्रकाः | तूष्णोका इतरे | तन्रेते मन्त्रा नित्यानां विकारझा:॥ ११॥ 


प्राणाय त्वेति प्रथमम् | अपानाय स्वेति द्वितीयम्‌ | व्यानाय 
स्वेति ठृतीयम्र | उदानाय स्वेति चतुर्थमं। समानाय स्वेति 
पञ्चमम्‌ ॥ १२ ॥ 


अनु ०--'प्रैणाय त्वाः कहकर पहले पिण्ड का भक्षण करे, 'अपानाय त्वा' 
कहकर दुसरे का “व्यॉनाय त्वा' कहकर तीसरे का, 'उदानाय त्वा' कहकर चौथे 
का तथा 'ध्मानाय त्वा' कहकर पाँचवे पिण्ड का भक्षण करे ॥। १२ ॥ 
प्राइनातीति सम्बन्ध: | एबमेकैकस्य ग्रासस्यकैको मन्त्रः संख्याने 
भवत्ति ॥ १२॥ 
अथ यदा पद्चभ्यो न्यूना ग्रासाः तदाइ5ह-- 
यदा चत्वारों द्वास्यां पूचंस्‌ ॥ १३ ॥ 


१० धस्मिन्‌ पक्षे क्षरितः, इन्द्र: विश्वेदेवा,, भिश्रावरणो इतति चतस्नो देवताः 
द्रष्टव्य। । 
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अनु०-यदि केवछ चार ग्रास हों तो दो मन्‍्त्रों से पहले ग्रास का भक्षण करे॥१३॥ 


यदा चत्वारो ग्रासाः प्राशितव्यास्तदा प्रथमो आसो द्वाभ्यां मन्त्राभ्याम 
असनीयः; तदुत्तरेषामेकैकनेकैकः ॥ १६ ॥ 


यदा त्रयो द्वाम्यां द्वार््यां पषों ॥ १४ ॥ 
अनु >--प्दि केवल तीन ग्रास हों तो पहले दो ग्रास्ों का दो-दो मन्त्रों से 
भक्षण फरे ॥ १४ ॥ 
यदा तु त्रयाणां ग्रसन॑ तदा हो द्वाभ्यां द्वाभ्यां मन्त्राभ्यां प्रसनीयों। 
तृतीयरतु पत्चथमेन ॥ १४ ॥ 
यदा ह्वौ द्वास्यां पूर्व त्रिभिरित्तरम ॥ १५ ॥ 
एक सर्वे) ॥ १६ ॥ 
अनु०--यदि केवल दो ग्रास हो तो दो मन्त्र से पहले ग्रास का तथा तीन मन्त्रों 


से दूसरे ग्रासत का भक्षण करे । यदि केवल्ल एक ग्रास हो तो सभी मन्‍्त्रों का उच्चारण 
कर भक्षण करे ॥ १५-१६ ।॥ 


ऋज्वथ सूत्रे ॥ १५-१६ ॥ 
'असृतापिघानमसि? इत्यस्य स्थाने-- 
'पनग्राभ्यास्स्थे/त्यप१ पीत्वा्थाज्याहुतीरुपजुद्दोति ॥ १७ ॥ 

अनु ०--निग्राभ्यास्स्य देवश्ुत श्षायुर्म तपयत' आदि मन्त्र से जल पीकर छत 
की शआहुतिआओँ निम्नलिखित सात अनुवाकों से करे ॥ १७ ॥ 

टि०--निग्राभ्यास्थ देवश्रुत भायुमें तर्पयत प्राण में तर्पयताध्पानं में तपंयत व्यान 
में तपंयत चक्षु्में तपंयत् थ्ोत्र मे तपंयत सनो में तपंयत वाच में तर्ययता&ध्मार्न 
मे तपंयताइज्भानि मे तपंयत प्रजां मे तपंयत पछूनू में तपंयत गृहान्मे तपंयत गणान्रे 
तर्पयत सर्वंगणं मा तप॑यत तर्पंयत मा गणा मे मा वितृषन्‌। तै० सं० ३,१.८.१ । 


'पनप्राभ्यास््थ देवश्र॒त:” इत्यादि 'गणा मे मा वितृषन! इत्यन्तसेक. 
यजु ॥ १७॥ 
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१, निग्नाभ्यास्थ देवश्रुत आयुमे तपंयत प्राणं मे तपयता5पानं में तपंयत्त व्यान 

में तपंयत चक्षुमें तपंयत श्रोत्र' में तर्पंयत मनो में तपंयत बा में त्पंयता&श्मान 
में तपयताइज्जानि में तपंयत प्रजाँ में तपंयंत पणुन्‌ में तपंयत गृहास्मे| तपेयत गणान्मे 


त्पयत स्वंगणं मा तपंयत तपंयत मा गणा में मा वितृषन्‌ ॥ ते. सं. ३७ १. ८. १. 


३४३ बौधायन-घम्मेसूत्रम्‌ [ चान्दायणहोमः 


अथ हॉंममन्‍्त्रा:-- 

“ग्राणापानव्यानोदानसमाना मे छुद्ध्यन्तां ज्योतिरहं बिरजा 
विपाप्मा भ्ूयास स्वाह | वाह मनः 'शिरः पाणि 'स्पक्चम '्जुब्द- 
स्पर्श 'पृथिवी अन्नमयप्राणमय इत्येतैस्सप्तमिरजुवाके! ॥ १८ ॥ 

अनु०--प्राणापानव्यानोदानस माना मे शुद्ध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा 
भुयासमु' ( मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान पवित्र होवे,"“) वाहुंमनदच- 
क्षुरोत्रजिह्ा प्राणरेतो बुष्याकृतिसहकल्पा मे शुघ्यन्तां ज्योत्तिरहूं विरजा विपाष्मा भुया- 
सम्‌ स्वाहा “दिरःपाणिपादपाद्व॑पृष्ठोदरजडघक्षिद्नो पस्थपायवो मे_ शुघ्यन्तां - ! 
त्वक्चमंर्मांसरुधिरमेदोस्थिमज्जा मे शुध्यन्तां 7 ? 'दाब्दस्पश्शरूपरसगन्धा मे शुध्यन्तामु 
““*” 'पृथिव्याप्तेजोवाय्वाकाशा मे शुध्यस्तामु-“' 'अन्नमयप्रा णमयमनोमयविज्ञानमया- 
नन्दमया मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासमु स्वाहा | इन सात भत्नु- 
वाकों से प्रत्येक अनुवाक के उच्चारण के साथ हवन करते हुए सात आहुति करे॥१८॥ 

प्रत्यनुवाक होम: ॥ १८ ॥ 


जयप्रभ्ृृंति सिद्धमा घेलुवरप्रदानात्‌ ॥ १६ ॥ 


अनु ०--जप से लेकर दक्षिणा में उत्तम गौ के दान तक कौ क्रियाएं ज्ञात हो 
हैं ॥ १९ ॥। 


उत्तर दाविहोमिक तन्त्र प्रसिद्धप ॥ १९॥ 
सोरीभिरादित्यप्नुपतिष्ठते चान्द्रमसीभिश्रन्द्रमसम्र ॥ २० ॥ 


१. तेत्तिरीयारण्यकस्था इसे मन्त्रा:। अन्न सन्‍्त्राणां पाठक्रम: तेषां पृथक पुथग- 
नुवाकत्वेन परिगणनं च द्राविडपाठ एवं हृदयते । ना$5तप्रपाठे । अतस्सुत्रकारोअ्य॑ 
द्राविडपाठमेवा$5द्रियत इति भाति । , । 

३. वाइमनम्नक्षदथ्रोत्रजिद्वाप्नाणरेतोबृष्याकृतिसद्भुल्पा मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं 
विरजा विपात्मा भ्रुयाश्स्वाहा । 

३. दिर:पाणिपादपाइवेपृष्ठोदरजज्भा शिवनोपस्थपायवो मे ० स्वाहा ॥ 

४. त्वक्चमंमांसरुधिरमेदोस्थिमजा मे शुघ्यन्तां० स्वाहा ॥ 

५. धब्दस्प् रूपरसगन्धा में शुघ्यन्तां० स्घाहा ॥ 

६, पृथिव्याप्तेजोवाय्वाकाणा में शुध्यन्ता० स्वाहा ॥॥ 

७. अन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमया मे शुष्यन्तां० स्वाहा । इति सप्त- 
मन्‍्त्रा: सप्ताश्तुवाका: | 856 तै. भा. १०, ( तैत्तिरीयोपनिषदि द्वितीयप्रदने द्रावि- 
डपाठे ) थ. ५१--५९. 
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श्रन्ुए--सुर्य के तीन मन्त्रों ( 'उद्यं तमसस्परि', 'उद्त्यं', 'चित्रमः आदि ) 
द्वारा सूयें की तथा ( 'नंवों नवों भवति”, सचित्र चिसम्‌ ऋ० ४,८.५, तथा 'अन्नाह 
गोरमन्वत”) भ्रादि तीन मन्ध्ों से चन्द्रमा की प्रार्थना करे ॥ २० ॥ 

सौयः:-- उद्दययं तमसस्परि, उदुत्यं, चित्रम्‌ इति तिस्न ऋचः। चान्द्र- 


मस्यः--'नवो नवो भवति, 'सचितन्न चित्रमू, 'अन्नाह गोरमन्ब॒त”ः इति 
प्च्‌ु॥ २०॥ 


शवया संचेशनकाछे-- 


५/अग्ने स्व सुजागृदी”ति संविशन्‌ जपति | “लमस्ने 
व्रतपा असी”ति प्रबुद्ध) ॥ २१ ॥ ः 


अन्नु ०--सोते समय 'अ्ने त्वं सुजागरुहि' व्य सुमन्दिषीमद्दधि गोपायनरस्वस्तये 
प्रबुधेन पुनदंदः, मन्त्र का जप करे । जगने पर 'त्वमर्ने ब्तपा असि देव आ मत्येष्वा 
त्व॑ यज्ञ ष्वीडयः” ( तैत्तिरीय संहिता २.१.३०१ ) मन्त्र का जप करे ॥ २१ ॥ 


संविशन्‌ शयानः | प्रबुद्ध: उज्जिद्दानः | आचम्येति शेषः ॥ 


ल्लोशद्वै्नाइमिमाषेत मूत्रपुरीषे नाश्वेक्षेत || २२ ॥ 
अन्नु०--ज्ियों झौर छूद्रों के साथ उन्हें पहले संबोधित करते हुए माषण न 
करे और मुन्र और मर के ऊपर हृष्टि पात न करे ॥ २२ ॥ 
असिभाषणं पूर्वभाषणम्‌ ॥| २२॥ 
अमेध्यं दृष्टा जपत्य'बद्धं मनो द्ररिद्रं चक्षुस्क्षयोंज्योतिषार४ 
श्रेष्ठो दीक्षे मा मा हासो”रिति ॥ अथ यद्येनममिवर्ष “स्युन्दतीबंलं 
घत्ते”ति ॥ २३ ॥ 


अनु०--यदि कोई श्पवित्र वस्तु देखछे तो 'अबडं मनो दरिद्रं चक्षुस्सुयों 
ज्योतिषां श्रेष्ठो दीक्षे मा मा हासी:' ( मन अनियन्त्रित या; माँखे दरिद्र थीं, सूय 
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५ उद्यं, उदुत्यं, चित्र, नवो मवः, इति मन्त्रचतुष्टयं २६७, २०८, पुष्ठयो- 
द्रंप्टव्यम्‌ ॥ ै | 
२. सचित्रचित्रं चितयब्तमस्मे चित्रक्षत्रचित्रतम॑ वयोधामु। चन्द्र रथयि पुरुषीर 
बृहस्त॑ चन्द्र चन्द्राभिण णते युवस्व (कऋ. सं. ४. ८. २५.) । रे. २४५. युष्ठ द्रष्टव्यमु ॥ 
४. धर्नेत्व&सुजागृहि वय सुमन्दिषीमहि गोपाय नस्स्वस्तये प्रबुधे नः पुनर्देद: ॥॥ 
५. त्वमग्ते ब्रतपा श्रसि देव आ मत्येष्वा । त्वं यशेष्वीड्यः ॥ 
( तै. सं. २६ १. ३- १. ) 


३४८ बोधायन-धमसंत्रम्‌ [ यावकत्नतम्‌ 
सभी ज्योतियों में श्रेष्ठ है । हे दीक्षा; मुझे मत छोड़ो, मत छोड़ो ) का जप करे 
कौर यदि उसके ऊपर वृष्टि हो तो 'उन्दतीबंल घत्ते' मन्त्र का जय करे ॥ २३ ॥ 
व्याख्यातो मन्त्र: 'उत्तरत उपचार हइत्यन्न | एते नियमा आ परि- 
समाप्रेथान्द्रायणस्याइनुसरणीया: ॥ २३ ॥ 
प्रथमायामपरपक्षस्थ चतुदंश ग्रासान्‌ ॥ २४ ॥ 
अनु०--उत्तर पक्ष के प्रथम दिन को चोदह ग्राप्त भोजन करे ॥ रे४ ॥ 
प्राइनातोत्यनुवतेते | अपरपक्षम्य च प्रतिपदि चतुदेश ग्रासा असनीया 
इत्यथ: ॥ २४ | 
एवमेकापचयेनाञमावास्याया! ॥ २५ ॥ 
अनु ०--इसी प्रकार प्रतिदिन एक-एक ग्रास अमावास्या तक कम करता 
जाये ॥ २५ ॥ 
एवं ट्वितीयाप्रभृतिषु एकैको प्रासोडपचीयते | द्वितोयस्यां त्रयोदश दततो- 
यस्यां द्वादश इत्यादि ॥ २५ ॥ 
एबममावास्याया नीयमाने -- 
अमावास्यायां ग्रास्रो न बिद्यते ॥ २६ ॥ 
अनु०--अमावस्या के दिन एक भी ग्रास अवषिष्ट नहीं रहता ॥ २६ ॥। 
अतस्तस्यामुपचास एवं ॥ २६ ॥ 
४ 6 ग् 
प्रथमायां पृवपक्षस्पेकः ॥ दो द्वितीयस्थास्‌ ॥ २७-२८ ॥ 


अनु०--पूव पक्ष की प्रतिपदा को एक प्रास भक्षण करे शोर द्वितीया को दो 
ग्रास लाए ॥ २७-२८ ॥ 


एते अप्यज्बथ ॥ २७-२८ ॥ 
एवमेकोपचयेना55पौणमास्याः ॥ २९, ॥ 
अनु ०--इसी प्रकार पौर्णमसी तक एक-एक ग्रास बढ़ाता रहे ॥ २९ ॥। 


उपचयो वृद्धि: | एवमा पोणेमास्या नीयमाने चतुद॒श्यां चतुदंश 
भवन्ति ॥ २९ ॥ 


पोण॑भास्यां स्थालीपाकस्प जुहोति ॥ ३० ॥ 
तन्नेते पक्वह्ोम मन्त्राः-- 
अग्नये या तिथिस्यात्‌ ॥ ३१॥ 


झष्टम: खण्ड: ] तृतीयप्रइने अष्टमोडघ्याय: ३४९ 


नक्षत्रेस्यश्न सदेवतेग्यः ॥ ३२ ॥ 
अन्ु०--पौणंमासी के दिन स्थालीपाक का हवन शरिन के किए जो तिथि हो 
उसके लिए, नक्षत्रों के लिए तथा नक्षत्रों के देवताओं के लिए करे ॥ ३०-३२ ॥ 
अप्राणिनष्षप्ठथेषा ठतीयार्थ पद्चम्य्थ वा द्रष्टटया । अग्निमुपसमाधाये- 
त्यादि प्रतिपयते ॥ ३० ॥ 
व्याख्यातमेतत्‌ ॥ ३: ॥ 
अन्न बहुवचनअवणात्‌ सर्वेभ्यो नक्षत्रेभ्थः क्ृत्तिकादिभ्यो द्ोतव्यमित्ति, 
तथा नक्षत्रदेवताभ्यो5पि स्वोभ्यः। तत्न मन्त्र: नक्षत्रेष्टिपुपहोमत्वेनाइडम्नाता' 
वेद्तिव्या: ॥ ३२ ॥ 
अत एवा55ह -- 
-प ०] लिप] लू 
पुरस्ताच्छोणाया अभिजितस्सदेवतस्य हुत्वा गां ब्राह्मणेम्यो 
दयात्‌ ॥ ३३ ॥ 
अनु०--श्रोणा के समक्ष विद्यमान अभिजित्‌ नाम के नक्षत्र के किए तथा उसके 
देवता के लिए हवन कर ब्रांहणों के लिए गो का दान करे ॥ ३३ ॥ 
_अभिजिन्नास नक्षत्रमुपरिशद्षाढानामधस्वाच्छोणाया श्रस्ति | तस्य 
ब्रह्मा देवता । अन्यत्सव प्रथमहोमवत्‌ | श्रत्नाउपि पद्चद्श ग्रासा असनीया: | 
तथा च सति तिस्नो नीतयरसम्पयन्ते पर एवं तस्यास्संख्याया नियमात्‌। 
यच्च पिपीलिकायवमध्ययो: पद्चेविशत्युत्तरशतद्यमिति; न चैतयुक्तम्‌, 
चान्द्रायणान्तरे पक्षयोग्व द्वाचुपवासौ कृती भवतः (१) ॥ ३३ ॥ 
एवं झृते - 
तदेतब्ान्द्रायणं पिपीलिकामध्यम्र ॥ ३४ ॥ 
अनु०--यह चान्द्रायण व्रत पिपीलिकामध्य चान्द्रायण कहलाता है। ( जिस 
प्रकार चींटी बीच में पतली होती है उसी प्रकार इस ब्रत के मध्य में अमावस्पा को 
एक भी ग्रास भोजन नहीं किया जाता ) ॥ ३४ ॥ 
संव्यवद्दाराथ संज्ञाकरणम्‌ | छप्तोपमेयम्‌ ; पिपीलिका हि तनुमध्योमयतः 
स्थूछा भवति तदृ॒देतदूपि ॥ ३४ ॥ 


१. घरनये स्वाहां, कृत्तिकाभ्य: स्वाहा, इत्यादयः प्रतिनक्षञ्नं मन्त्रा: पठिता! 
तैत्तिरीयब्राह्मणे तृतीयप्रपाठके द्वितीयानुवाके तेअत्राअंनुसस्वेया: ॥ 
२. 966 ते. ब्रा. १. ५. २. ३. 


३५० बोधायन-धमसूत्रम्‌ ब्रित्यप्रा यश्ित्तम 


बिपरीतं यवमध्यम्‌ ॥ ३२५ ॥ 


अनु ०-- इसके विपरीत यवमष्य चन्द्रायण होता हैं ॥ ३५ ॥ 
टि०--यह चान्द्रायण व्रत प्रमावास्या से शारम्भ किया जाता है और अ्मा- 


वस्या फो हो समाप्त किया जाता है। लि प्रकार यव का सध्य भाग मोदा होता 
है इसी प्रकार इसमें भी अत के मध्य में चन्द्रमा फी कला के अनुसार अधिकतम 


ग्रास का भाहार होता है । 

अमावास्योपक्रमममावास्यान्तमित्यथ: । अन्न हि. पक्षयोश्रोपबासयोः 
क्रियमाणयोश्रन्द्रग तिर॒प्युपस्ता भवति ॥ ३५ ॥ 
अतोडन्यतरच्चरित्वा सर्वेभ्यः पातकेम्यः पापकृच्छुद्धो भबति ॥३६॥ 

अनु०--पाप करने वाछा इन दोनों व्रतों में से कोई एक ज्नत कर सभी पापों 
से शुद्ध हो बाता है ॥ २६ ॥ 

मुक्तो भवतोत्युक्त भवति ॥ ३६॥ 

न केवल प्रायश्रित्तार्थमेबाउन्यतरस्य चान्द्रायणस्य चरणम्‌ , कि तहिं ९ 
कामाय कामायेतदाहाय॑मित्याचक्षते ॥ ३७ ॥ 

अनु०--सभी इच्छाओं की पूर्ति के छिए यह चान्द्रायण न्त किया जा सकता 
है ऐसा कहा गया है ॥ ३७ ॥ ु 

अन्नेकः कामशब्दः कमंवचनः । अपगे भाववचनः । काम्यमानाय फल्वाये- 
स्‍्थर्थ: । यद्वा-थीप्सावचनमेतत्‌ | अतश्व सर्वा भिप्रायकमे तदित्युक्त भव॒ति ||३७॥ 

तदह-- 
ये काम कामयते तमेतेनाउप्नोति ॥ रे८ ॥ 

झनु०--मदुष्य जिस फल की इक्छा करता है वह फल चान्द्रधयण ब्नत से भ्राप्त 
कर लेता है ।॥। रे८ ॥ 

नाउत्र तिरोहितमस्ति किव्ग्चित्‌ ॥ ३८ | | 
एतेन वा ऋषय आत्मानं शोधयित्वा पुरा कर्माण्यसाधयन्‌ ॥ ३९ ॥ 

अनु०--प्राचीन काल में ऋषियों ने इस चान्द्रायण व्रत से हो अपने को पवित्र 
किया और अपने सभी कर्मों को पूरा किया ॥ ३९ ॥| 

कर्माण्यप्रथाघेयादीनि ॥ उक्त चेतत्‌-अग्नीनाधास्यमानः प्राज्यमात्मानं 
कुर्वतेति । किमथेमेतत्‌ ! इंदानींतना अपि कर्थं रोचयेरन्‌ , ततोउलुतिष्ठे- 
युरिति॥ ३९॥ जि क अपर 


झष् टमः खण्ड: ] तृतोयप्रइने नवमो5श्यायः ३५१ 


तदेतद्धन्यं पुण्यं पृत्यं पौच्य पशव्यमायुष्यं स्वग्य यशस्यं 
सावकामिकम्‌ ॥ ४० ॥ 


अनु ०--यह ब्नत घन देने वाला, पुण्य देने वाला, पुत्र, पौत्र, पशु, दीर्ण जीवन, 


स्वर्ग, य्ठ प्रदान करने वाछा तथा सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ण करने वाला 
है ॥। ४० ॥॥ 


'तस्मे हितम्‌? इति तद्धितान्तानां विग्रहः ॥ ४० ॥ 
नक्षत्राणां युति स्र्याचन्द्रमसोस्सायुज्यं सलोकतामाप्नोति ॥ ४१ ॥ 
य उचनदधीते य उचेनदधीते ॥ ४२ ॥ 
इति तृतीयप्रइनेड्टमः ख़ण्डः | 


अनु ०--जो व्यक्ति इस ब़्त का अध्ययन करता है वह नक्षत्रो की ज्योति तथा 


सुर भौर चन्द्र मा का सायुज्य प्राप्त करता है थौर उन्हीं के लोक में निवास करता 
है ॥ ४१-४२ ॥ 


फलाथेबांदोधयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
विद्वत्सअशंसेषा ॥ ४२॥ 


इति बौधायनीयधमेसूतन्रविवरणे गोविन्द्स्वामिकृते 
तठ॒तीयप्रइने5ष्टमोडध्यायः ॥ 


: तृतीयप्रइने नवमों5घ्यायः 


" नंवम) खण्ड। 
* ग्रनशनत्पाशयणमपि पापमोचनसिति मत्व|इघ-- 
अथातोज्नइ्नत्परायणविधि व्याख्यास्थामः ।। 


अन०--अब हम पनश्नत्पारायण ( उपवास करते हुए सम्पूर्ण वेद का पाठ ) 
की विधि फा विवेचन करंगे ॥ १ ॥ 


वेदस्य पार पयन्तं निष्ठामयन्ते गच्छन्तीति पारायणम्‌ । वच्चाइनश्नता 
कतंव्यमित्यनइनत्पारायणम्‌ ॥ १ ॥ 


शुचियासा। स्पाच्चीरवासा वा ॥ २ ॥ 


३५२ बोधायन-घमर्म सूत्रम्‌ [वेदपारायणविधि: 


अन०--शुद्ध वस््र पहने क्थवा वृक्ष की छाल के वस्त्र के रूप में घारण करे॥२॥। 
चीर॑ चिरकाहिक जीणेमित्यर्थ: । न चेतावतोपसुक्त बासो5भ्यनुज्ञातं 
भवति | अह्दतं वाससां शुचिः? इति नियमात्‌ | समुच्चयायों बाशब्दः पू्च- 
रिमन्‌ । उत्तरत्र तु विकल्पाथेः | २ ॥ ; 
हविष्यमन्नमिच्छेदप१ फलानि वा ॥३॥ 
झअनु०--यज्ञ के लिए योग्य ( क्षारलवणवर्जित ) अन्न अथवा जल या फलों के 
आाहार फी ही इच्छा करे ॥ ३ ॥ 
हृविष्यमक्षारलवणम्‌ । यदि मन्येतोपवस्यामीति तदेतद्वेद्तिज्यमू | इतर- 
थाइनइनल्वविरोघात्‌ ॥ ३ ॥ 
ग्रामात्माचीं बोदीचीं वा दिशप्नुपनिष्क्रम्प गोमय्रेन गोचम्म माश्र 
चतुरभ्र॑ स्थण्डिलप्ुपलिप्य प्रोक्ष्य लक्षणम्नुल्लिख्याउद्धिरभ्युक्ष्याइग्नि- 
पुपसमाधाय सम्परिस्तीयेताभ्यों देवताभ्यो जुहुयात्‌ ॥ ४ ॥ 


अनु ०---गाँव से निकछकर पूर्व या उत्तर दिशा को जाय, गोबर से ग्ोचर्म के 
बराबर चौकोर भ्रम को लीपकर उस पर जल छिड़के, उस पर चिह्न क्षंकित करे 
शोर जल छिड़ककर शरिन का उपसमाघान करे बरिन के चारो ओर कुछ फेलाए 
ओर इन देवों के लिए हवन करे--- ४ ॥ 


उपनिष्क्रम्य शुच्ो देशे गोमयेनोपढिप्त प्रोक्ष्य छक्षणमुल्लिस्य स्थण्डिलं 
कत्वेत्यथ: | सम्परिस्तीयौ5उज्यं विहाप्योत्पूथ । नाउच्न दार्विदोमिक तल्त्र 
विद्यते ॥ ४ ॥ 

अग्नये स्वाह्य सोमाय स्वाहा प्रजापतये स्थाह्य विश्वेभ्यों देवे- 

भय; स्वयम्भुव ऋग्ग्यो यजुभ्यों सामभ्यों अथव॑स्यश्थद्धाये प्रज्ञाये 
० जे ये ३ ्े 
मेधाय श्रिय हिय सबित्रे सावित्ये सदसस्पतयेज्चुमतये च व्याहरेनन 
चाउन्तरा विरमेत्‌ ॥ ५॥ 

अनु ०--अग्नि को स्वाहा, सोम को स्वाहा, प्रजापति को स्वाहा, सभी देवों 
के, स्वयम्मु, ऋक्‌, यजुसू, साम, अथवन, श्रद्धा प्रज्ञा, मेघा, भरी, ही, सवित्‌, सावित्री, 
सदसस्पति, अनुमति के लिए हवन कर वेद के आरम्भ से निरन्तर पारायण करे | 
बीच में कोई और बात न करे थौर न बीच में रुके | ५्‌॥ 

व्याहरणमवैद्कशव्दो चचारणम्‌ । विरामोडबसानम्‌ | अन्तरा र्वाध्याय- 
मध्ये। सन्‍्ततविधानादेव सिद्धे अन्दरा विरमणनिषेधात्‌ नैमित्तिकेड्नध्या ये- 


| 


घवम: खण्ड: ] तृतोयप्रइने नवमो<्थ्यायः ३५३ 
5न्न्युत्पातादावध्ययने दोषो नास्तीति गम्यते । नित्याध्ययनानां सन्ध्योपास- 
नादीनां च पुवमेबाउचगन्तु शक्‍्यत्वात्‌ तत्परिहरणेनाइपि सद्ुल्प उपपयते॥०॥ 
अन्नाजन्यथाकरणे प्रायश्रित्तमाहू-- 
अथाध्न्तरा व्यादहरेदथाउन्तरा विर्सेत्त्रीन्‌ प्राणानायस्थ वृत्ता- 
न्तादेवाउरभेत ॥! ६ ॥ 


अनु २--यदि बीच में कोई अन्य प्राछाप करता है या रुक जाता है तो तीन 
प्राणायाम कर वही से आरम्भ करे जहाँ व्यवधान हुआ था ॥ ६ ॥ 


अथ यदीत्यथः। आयमनमातमनम्‌ । वृत्तान्तात्‌ स्थितादुत्तरतः ॥ ६ ॥ 
चिरकालेना5प्यप्रतिभायां कि कतंव्यमित्याह-- ह 
अप्रतिभायां यावता कालेन न वेद तावन्तं काल तदधीयीत स 
यज्जानीयात्‌ ॥ ७ ॥ 


अनु००““किसी अंश के याद न आने पर जितने समय तक वह याद न आ जाय 
उतने समय उसी फा पाठ फरे जो याद हो ॥ ७ ॥। 


व्यवहितमपि यत्पत्यभात्तदधोयोीतेत्यथे: ॥ ७ ॥ 
तत्नाउप्यशक्तो कथम्‌ 
ऋक्तो यजुष्टस्पामत इति॥ ८ ॥ 


अनु ०-- यदि ऋचा याद न आ रही हो तो ऋचा का, यजुस के लिए यजुस्‌ 
का और सांम के लिए साम का ही पाठ करता रहे ॥ ८ ॥ 


विजञानीयादिति शेषः। रूच्यप्रत्तिमातायामृगन्तरमधीयीतेत्यथेः । एवं 
यजुषि, साम्नि च ॥ ८॥ 


” ज्न्नाइप्ग्ाप्रतिसायाम्‌-- 
तद्ब्राह्मणं तच्छन्द्स तद्देवतमधीयीत ॥ ९ ॥ 
अनु ०--अथवा उस भूले हुए श्रंश् से संबद्ध ब्राह्मण का या उसके छम्द श्ौर 
देवता का ही श्रष्ययन करे ॥ ९ ॥ 
ऋचश्येन्न प्रतिभान्ति तदूजाह्मणमधीयोत । तत्मतिभायां पुनर्मन्त्रमेष । 
तच्छन्द्सं तहेबतं तत्तदाषेमधीयीत ॥ ९ ॥ 
द्वादश वेद्संहिता अधोयीत यदनेनाः्नध्यायेह्धीयीत यद्गुरवः 
२६ बौ०ध० 


हि 


इ५छ9 न्‍ बोधायन-घमसूत्रम्‌ [ भ्रनए्नत्पा रायणविधि: क्‍ 


कोपिता यान्यकार्याणि, भवन्ति, ताभिः पुनीते शुद्धमस्य पूतं ब्रह्म 
भवति ॥ १० ॥ 

अन०--पभपने वेद की संहिता का बारह बार भ्रष्ययन करे इससे यदि उसने 
निषिद्ध मय पर वेदाध्ययन किया हो या गुरुओं के फोप का कारण बना हो प्रथवा 
तिषिद्ध कर्म किये हों तो उन सभी से वह शुद्ध हो जाता है। उसका वेदज्ञान पवित्र 
हो जाता है ।। १० ॥। 

ह्ादशेत्यत्र ऋग्यजुषेष्ष्वित्यध्याह्ययम्‌ । संद्विताग्रदर्ण च पदक्रमनिवृत्यथम्‌। 
तथा च शौनकः--अथ के प्राहुरज्लुसंहितं तत्पारायणं प्रवचन प्रशस्तम्‌” इति। 
ताभिस्संहितासिद्ठोंद्शसिः द्वादशकृत्वो5भ्यस्तामिः पुनीते | कस्मात्‌ ? अनध्या- 
याध्ययननिमित्तात्‌ गुरुकोपनिमित्तादकायकरणनिमित्ताब ॥ १० ॥ क्‍ 

अत ऊष्च सश्वय/ः | ११ ॥ 

अनु०--उम्रते अधिक बार पढ़ने पर पुण्य फन्नों का संबय होता है ॥ ११॥ 

च्रह्मसिर्हि द्वादशभिः पारायणेः पूते सद्थयः निश्श्रेयसस्थ भव 
वि॥११॥ 

अपरा द्वादश वेदमंहिता अधीत्य तामिरुशनसो. लोकमवाप्नोति 

॥ १२ ॥ अपरा द्वादश वेदसंहिता अधोत्यथ तामिद्वंहरुपते ठोकरपवा- 
वाप्नोति ॥ १३ ॥ अपरा द्वादश वेद्संहितां अधीत्य ताभिः प्रजा- 
पतेलॉकमव्राप्पनोति ॥ १४७ ॥ अनश्नन्संहितासहस्तरमधोत्य बक्नभूतो 
विराजो ब्रह्म भवति ॥ १५ ॥ 

अनु०--यदि ओर बारह बार बेद की संहिता का अध्ययन करता है तो उससे 
उद्यनभ्‌ का लोक प्राप्त होता है। उस के बाद भी बारह बार संहिता का अध्ययन 
'करने पर बृहस्पति के लोक की प्राप्ति होती है। उसके बाद भी पुनः बारह बार बेद 
की संहिता का अध्ययन कर प्रजापति का छोक प्राप्त करता है । उपवास करते हुए 
एक सहस्त बार संहिता का अध्ययन करने पर ब्रह्म से एक हो जाता है, ब्रह्म की 
"चरह प्रकाश युक्त हो जाता है, स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है ॥ १९-१५ ।। 

संदितांसदर्नसहस्तरकृत्व इत्यथ: ॥ (२-१५॥ 


संवत्सरं भेक्षं प्रयुछज्जानो दिव्यं चक्षुभते | १६ | 


अनु ०--यदि एक वर्ष तक भिक्षा ग्रहण करता हुआ वेद का पारायण करता है 
सो दिव्य दृष्टि प्रात करता है ॥ १६ ॥ 


नवमः खण्ड: ] ठृतीयप्रइने नव॒मोड्ध्याय:ः शे५५ 
भेक्षमिति क्रियाषिशेषणम्‌ । प्रयुज्लानः पारायणमिति शेषः | द्व्यं चल्लु 
दुरदशनम्‌ ॥ १६॥ 
पण्मासान्यावक्रमक्षश्वतुरों भातानुद्कश्रक्‍्तुमक्षो दो मासो फछ- 
भक्षो मासमब्भक्षों द्वादशरात्रं वाउप्राश्नन्‌ श्षिप्रमन्तर्घायते ज्ञातीन्पु- 
नाति सप्ताध्वरान्मप्त पूर्तानात्मानं पश्चदर्श पक्ति च पुनाति ॥ १७॥ 


अनु०--यदि छः मास तक यात्रक का भक्षण करे, चार मास जहू जोर सकतु 
का भक्षण करे, दो मास फल भक्षण ऊझरे, एक सास केवक जल पीकर रहे, श्थवा 
बारह दिन का उपवास करे तो क्षीघ्र लुप्त होने की शक्ति प्राप्त कर लेगा, बन्घु- 
घान्धवों को, अपने से पहले की सात परोढी को, वाद की सात पीढ़ी को ओर पन्‍न्‍द्र 
हवें अपने को पत्रित्र करता है। और प्राह्मणों की जिस पंक्ति में प्रवेश करता है उप्ते 
पवित्र करता है ॥ १७ ॥ 


प्राइनन्नित्यत्राउका रप्रइलेषः कत्तेव्य: अप्राश्नन्निति | पराचीनं वा पारायएणं 
्रयुज्येत्यथ: ॥ १७ ॥ 
तामेतां देवनिश्थयणीत्याचक्षते | १८॥ 
अनु०--इसको देवों तक पहुँचने के लिए नयेनी ( सीढ़ी ) फहा गया है ॥१८]॥। 


निइश्रयणी निश्श्रयसहेतुः: । निइश्षेयसस्थ संश्रयः सोपानमिति 
यावत्‌ ॥ १८ ॥ 


नि३श्रयसहेतुत्व॑ द्शेयति-- 
एतया वे देवा देवत्वमगच्छन्तृपय ऋषित्वम ॥ १९ ॥ 


अनु ०--इसीसे देवों ने देवत्व प्राप्त किया और ऋषियों ने ऋषि के पद प्राप्त 
किये ॥ १९॥ 


अथेदानी मनइनत्पारायणारम्मकाढ्त्वेना5हारावय वानाह-- 
तस्य ह वा एतस्य यज्ञस्य त्रिषिध एवा55म्मकालः--प्रातस्पवने 
 साध्यन्दने सबने, ब्राह्मे वाउपररात्रे | २० || 


अनु ०--इस यज्ञ को आरम्भ करने के तीन काल हैं, प्रातः सबन का काल 
भाध्येदिन सवन का कार तथा रात्रि का अन्तिम अंश जिप्े ब्राह्म मुहृते कहते हैं ।२०! 


अतग् दोमा एतेष्वेव कालेघु कतेव्या: ॥ २०॥ 


हि 


३५६ बौधायन'घधर्मेसूत्रम्‌ [झनश्नत्पारायणविधि: 


साम्परतं गुरुपवेक्रमद्वारेण प्रशंसामाह-- 
ते वा एतं प्रजापतिस्पप्तऋषिस्य!प्रोवाच सप्तर्णयो महाजज्ञवे 
महाजज्ञुत्नाह्मणेभ्यो ब्र!ह्मणेम्यः ॥ २१ ॥ 
इति देतोयप्रइने नवमः खण्ड: ॥ ९ ॥ 


अनु ०---इस यज्ञ के उपदेश: अजापति ने सात ऋषियों को दिया, सात ऋषियों 
ने महाजज्नू को महाजज्ञु ने ब्राह्मणो को इसकी छिक्षा दी ॥ २१ ॥ 


यस्मान्महाजज्ञु: ब्राह्मणेभ्यः एतमनइनत्पारायणविधि प्रोवाच तस्मात्ते- 
षामेवाउन्नाउधिकारो न क्षत्रियवैश्ययोरिति ॥ २१ ॥ 


इति बौधायनीयघमसूत्रविवरणे गोविन्द्रबामिकृते 
ठ॒तीये प्रइने नवमोउध्यायः॥ 


तृतीयप्रइने दशमो5ध्यायः 
दशभः खण्ड; 
पद्नविधो धर्मों व्यास्येयतया प्रक्रान्तः, तन्न चतुविधः-- 
उक्तो वर्णघमंश्राउधश्रमधर्मश्च ॥ १ | 
अथ खल्वय॑ पुरुषों याप्येन क्मणा !! २॥ 
अनु ०--वर्णों कोर आश्चमों के धर्मों का विवेचन किया जा चुका है ॥ १ ॥ 
अनु ०--मनुष्य इस लोक में अपने बुरे कर्मों के पाप से लिप्त हो जाता है ॥२॥। 
लिप्यत इति शेषः। अयमिति प्रत्यक्ष शरीरिणं क्षेत्रज्ञ' व्यपदिशति | 
अतग्य परमात्मा न लिप्यते । पुरुषः पुरि शयः पूरयतेवा। तस्मात्‌ स्रियोडपि 
लिप्यन्ते ॥ १-०२ ॥ 
याप्यं साव्यं पापमिति यावत्‌ , तहशेयति-- 
मिथ्या वा चरत्ययाज्यं वा याजयत्यप्रतिग्राह्मस्य वा श्रतिगृहा- 
त्यनाश्यान्नस्य वाब्न्नमश्नात्यचरणीयेन वा चरति | ३ ॥ 
अनु ०--यदि भिथ्या भराचरण करता है, ऐसे व्यक्ति का यज्ञ कराता है जिसका 
यज्ञ कराना निषिद्ध है, जिनसे दान नहीं लेना चाहिए उनसे दान: लेता है, जिनका 


दक्षम: खण्डः ] तृतीयप्रइने दशमो5्याय: झ्५छ 


अन्न नहीं खाना चाहिए उनके श्रन्न का भक्षण करता है ओर निषिद्ध आचरण करता 
है, तो पाय से लिप्त हो जाता है ' ३ ॥ 


प्रदशनमेतद्ल्येषामपि पापानाम्‌ | मिथ्या अयथाहशथस्य कर्मेणः आत्मनो 
छाभपूजाथ चरणमित्यादि । अचरणोयमकततञ्यं प्रतिषिद्धमित्यथें: । यद्त्र 
पुनरुक्तमिव रुक्ष्यते तत्‌ दृढाथम्‌, स्वाभावों होप आचायंस्थ। अथ वा-- 
आपक्विषयेइनुज्ञातस्याउप्ययाज्यया जना दे: प्रायश्रित्तप्राप्त्यथम्‌ | तन्नाउपि प्रथम- 
कल्पितचतुर्भागः कतंवयः, उहशनसा वचनातू। आपद्विद्वितेः कम सिरापादयन्ती 
त्यापद्सतेषां प्रायश्रित्तचतुर्भागं कुयोत्‌? इति ॥ ३ ॥ 


याप्येन कमणा छिप्यत इत्युक्तम-- 
तत्र प्रायश्षित्त कुर्यान्‍न्न कुयोदिति ॥ ७ ॥ 


अनु०--इस विषय में सन्देह है कि प्रायश्चित करना चाहिए या नहों करना 
चाहिए ॥ ४ ॥ 


मोमांसन्ते इति शेषः । तत्र पूवपक्षो न कुयोंदृति ॥ ४ ॥ 
कृतः ? 
न हि कर्म क्षीयते इृति ॥ ५ ॥ 


अनु ०--क्रुछ लोगों का मत है कि प्रायश्वित्त नहीं करना चाहिए. क्‍यों कि क्ष्मे 
चष्ठ नहीं होते हैं । ५ ॥ 

इतिशब्दो हेतो | फलप्रदानमन्तरेण पापस्य कमंणः क्षुयासावादित्यथ:। 
आत्मसंस्थत्वात्कमंणो जलसंस्थस्येव छब॒णस्थ नाशो नाइस्तोति ॥ ५॥ 


कुर्यास्वेब ॥ ६ ॥ 


अनु०--किन्तु सिद्धान्त यह है कि प्रायश्लित अवश्य करना चाहिए ॥ ६ ॥ 


तुशब्दः पक्ष व्यावतेयति | कर्थ करमेणः क्षय दृति चेत्‌ , प्रायश्रिच्तेन कमे 
श्लीयत इृति वदामः | यथा सर्पदंशनछक्षणस्‍्य कमंगो मरणपयन्तस्य सन्त्रोष- 
घादिना विनाशो दृश्यते, तद्दस्या5पि प्रायश्रित्तनेत्यभिप्रायः, आगमंगम्यत्वा- 
दुत्पत्तस्तन्‍नाशस्य च | किन्च तत्फ 5भोग एवाध्यम्‌, यदिद्‌ं तप: । अल्पकाल- 
परिसमाप्तमित्येतावत्‌ । यथा दोघकालोपभोग्यस्थ व्याघेरल्पदुःखानुभवरूपेण 
भेषणादिना क्षयो सवत्येवमस्या55प्यागमगम्यत्वादेव । तस्मात्कुयोदेव प्र।य- 
म्थित्तम्‌ | तन्न शुष्क्तकों न कतेव्य इत्यमिप्रायः ॥ ६ ॥ 


३५८ बौघायन-घर्मेसून्मू[ धनादिष्टप्रायश्नित्तम्‌ 


अथ तदागम्म दृ्शयति-- 
'पुनस्तोमेन यजत पुनस्सबनमायन्तीति विज्ञायते ॥ ७ ॥ 
अनु ०--वेद में कहा गया है कि पुनस्तोम करे । पुनस्तोम करने वाले पुनः सोम 
के सबनों में प्रंशग्राही होकर छाते हैं ॥। ७ ॥। 
अथाः्प्युदाहरन्ति-- 
"सब पाप्मानं तरति, तरति ब्रह्महत्यां योश्वमेघेन यजत इति ॥८॥ 
धअग्निष्ठुता वाइमिशस्यमानों यजतेति च॥ ९ ॥ 
अनु०--इस सम्बद्ध में निमलिखित भी उद्घुत करते हैं- 
जो अम्वमेघ यज्ञ करता है वह सभी पापों को पार कर जाता है, ब्रह्महत्या के 
पाप को भी पार कर जाता है ॥ ८ ॥ - 
अनु ०-- जिसके ऊपर घोर पापकर्म का दोष लगाया गया हो वह भर्निष्ठुत्‌ 
यज्ञ करे ॥ ९ ॥॥ 
विषयव्याप्त्यथंमनेको दाहरणम्‌ | पुनस्सबन पुनयोग:। नष्टाधिकारतत्स- 
माधाने सत्येतदुपपाय्रते। सबग्रहणाद्विद्दिताकरणप्रतिषिद्धसेवानिमित्तस्था5पि | 
तरणं क्षपणम्‌ । विज्ञायते प्रतीयते । उस्याभावेडपि जन्मान्तरक्ृतपापग्रद्शे- 
नाथंममिशस्यमान इत्युक्तम्‌ ॥ ७-९॥ 
भघुना पापनिबहणोपायानाह-- 


तस्य निष्क्रयणानि जपस्तपो होम उपवासो दानम्‌ ॥ १० ॥ 


अनु ०--बैद का जप, तपश्वरण, होम, उपवास भर दान उस पाप कर्म कै 
दोष को दूर करने फे साधन हैं ॥ १० ॥ 


निष्क्रयणं शोघनं याप्यस्थ क्रमेण:। यथा कंसादिगतस्य मलम्य भस्मादि । 
जपो मानसो वाचिकश्च | स च चक्ष्यमाणस्योपनिषदादेमन्त्रगणस्य । तपश्चा- 
5हिंसादि यद्वक्ष्यते ( सू० १४ )। द्दोम आत्मीयद्रव्यस्य देवतोह शपूवेको5मो 
प्रक्षेपः । उपवास इन्द्रियसंयमः । दनमात्मीयस्य द्रव्यस्य पात्रेषु प्रति- 
पादनम्‌ ॥ १० ॥ 

नन्‍तततता समन तह 5 + 522: बकमिलिवका न जकलोपलि एकल किजा का 22८ 

१. “पुनस्तोमेनेष्ट्वा' इतति क. पुस्तके गौतमीये घममंसूत्न॒ व पाठः ॥ 

2. 5६० तै० सं० ३. १२, २ । 

हे. भयमपि सोमयागविशेष एकदिनसाध्य: | 


दक्षम: खण्ड: ] तृतोयप्रइने दशमो5ष्यायः श्ष९ु 
जप इत्युक्तम्‌ , तत्नाइपु-- 
उपनिषदो वेदादयो वेदान्ताः स्च्छन्दस्स॒ संहिता मधून्यघम- 
्णमथर्व शिरो रुद्राः प्रपपूक्तं राजनरोहिणे सामनी बुहृद्॒अन्तरे पुरु 
पगतिमहानाम्न्यो महावेराज महादिवाकीत्य ज्येष्ठपाम्नामन्यतम बहि- 
प्यप्मानं कुहप्राण्डयः पावमान्यः सावित्री चेति पावचनानि ॥ ११ ॥ 


अन०---उपनिषद्‌, वेदों के आदिम मन्त्र, वेदान्त, सभी वेदों की सं हिताएँ, 
मधु नामक भनुवाक, अघर्ंण नामका सुक्त, भ्रथवंशिरस्‌, रुद्र नाम से रुयात अनुवाक, 
पुरुषसूक्त, नाजन और रोहिण नाम के साम, वृहत्‌ भर रथन्तर साम, पुरषगत्ति, 
महानाम्नी, महावेराज, महादिवाकीत्यं साम, कोई भी ज्येष्ठ साम, बहिष्पवमान' 
साम, कूष्माण्डी, पावमानी, साविश्नी मन्त्र--ये सभी पवित्र करनेवाले होते हैं ॥११५॥ 

टि०--सभी वेदों की संहिताओं का संहिता पाठ ही यहाँ समझना चाहिए ॥ 
मधु वाता' भ्रादि अनुवाक मघु अनुवाक कहलाता है । 'ऋतमु' श्लादि तीन ऋचाएँ 
छाघमषंण कहलाती है । 'नमस्ते रुद्र”! इत्यादि प्रदन रुद्र नाम के अनुवाक हैं । इस सुत्र 
के अन्त में 'इति' शब्द के प्रयोग से छिवसद्धुल्पादि का भी ग्रहण अभीष्ट है । 

उपनिषदा वेद्संहितारहस्यानि । वेदादयः ऋग्यजुषयोरनुवाकादिः । 
साम्नां सामवर्गादिः । वेदान्ता रहस्यमन्त्राश्य ज्राह्मणानि च॒ । सर्वेच्छन्दस्सु 
सर्वप्रवचनेषु संहिता, न पदानि क्रमो वा। मधूनि 'मधु वाता? इति मधघु- 
शब्दयुक्तानि यजू षि । अघमषेणं '“ऋत॑' इति तृचम्‌ । अथवंशिरो5थवेणं 
प्रसिद्धम्‌ । रुद्रा: नमस्ते रुद्र! इति प्रइनः | पुरुषसूक्त प्रसिद्धम्‌ | राजनरौहिणे 
सामनो 'इन्द्रं नरः इत्यस्याम्रचि गोते | बृहत्‌ 'त्वामिद्धि! इत्यस्याम्‌। रथन्तरं 
असि त्वा? इति | पुरुषगतिः “अदमस्मि? इत्यस्याम्‌ | महानाम्न्यो 'विदा 
मघबन? इत्येता ऋचः | आसूत्पन्नानि बा सामानि | महावैराजं 'पिबा सोमम? 
इत्यस्थाम। महादिवाकीत्यें ''विश्नाट्‌ बृदहृत्‌पिबतु इत्यस्याम्‌ | ज्येष्टमामानि 
'शं नो देवो:? 'चित्र॑ देवानामू? इत्यनयो: | बहिष्पवमानम्‌ 'उपास्मेः इत्यासु | 
कूष्माण्डया 'यह वा? आच्छिद्रकोब्नुवाक: | पावमान्यः 'स्वादिष्ठया? इत्यूचः । 
साविन्रो तु प्रसिद्धा | चशब्दाच्छुद्धवत्यादि | इतिशब्देन प्रकारवाचिना खिल्ेषु 
पठित शिवसडुल्पादि गृह्मते ॥ १८ ॥ 


“उपसन्नयायेन पयोव्रतता शाकमक्षता फ़लमच्ता मूलभश्षता 


१. ४९७:?९. १६७ | २. 'सा नो इत्यस्थाम्‌ इत्ति ल. पु पाठ: 
३. सोमयागे उपसन्नामकेष्टिसन्निधों दोक्षितस्य ब्रतग्रहणमाम्नातम्‌ | तन्न कल्प 


५ 


३६० बौधायन-घ मे सूत्रम्‌ [ प्रायश्रित्तजपादि 


प्रसृतयावकों हिरण्यप्राशनं घृतप्राशनं सोमपानमिति मेध्यानि ॥१२॥ 


श्रतु ०--कैवलछ दुघ का आहार करना, शाक भक्षण करना, केवक फंलों को हो 
खाना, कैवल मूल का आहार करना, केवल एक मुट्ठी जो का वना यावक खाकर 
रहना, सुवर्ण का प्राशन करना, घृत पान करना, सोमपान करना--ये पवित्र करने 
वाली वृत्तियाँ हैं और उसमें प्रत्येक अपने पहलछे को अपेक्षा क्षधिक पवित्र करने 
वाली है ॥ १२॥॥ 

उपसन्नयाय:--आराग्रा, परोवरीयसी वा। प्रस्धतयावको व्याख्यातः। 
इतिफरणेनैवंप्रकारं पश्चगव्यादि परिगृह्मते ॥ १२॥ 

सर्वे शिलोच्चयाः सर्वाः ख़बन्त्यः सरितः पृण्याहदास्तीर्थाण्य- 

षिनिकेतनानि गोष्ठक्षेत्रपरिष्कन्दा इति देशाः ॥ १३ | 

अनु ०--सभी पव॑त, सभी बहने वाली नदियाँ, पविश्न जलाह्ग्य, तो्थं ( स्नान 
के घाठ ), ऋषियों के आश्रम. गायों के रहने का घर, क्षेत्र और देवों के मन्दिर 
और ग्रुफाएं--ये सभी पाप को दूर करने वाले स्थान हैं ॥ १३ ॥ 

शिलोच्चया: शिल्गनामुच्चया: पव॑ता इत्यथे: । ख्रवन्त्यों नय्यः । हृदा 
हादतेद्शब्दकमणः हादतेवा शीतभावकमेणः । अच प्रपोद्रादिः। श्रोपुष्करा- 
दूयः | इतः प्रश्न॒ति प्रेण्यानुसन्धानात्‌ पूव्वेन्नाउपुण्या अपि पवेतादयोडभ्यजु- 
ज्ञायन्त । ऋषिनिकेतनानि ऋषिनिवासाः ऋष्याभ्रमा: । क्षेत्र कुरुक्षेत्रम्‌। 
परिष्कन्दा देवालयाः गुद्यावासप्रदेशाः | इति शब्दादग्न्यगारादथ: ॥ १३ ॥ 

अथेतानि तपांसि-- 
«० न 0 
अहिंसा सत्यमस्तैन्यं सवनेषूदकोपस्पर्शन गुरुशअपा अक्मचयम- 

घब्शयनमेकवस्त्रताउनाशक इति तपांसि ॥ १४ ॥ 

अनु०--अहिसा, सत्यभाषण, चोरी न करना, तीनों सवन काल में स्नाव 
फरना, गुरु की सेवा, ब्रह्मचयं का पालन, भूमि पर हयन करना, केवल एक वस्त्र 
घारण करना और भोजन का त्याग करना--ये सभी तप हैं ॥। १४ ॥। 


तपांसि तपोहेतवः। सबन॑ पूवोहमध्यन्दिनापराह्यः | इतिशब्दो देवि- 
जपूजाथ:॥ १४ ॥ 


द्वयमू-आराग्रा पगोवरीयसीति । अल्पश: आरम्मः क्रपशो वृद्धिरित्याराग्रा । णर्थाव्‌ 
क्ारम्मदिनेलल्पं पय आदिक भक्षयेत्‌ । प्रतिदिन च क्रमशों वर्घयेदित्याराग्रा । तदिं- 
परीता परोव रीयसी तन्यायेना5न्रापि ब्रतकल्पो विकल्पेच वेदितव्य इत्यथं: ॥। 


.दमः खण्ड: ] ततोयप्रइने दशमो<थ्यायः ३६१ 


उक्त दानम्‌ , तरय साधनमाह-- 
"हिरण्यं गोर्वासोअबो भूमिस्तिला घृतमन्‍्नमिति देयानि ॥ १५॥ 
अनु ०--सुदण , गाय, वस्त्र, अ्श्व, भुभि, तिछ, घृत्र और श्न्तन--ये दान देने 
योग्य वस्तुएं हैं ॥| १५ ॥ 
'एतानि प्रसिद्धानि | इतिशब्दाद्रजतोपानच्छत्राण्यपि गृह्मन्ते ॥ १५॥ 
संवत्सरः पण्मात्ताश्चत्वारस्त्रयो द्वावेकअतुतिशत्यहों दादशाह- 
'्यडहस्त्रयहो 5होरात्रमकाह इति कालाः ॥ १६ ॥ 
अनु ०--एक चष, छः मास, चार मास, तीन मास, दो मास, एकमास, चोबोस 
दिन, बारह दिन, छ: दिन, तीन दिन, एक रात्रि-दिन, और एक दिन--ये तप के 
काल हैं ॥। १६ ॥ 
एक च तद्द्दः एकाहः केवलछम्‌ | इतिशब्दात केवण5पि रात्रिः ॥ १६॥ 
आनन्त्यात्‌ पापानां प्रतिपापं प्रायश्वित्तोपदेशोडप्यशक्य इति मत्वाइ5३-- 
 एतान्यनादेशे क्रियेरन्नेनस्पु गुरुषु गुरूणि लघुषु लघूनि ॥१७॥ 
अनु०--यदि किसी विशेष तप फा निर्देश न किया गया हो तो इन्हों तपों 


को करना चाहिए। बड़े पाप होने पर बड़े तप और छोटे पाप वाले कर्मों के लिए 
छोटे तप- करने चाहिए ॥ १७॥ 
विकल्पेनेति वाक्यशेष:ः । एतानि जपादीन्यनादेशे यानि प्रायश्रित्तान्य- 
न्यतोज्लुपदिशनि | यथाइडइ-- 
“अश्वि कार्ष्णायसीं दद्यात्सप हत्वा द्विजोत्तम:? इति | 
त्त्न विकल्पेन तानि कर्तेव्यानि-क्चिज्वप:, कचित्तप:, कचिदन कचित्स- 
'चौणोति । गुरुत्व॑ चैनसोडमिसन्ध्याद्यपेक्षया | आह चा55पस्तम्बः-यः प्रमत्तो 
हन्ति प्राप्त दोषफल्लम्‌ , सह सड्ुल्पेन भूय, एवमन्येष्वपि दोषवत्सु कमसु' 
इत्यादि ॥ १७॥ 
0 
'कुच्छातिकृच्छौ चान्द्रायणमिति सर्वप्रायश्रिचि! सवप्रायाश्ित्ति॥१८॥ 
प्रातश्चितानि० ॥ 


उक्तो वर्णध॑मश्चाउध्श्रमधमंश्व ॥ १० ॥ अथा5तोज्नइनत्पारायण- 
__ .उक्तों बणधंमथाउध्भमपमंथात १० अपार 


१. एतत्खण्डस्थानि सुत्राणि गोतमीयेनेकोविश्ध्यायेना5क्षरशस्संवदन्ति | (508 
नौ, ध. १९. अ. ) कि तन्न कारणमिति न विश्मः ॥ 


इ६२ बोधायन-घमसूत्रम्‌ [ विविषप्रायश्रित्तानि 


विधिम्‌ ॥९। अथाप्तआन्द्रायणस्य ॥८॥ अथ कुश्माण्डेजु यात्‌ ॥७॥ 
अथ कर्ममिरात्मकृतें! ॥६॥ अथा5तः पवित्रातिपविश्रस्थ ॥ ५ ॥ अथ 
यदि ब्रह्मचायत्रत्यभिव चरेत्‌ || ४ ॥ अथ वानप्रस्थद्नेविध्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
यथो एतत्पण्निवर्तनोति | २ ॥ अथ शालीनयायावरचक्रचरधमंका- 
ढिक्षणाम्‌ ॥ १ ॥ 
इत्ति तृतोयप्रश्ने दृशमः खण्डः ॥ 
अनु०--कच्छ, अतिकुच्छ और चान्द्रायण सभी पापों के लिए प्रायश्रित्त होते 
हैं ॥। १८ ॥ 
अनादेश इत्यनुबतंत इति केचित्‌ | इतिकरणात्पराको5पि । पापगुरुछूघु- 
त्वापेक्षया एतेषां व्यस्तसमस्तकल्पना ॥ १८ ॥ 
इति श्रीगो विन्द्रवामिकृते बौघायनधरंविवरणे 
तृतोयप्रइने दशमो5ध्यायः तृतायप्रइनस्समाप्तः ॥ 


अथ चतुर्थप्रइने 
प्रथमोज्ष्यायः 
पुनरपि प्रायश्रित्तविषयेच्र कथा प्रस्तूयते-- 
प्रायश्रित्तानि वक्ष्यामों नानार्थानि प्रथकप्रथक | 
तेषु तेषु च दोषेषु गरीयांसि लघूनि च ॥ १॥ 


अनु०--भब हम मिन्न-भिन्‍न दोषों के अनुसार बड़े और छोटे प्रायश्चित्तों का 
थलग-अलग विवेचन करेंगे )। १ ॥ 


नानाथोौनि नानाप्रयोजनानि पृथक्प्रथगन॒ष्ठातव्यानि न पुनर्देशकालछादि- 
तन्त्रतया तन्त्रेणिति | न केवर्॑ प्रयोजननानात्वेन प्रथगनुष्ठानम्‌ । कि तहिं 
गरीयस्सु गरीयांसि, न द्दि त्रिरात्रोपवासेनेव एकरात्रोपवासेन नह्यति | सो5पि 
त्रिराश्नोपवासे नेब नाशयितव्य इत्यमिप्रायः ॥ १॥ 


यद्यत्र हि भरवेधुक्त तद्धि तत्रेव निर्शिशित्‌ । 
भूयों श्रूयो गरीयस्सु लघुष्वल्पीयसंस्तथा ॥ २ ॥ 
अनु०--जिस दोष के छिए जो प्रायदिचत्त उचित हो उस दोष के लिए उसी : 


दर्ामः खण्ड: ] चतुर्थप्रइने प्रथमो5ष्यायः ३६३ 


प्रायश्वित्त का निर्देश करना चारिए,। बड़े अपराधों के लिए श्रधिकाधिक प्रायश्चित्त 
करना चाहिए भोर छोटे अ्रपराघ के लिए हल्के प्रायष्चित्त करने चाहिए ॥ २ ॥ 
यद्यत्नेति देशकालवयश्शक्त्यादीनपेक्ष्य क्वांचननानाथोनां गुरुकधुनामपि 
तन्त्रता भवतीत्येतद्नेन कथ्यते ॥ २ ॥ 
लघनोत्युक्त तन्नाइउड््‌-- 
विधिना शास्त्रदृष्टन प्राणायामोन्‌ समाचरेत््‌ ॥ हे ॥ 
अनु०--छास्त्र में बतायी गयी विधि के अनुसार ही प्राणायाम करने घाहिए ।३॥ 
श्रतिस्तृतिशिष्टागमादि शास्त्र तन्न दृष्टो बिधि,, स च॒ प्राणायामेघु प्रतो 
क्षितव्य इंत्यथः ॥ दे ॥ 
अधुना प्रायश्धित्तविषयानाह-- 
यदुपस्थऊृत पाप॑ं पद्भयां वा यत्कृतं मवेत्‌। 
बाहुस्यां मनसा वाचा भ्रोत्रत्वस्पाणचक्ुषा ॥ ४ ॥ 
अनु ०--जो पाप जननेन्द्रिय से किये गये हों या जो दुष्कर्म पेरों से किया गया 
हो, बाँहों से, मन से,. वाणी, कानों, त्वचा, नासिका या नेन्नों से किये गये हों ( उनके 
लिए द्ञास्त्र की विधि से प्राणायाम करना चाहिए ) ॥ ४॥ ; 
एतेषु समसंख्याकानेव प्राणायामान्‌ चरेदि 'त्यध्याहार:॥ ४॥ 

, नल चक्षुइओ्ोन्नमनोभिरित्यसंयुक्तरेब पापं कतु शक्यते त्वक्पादबाहुपस्थ 
न्नाणेस्वन्यसंयुक्तेरेव | बाचा पापमित्पन्यस्मिन्‌ श्रववत्येब. | अतो विषमसमी- 
करणमन्याययसिति मत्वाइघ्ह-- 

अथ वाचा चश्लुइ्भोत्रत्वग्घाणमनोव्यतिक्रमेषु त्रिमिः प्राणाया- 


मेश्शुद्धयति'॥| ५ ॥ 
अनु ०--अथवा नेत्रों, कानों, त्वचा, नासिका और मन से जो पाप कर्म किये 
गये हों उनसे तीन प्राणायाम करने पर ही शुद्धि हो जाती है ॥ ५ ॥ 


एतेषु त्रिभिरितिवचनादुपस्थादिष्वाधिक्यं गम्यते | प्राणायामप्रवृत्तेनाईपि 
पयोत्रततादयो नियमा अनुसरणीयाः ॥ ५४ ॥ 
अथेमान्यपराणि प्राणायामनिमित्तानि-- 
शद्वान्नस्त्रीगमनभोजनेषु केवलेपु पृथक्ण्थक सप्ताह सप्त सप्त 
प्राणायाभान्‌ धारयेत्‌ ॥ ६ १. 


१. इत्यमिप्रायः इति, ग- पु. | 


३६४ बोधायन-घमसूश्रम्‌ [णुद्रागमनादिप्रायश्चित्तम्‌ 


अनु०--शुद्रा का अन्न खाने, शुद्रा ली से संथुन करने का अपराध अलग-अछूग 
करने पर सात दिनों तक प्रतिदिन सात-सात प्राणायाम करे ॥ ६ ॥ 


शुद्दान्नभोजने शुदस्लोगमने इति पदयोजना। शुद्वान्नशब्दर्शूद्राहतस्य 
शुद्ररपृष्टस्यान्नस्य चोपलक्षणाथ: | एवं च सति शुद्रृत्लोगम(भोज)नेन सह बहु- 
वचनोपपत्ति: केवलग्रहणात्‌ प्रत्येक प्रायश्रित्तम्‌। प्रथग्म्रहणादेकस्मिननपि भ्रति- 
कर्मोभ्यास: | ननु-'शुद्वान्नल्लो ग मन भो जनेष्वब्छिज्ञाभिवो रुणी भिरप उपस्पृशेत्‌ः 
इत्युक्तम्‌ | नेष दोषः, आतिदेशिकविषयत्वात्तस्य | कि तदातिदेशिक शुद्द॒त्वम ९ 
इढूँ ततू-- 
योडनघीत्य द्विजो वेद्मन्यन्न करुते श्रमम्‌ | 
स जीवल्नेव शुद्॒त्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ इति ॥ 
अश्रोश्विया अननुवाक्या अनग्नयत्शूद्रसधमोणों भ्वन्ति! इति च। 
सस्माददोषः ॥ ६ ॥ 
अभफ्ष्याभोज्यापेयानायप्राशनेषु तथाउपण्यविक्रयेषु मधुमांसचघृत- 
तैलक्षारलवणावरान्तवजजेंष यच्चान्यदप्येवं युक्त 'दादशाह द्वादश 
द्वांदश प्राणायामान्‌ घारयेत्‌ | ७ ॥ 
अनु०--अभक्षय अन्न का भोजन करने, निषिद्ध और अपेय पदार्थ का पान 
करने, मछ्ु, मांस, छघुन, तेल, मसाला, नमक, निम्नकोटि के अन्न को छोड़कर अन्य 
जिन बस्तुओं का विक्रय निषिद्ध है उनके वेचने तथा इसी प्रकार के अन्य अपराधों 
के लिए बारह दिन तक प्रतिदिन बारह-बारह प्राणायाम करे ॥ ७ ॥ 
अन्राउनादशब्दो ब्रात्यीये अनग्नीये वा द्रष्टव्यः । यथाभुतारथग्रहणे 
सत्यभक्ष्यशब्दन पुनरुक्तिप्रसज्तत्‌ | अपण्यान्यश्वादोनि मधुमांसादिवर्जितानि । 
चूतग्रहणं क्षोरादेरपि पयुदासग्राप्त्यथंम्‌ | एतेषु हि दोषगरिमा वियते । 
सद्य: पतति मांसेन जाक्षया छवणेन च। 
अयहेण शुद्रो भवति ब्राह्मण: क्वीरविक्रयात्‌ ॥ 
इति वसिष्ठवचनात्‌ | यच्चाउन्यदित्यप्रतिग्राह्मप्रतिप्रहादेरुपलक्षणा्थम । 
'एवंयुक्त एवंविधमित्यरथ: ॥ ७ ॥ 
पातकपतनीयोपपातकवर्जेषु यच्चा प्न्यदप्येबंयुक्तमर्धमासं द्वांदश 
द्वादक्ष प्राणायामान्‌ घारयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
ज्श 2-३८ & 
पातकपतनीयवजषु यच्चाउन्यदप्येवंगुक्त॑ द्ादश द्वादशाहान्‌ 
ड्ादश द्वादश प्राणायामान्‌ घारगरेत्‌ ॥ ९ ॥ 


दर्शम: खण्डः ] चतुर्थ प्रइने दशमो5ष्यायः ३६५. 

अनु ०---प/तक, वर्ण का छोप करने वाले पतनीय और उपपातकों को छोड़कर 
अन्य अपराधों के लछिए शाघे मांस तक प्रतिदिस बारह- बारह प्रणाथाम करे । पात्तफ 
और पतनोंय अपराधों को छोड़कर जो अन्य पांप कमे हों उनके लिए बारह दिन 
की बारह अवधि तक छर्थात्‌ एक सो चौवालिस दिन प्रति दिन बारह-बारह प्राणा- 
याम करे ॥ ८-९ ॥ 

पातक न्रह्महत्यादि पतनीयं तत्समानमुपपातक गोवधादि तह जितेषु 
जातिश्रन्शकरादिषु एतत्पायश्वितम्‌॥ ८,९ ॥ 


पातकवरजेंषु यच्चाउन्यदप्पेव॑ युक्त द्ादशाउध॑माप्तान्‌ द्वादश द्वादश 
प्राणायामान्‌ घारयेत्‌ ॥ १० ॥ 
अनु ०---पातक अपराधों को छोड़कर अन्य श्पराधों के लिए अधंमाप्त की 
बारह मवधि तक (अर्थात्‌ छः मास) भ्रति दिन बारह-बारह प्राणायाम करे ॥१ ०॥। 
यच्चाइन्यद्पीत्यनृतुगमनाभ्यासो ग्रृह्मयते | तच्च मद्पातकातिदेशिक 
कम । द्वादशाउइधमासा: षण्सासाः | सबत्र गुरुलघुनोस्सहोपादाने गुरुरुघुनोर» 
भ्यासापेक्षयेव मतिपूर्वाद्यपेक्षया वा निमित्त द्रष्टन्यम्‌ । अन्यथा विषमसमी- 
करणप्रसज्ञात्‌ ॥ १० ॥ 
अथ पातकेषु संवत्सरं ढादश ह्वादश प्राणायाभान्‌ धारयेत ॥ ११ ॥ 
अन्नु ०---प्रातक अपराधों के लिए एक बदं तक प्रति दिन बारह-बारह प्राणा- 
याम धारण करे ॥ ११ ॥ 
योगनिष्ठ स्थाअमा त्यान्तनिगगुणज्राह्मणवघादावेव महापातकानि प्रसक्तानि। 
तेष्वेव भ्रणह॒त्याउप्यन्तसवति ॥ ११ ॥ 
ष््‌ 
ऋतुमत्या: कन्याया अप्रदाने अ्रणहत्यातुल्यदोषो भवतीत्येतद्वक्तुकामः 
कन्यादानप्रकरणमारभते-- 
दद्यादुगुणवते कन्यां नग्निकां ब्रक्मचारिणे। 
अप वा गुणहीनाय नोपरुन्ध्याद्रजस्वलाम्‌॥ १२॥ 
अनु०--कन्या जब नंगी ही घुमती हो ( अर्थात्‌ लज्जा भाव से शुन्य अत्यन्त 
अल्प अवस्था में हो ) तभो गुणवान्‌ ब्रह्मचारी को विवाह में देनी चाहिए ग्थवा 
गुराहीन व्यक्ति को भी विवाह में दे देना उचित है किन्तु उसके रजस्वकछा होने पर 
अपने घर में रखना उचित नहीं ॥ १२ ॥ 


गुणवते विद्याचारित्रबन्धुशोलसम्पन्नाय नग्निका वस्धपरिघानाभावेडफि 


३६६ बोधायन-घर्मसूत्रम्‌ [समये कन्या5दाने दोष:, स्वयंवरश्न 


छण्जाशन्या, गुणदीनाय स्ंगुणाभावेडपि कतिपयगुणसंपन्‍नाय, नोपरुच्ध्या- 
द्ति रजोद्शनात्आगेव दद्यादित्यथें: ॥ १२॥ 
तद्तिक्रमे दो षमाह-- 
त्रीणि वर्षाप्यूतुमती यः कफेन्‍्यां न प्रयच्छ ति | 
स॒तुस्यं भृणदत्याये दोष॑सच्छत्यसंशयम्र्‌ ॥ १३ ॥ 
अनु०--जो पिता ऋतुमती कन्या को तीन: वर्ष के भीतर विवाह नहीं कर 
देता, वह निषचय ही भ्रूणहत्या के समान पाप का भागी होता है ॥। १३ ॥॥ 
यतग्ैतदेव तत ऋतुमत्याया: प्रागेव दद्यावित्यभिप्रायः ॥ १३॥ 
कि सर्वत्रेतावदेव ? नेत्याह-- 
न याचते चेदेवं स्पाधावते चेत्पूथक यकू। 
एकेकप्मिन्नतौ दोष पातक॑ मलुरत्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
अनु०--इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति उसे विवाह के लिए नहीं माँगता क्षथवा 
विवाह के लिए माँगता है, तथ भी पिता को वही दोष होता है क्योंकि. मनु ने कहा है 
कि भ्रविवाहिता कन्या का प्रत्येक ऋतुकाल पिता के लिए पातक उत्पन्न करता है।१४! 
न याचते न प्राथयते चेतू कश्चिद्पि ॥ १४ ॥ 
तत्न प्रसज्ञाद्द्मन्यदुच्यते-- 
'त्रीणि वर्षाण्युतुमती कांक्षेतर पित शासन । 
ततश्रतुर्थे बप तु विन्देत सइर्श पतिम ॥ १५॥ 
अनु ०--ऋतुमती कन्या तौन व्षतक पिता की आज्ञा की प्रतीक्षा करे । उसके 
बाद चोथे वर्ष में अपने योग्य गुणवान्‌ पत्ति का स्वयं वरण करे ॥ १५ ॥ 
साहदबयं जातिगुणादिसिः ॥ १५ ॥ 
श्रत एवा55ह-- ः 
अविद्यमाने सशे पुणद्वीनमपि श्रयेत ॥ १६ | 


अनु०--यदि जाति और गुण में समान पुरुष न मिले तो ग्रुणहीन पुरुष को भी 
पति के रूप में वरण करे ॥। १६ ॥ 


गुणा अभिननादयों न जातिः ॥ १६॥ 


१८ रा मं सम. ९, ९०, 


दशम: खण्ड: ] चतुथप्रइने दशमोउध्याय: २६७ 


एवं स्वयंचरं परिसमाधप्याओ्युना कन्यादानविष्य एवा55शह्ढलानिवृत्त्यथ- 
अन्यदुच्यते-- 

बलाच्चेत्प्रहता कन्या मन्त्रेयंदि न संस्कृता | 

अन्यस्मे विधिवददेया यथा कन्या तथेव सा॥ १७ | 


अनु ०-- यदि कोई कन्या बलपूर्वक भगायी गयो हो ओर उससे मन्त्रों के साथ 
विधिवत्‌ विवाह न किया गया हो तो, उसका विवाह विधिपूर्वक धुसरे पुरुष के साथ 
किया जा सकता है | वह कुमारी कन्या के समान ही होती है ॥ १७ ॥ 


प्रहरणण मेधुनाथंमाकषंणम्‌ । न तु क्षतयोनित्वापादनम्‌ , तथा च सति 
'संस्कार एवं नाउस्ति ॥ १७॥ ः 
निसृष्टायां हुते वाउपि यस्ये भर्ता प्रियेत सः | 
सा चेदक्षतयोनिरस्याद्गतग्रत्यागता सती ॥ 
0७ 45 [ ५ 
पौनभवेन विधिना पुनस्प॑स्कारमहाति || १८ ॥ 
अन्नु ० --यदि कन्या का संकल्पपूर्वक विवाह में दान कर दिया गया हो और 
वेंबाहिक होम कर्म संपन्न हो गया हो ओर उसके वाद पति को मृत्यु हो जाय और 
उस कन्या का पति के साथ मथुन संबन्ध न हुआ हो तो पति के घर जाक्र भी 


वहाँ से पुन: पिता के घर आने पर उसका पुनभू' ( दूसरी बार विवाह करने वाली 
स्त्री ) कै विवाह की विधि से वाह हो ॥ १८ ॥। 


निरश उद्कपूथ भ्रत्ता | हुते वाउपि होमेडपि निबृत्ते भवीं बोढा यदि 
म्रियते, सा चेत्‌ भाया अक्षतयोनिः अस्पृष्टमेथुना स्यात्‌ गतप्रत्यागता ॥१८॥ 
भतृविषय एव किग्िदुच्यते-- 
त्रीणि वर्षाण्यतुमती यो भार्या नाइईथिगच्छति । 
स॒तुल्यं अणहत्याये दोषमच्छत्यसंशयम्‌ ॥ १९॥ 


अनु०--जो व्यक्ति ऋतुमती पत्नी से तीन वर्ष तक मैथुन नहीं करता वह 
श्रूणहत्या के पाप का भागी होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ १९ ॥ 


यथा गशप्रध्बंसने शरृणदत्या भवति तथा तत्मांगमावेडपि, अविशेषादि- 
त्यभिप्रायः ॥ १९॥ 
ऋतुस्नातां तु यो भायों सन्निधा नोपगच्छति। 
पितरस्तस्य तनन्‍्मासं तस्मिन्‌ रजसि शेरते ॥ २० ॥ 


३६८ बौघायन-घमेसूत्रम [ ऋतुगमनातिक़मलिन्दाः 
अन्नु०--जो पुरुष ऋतुस्नान करने वाली पत्नी के निकट रहते हुए भी उससे 
मैथुन रत नहीं होता उसके पूर्वंज उस मास में उसकी पत्नी के. रजरत्रव में ही-पड़े 
रहते हैं ॥ २० ॥ 
ऋतुगमनातिक्रमनिन्देषा ॥ २० ॥ 
ऋतौ नोपैति यो आार्यामनृती यञ्र गच्छति । 
तुल्यमाहुस्तयोदोंपमयोनौ. यश्च सिश्चति ॥ २१॥ 
अनु०--जो पुरुष ऋतु॥।ल में पत्नी से मेथुन नहीं करता, जो फतुफाल से 
भिन्न समय में पत्नी से मेथुन करता है, ओर जो पत्नी की योनि से मिन्‍न स्थान 
में प्राकृतिक मंथुन द्वारा वीथंपात करता है. इन सभी के दोष समान रूप से घोर 
होते हैं ॥ २१॥॥। 


. श्रयाणामपि अ्ृणदत्यादोषस्तुल्यः सप्पुत्नोत्पत्तनिरो घात्‌ ॥ २१ ॥ 


भतुः प्रतिनिवेशेन या भार्या स्कन्दयेद्वतुम्‌ । 
तां ग्राममष्ये विख्याप्य भ्रणध्नों निधमेद्ग्ृहमत्‌ ॥ २२ ॥ 
अनु०--जो पत्नी पति की इच्छा होने पर भी मैथुन से विर्त रहतो है और 
( श्रोषधि श्रादि द्वारा ' रजोहेानि कर सन्‍्तानोत्पत्ति में धाधा पहुँचाती है, उसे 
गाँव के लोगों के समक्ष प्रुणष्ती घोषित कर घर से निकाल दे ॥ २२ |। 


प्रतिनिवेशः प्रतिकूलता अनिच्छा वा । रकन्द्येत्‌ गमयेत्‌ शोषयेद्या 
भर्तद्वेषादज औषघादिभिश्शोपयन्तोमित्यथे: | ग्राममध्ये जनसन्निधौ नि- 
घं॑मेत्‌ प्रस/पयेत्‌ त्यजेतू | ऋत्वतिक्रमे भतुंयथा अ्रूणहृत्या तथाउस्या अपीक्ति 
.निन्‍्देषा ॥ २२ ॥ 
ऋतुगमनातिक्रमे प्रायश्वित्तमाह-- 
5 च्छनि 0 
'ऋत)स्नातां न चदूगच्छन्नियतां धम चारिणीस्‌ । 
नियमातिक्रमे तर्थ प्राणायामश्॒त रुघृतम्‌॥ २३॥। 
अनु०--जो पति मासिक धर्मं के बाद स्नान करने वाली थौर घ्म पूर्ण आच- - 
रण करने वाली परनी से मंथन के नियम का उल्लंघन करता है, उसके लिए प्राय5 
श्वित्त के लिए सौ प्राणाय्राम करने का विधान है ॥ २३ ॥ 


नियमातिक्रमः ऋतुगमनातिक्रमः । ऋत्वतिक्रमो वा। ऋष्वन्यत्‌ ।|२३॥ 


१. एतर्प्रकरणस्थानि १७-१८, २० २३ सूत्राणि मानबृवासिष्ठः संवर्दन्ति । 


प्रथम: खण्ड: ] चतुर्थ प्रइने प्रथमोउध्यायः ३६९ 


प्राणायामान्‌ पवित्राणि व्याहतीः प्रणवं तथा । 
पवित्रपाणिरात्तीनो ब्रह्म नेत्यकमम्यसेत्‌ ॥२४॥ 


अज्लु ०--भाणायाम, पुरुष सूक्त आदि पविन्न करने वाले मन्त्र और सुक्त, व्याहु- 
तियाँ झोर प्रणव तथा बेद के अंश का प्रतिदिन हाथ में कुध छेकर और बेंठकर 
जप करे ।। २४॥ _ 


पवित्राणि पुरुषसूक्तादोनि | शरीरस्या5हनिंशं पापसंचयोडवश्यं भमबतीति 
भत्वा नेत्यक ब्ह्माउभ्यसे दित्युक्तम्‌ ॥ २४ ॥ 


किब्व-- 


आवतंयेत्सदा युक्तः प्राणायामान्‌ पुनः पुनः | 
आकेशान्तान्नखाग्राच्च तपस्तप्यत उत्तमम््‌ ॥ 
निरोधाज्जायते वायुर्वायोरग्निश्च. जायते। 
तापेना5ज्पोडघिजायन्ते ततोउन्तइशुद्यते त्रिधिः ॥ 
अनु० योगाम्यास में लगकर सदेव बार-घार प्राणायाम की आवृत्ति करे। 
इससे वह केशों के अन्त तक और नत्नों के अग्न भाग तक उत्तम तप के आचरण से 
युक्त हो जाता है। प्राणवायु के निरोध से वायु उत्पन्न होता है और व'यु से अरिनि 
उत्पन्न होता हैं ' अग्नि से जल उत्पन्न होता हैं, तव इन तीनो से सुक्ष्म बरीर या 
धन्तरात्मा शुद्ध हो जाता है ॥ २५ ॥ 
कोष्ठे वायुजोयते। वायोरग्गिः। अग्नेरापः तैल्लिभिरन्तस्सूक्ष्मशरोरं 
शुद्धयति ॥ २५ ॥ 
आवतयेत्‌ सदा युक्त इत्युक्तम्‌ , तत्मसज्ञादिदृमाह-- 
योगेना5थवा प्यते ज्ञान्नं योगो घर्मस्य लक्षणस्‌ । 
योगसूला गुणास्सवें तस्मायुक्तस्सदा मधेत्‌ ॥ २६ ॥ 
छत्तुं०--पोग से तत्त्वज्ञान की प्राप्ति होती है। योग ही घम का सार है। 
सभी गुण योग से ही उत्पन्त होते हैं। अतएवं सदेव योग का अभ्यास करना 
चाहिए ॥ २६ ॥ 
योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः, तथोक्तम-- 
प्राणायामास्तथा ध्यान पभ्रत्याहारोइ्थ घारणा | 
तकग्ंव समाधिश्थ षडज्ञों योग उच्यतते ॥ इति॥ 
२७ बौ० ध० 


३७० बौधायन-घमसूत्रम्‌ [प्रणवब्य'ह॒तीनां प्रश्॑त्ता 


स एवं घमस्य लक्षण द्वेतुः घर्मोड्पूवंमू । योगमूलाः योगकारणकाः गुण- 
रूपादय: ॥ २६॥ । 
अथ प्राणाय/मावयव्भूतानां प्रणबव्याहतीनां प्रशंसा--_ 
. प्रणवाद्यास्तथा वेदा! प्रणवे पर्यवस्थिताः। 
प्रणवों व्याहृतयश्रैव नत्यं ब्रह्म सनातनम््‌ ॥ 
प्रणवे नित्ययुक्तस्य व्णहतोषु च सप्तसु | 
त्रिपदायां च गायत््यां न भय विद्यते क्चित्‌ ॥ २७ ॥ 
अनु०--वेद प्रणव से ही बारम्म होते हैं। उनका अन्त भी प्रणव अर्थात्‌ 
'ओमु' से होता है । अणव भौर व्याहृतियाँ नित्य श्लौर सनातन ब्रह्म हैं। जो व्यक्ति 
नित्य हो भोंकार, सात व्याहृतियों तथा द्रिपदा गायत्री के उच्चारण में लगा हुआ 
है, उसके लिए कोई भी भय नहीं रह जाता ॥ २७।॥॥। 
पयचस्थिताः परिसमाप्ताः व्याहृतयस्सप्त | २७ ॥ 
एबमवयशः प्रणायामांस्तुत्वा ठस्य सड्क्षेपत्रों छक्षणं करोति-- 
सव्याहतिकां सप्रणवां गायत्रों शिरसा सह | 
त्रि; पठेदायतरप्राण/ प्राणायामस्स उच्यते ॥ २८ ॥ 


अनु ०--यदि प्राणवायु को रोककर व्याहृतियों, ओंकार तथा शिरस्‌ के साथ 
गायत्री मन्त्र का तीन बार जप करे तो एक प्राणायाम होता है ॥। २८ ॥॥ 


अनिद्दिष्टविषये प्राणायामोंडपि प्रायश्रित्तमुच्यत इत्याह-- 
सव्याहतिकास्सप्रणवाः ग्राणायामास्तु पोड्श ) 
अपि अ,णहनं मासात्युनन्‍्त्यहरह। छृताः ॥ २६ ॥ 


अनु?--प्रतिदिन व्याहृतियों ओर प्रोंकार के साथ सोलह बार प्राणायाम 
करने पर एक मास में विद्वान ब्राह्मण की हत्या का पांप करने वाला भी पवित्र हो 
जाता है ॥ २९॥। 


' अपिशब्दा त्कि पुनरन्यानिति गम्यते | 


एतदाद्य॑  तप३श्रेष्ठमेतद्धमंस्थ लक्षणम्‌ । सबदोषोपधाताथमेतदेव 
विशिष्यते एतदेव विशिष्यत हृति ॥ ३० ॥ 


इति चतुथथ प्रथम: खण्डः ॥ 


द्वितीय: खण्ड: ] चतुथप्रइने द्वितीयो5थ्यायः ३७१९ 


अनु ०--यही सबसे उत्तम तप है, यही घमं का श्रेष्ठ छक्षण है। सभो पापों को 
नष्ठ करने के लिए यह प्राणायाम ही सबसे विश्विष्ट रूप से पवित्र फरने वाला 
है ॥ ३६० ॥॥ 


दोषाः पापानि ॥ २८-३० !] 


इंति गोविन्द्स्वामिकृते बौघायनीयधर्मविवणे 
चतुर्थप्रइने प्रथमो<ध्याय: ॥ 


'एएआ :- - आ आय] 


चतुर्थप्रइने द्वितीयो5ध्यायः 
द्ितीयः खण्डः 
प्रावश्रित्तानि वक्ष्यामो नानार्थानि पृथक्पृथक । 
तेषु तेषु च दोपेषु गरीयांसि लघूनि च॥ १॥ 
अलन॒०--हम विभिन्न दोषों के प्रायश्नित्तों का, दोषों के अनुसार बड़े भौर हल्के 
भायश्ित्तों का पृथक-पृथक्‌ विवेचन करेंगे ॥। १ ॥ 
यद्यत्र हि य्वेधुक्त तद्धि तजैब निर्दिशेत्‌ । 
सूयो भ्रूयो गरीयस्सु रुघुष्ल्पीयसस्तथा | २ ॥ 


अनु ०--दोष के अनुप्तार जो प्रायश्वित उचित हो उसी का निर्देश करना 
चाहिए । बड़े दोष के लिए बड़े प्रायश्वित्त और लघु दोषों के लिए लघ्जु-प्रायश्रित्त 
'करने चाहिए ॥ २ |। है 


विधिना शास्रद्श्टेन प्रायश्ित्तानि निर्दिशेत्‌ । 
अतिग्रद्ीष्यमाणस्तु॒प्रतिगृद्ध तथेब च॥३॥ 
अनु ०--छास्त्र में बतायी गयी विधि के अनुसार प्रायश्रित्त करे ॥ ३ ॥ 
ऋचस्तरत्समन्धस्तु चतस्र! परिषतेयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अनु०--जिसको दान छेना हो या जिसने दान लिया दो वह तरत्समन्य नाम 
के ऋषक्मन्त्रों का बार-बार जप करे ॥ ४ ॥ 
अभोज्यानां तु सर्वेप्रामभोज्यान्नस्थ भोजने । 


> अप कक तरल न कक कस कानस न यमन 
१ अभोज्यानां तु सर्वेषां मान पावन स्मृतम्‌॥ इन्येव सुत्रपाठो व्यास्यानक 
पुस्तक्रैषु, व्यास्या<्प्येतत्पाठानुकूलेव | ः 


श्र बौघायन-घमसूत्रम्‌ [ विविधप्रायश्रित्तानि 


ऋणग्मिस्तरत्समन्दीयेमाज न पापशोधनस्‌ ॥५ | 

अनु०-किन्‍्तु जिन वस्तुओं फा भोजन निषिद्ध है, उनका भोजन करने पर ओर 
जिन व्याक्तयों के अन्न का मोजन निषिद्ध है उनके अज्च का भोजन करने पर तरत्स- 
मन्दीय ऋचाओं के उच्चारण के साथ जल से मार्जज करने पर पाप से शुद्धि हो 
जाता है॥ ५ ॥ 

प्रायश्रिष्तेषु भूयो विधिना व्याख्यातमेतत्‌ | पुनवेचनप्रयोजनम - पूर्बो- 
ध्यायनिदिष्टेपु प्रायश्रित्तेष्विह वक्ष्यमाणेषु यानि समानि तान्यविरोधीनि 
समुच्चीयन्ते, विरोधीनि तु विशल्पथन्ते । प्रतिग्रहोष्यमाणस्विति अप्रतिग्रा- 
हाभिति शेषः। परिवर्देनमवर्तमम । ऋचः तरत्समन्थो5प्सि!ति केचित्प- 
उठच्ति । तरत्समन्दीत्यादिभिरेव माजेन धद्काख्ललिना शिरस्यसिषेकः ॥१-०॥ 


अआणहत्या विधिस्त्वन्यः त॑ तु वश््याम्यतः परस्‌ । 
विधिना येन घुच्यन्ते पातकेम्योडपि स्ेशः ॥ ६ ॥ 
अनु०---भब हम यहाँ से विद्वान्‌ ब्राह्मण की हत्या के प्रायश्वित की विधि 
घताएंगे जिस विधि से मनुष्य सभी प्रकार के पातको से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं ।$।. 
अयसन्यो अणहस्यावधिरित्यथ: | तमावेश्यति-विधिना येनेति ॥ ६।॥ 


प्राणायामान्‌ पवित्राणि व्याहृतीः प्रणव॑ तथा । 
जपेद्घमर्षणं युक्त: पयसा ढ्वादश क्षपा)॥ ७ ॥ 
अनु ०--प्राणायाम, पत्निन्र करने वाले वेदिक मन्त्रादि, व्याहृतियों, क्लोंकार तथा' 
क्षण्मपंण मन्त्रों का बारह रात्रियों तक योगाभ्यास करते हुए, तथा केवछ दुग्घाहार 
फरते हुए जप करे ॥| ७॥ 
जपेद्ति प्राणायामादिषु प्रत्येक संबध्यते | अत एवं न तेषां समुच्ययः। 
युक्तो तद्नाचयौदिभि:, योगयुक्तो वा | पयसा व्तेमानः ्वदशरात्रीनेरल्तरयेण 
जपेत्‌ ॥ ७॥ 
तिरात्र वायुमक्षो था क्लिन्नवासा5प्लुतब्शुचिः ॥ ८ ॥ 
अनु ०--अथवा तीन राक्रियों तक गीछे वस्त्रों को पहने हुए कोई थाहार न कर . 
क्ैवल वायु पीकर रहते हुए ( जप करने पर ) शुद्धि हो जाती है ॥ ८५ ॥। 


क्लिज्ञावासाः आद्रेवासा: | एवंभूतो या पूर्वोक्तानामन्यतमं जपेत्‌। 
शक्त्यपेक्षश्ाउसो विकल्प: ॥ ८ ॥ । 


प्रतिषिद्धांस्तया5धचारानध्यस्या5पि पुनः पुनः । 


द्वितीय: खण्डश] चतुथप्रश्ने द्वितीयोडध्याय: ३७३ 
वारुणी भिरुपस्थाय सबपापैः प्रह्नच्यते ॥ ९ ॥ इति । 


अनु०--किन्तु यदि उसने निषिद्ध कर्मों का बार-बार श्राचरण किया है तो 
वारुणी मन्‍्त्रों से पूजा करके सभी पापों से मुक्त हो जाता है ॥ ९ ॥ 


अध्यस्य निश्चित्य । अपिशब्दाव कृत्वा च | प्रतिषिद्धाचारा भस्मकेशादि 
ध्ववस्थानादायः । उपस्पशेनमुदकाझ्नलिना शिरस्यसिषेकः ॥ ९ ॥ 


अथा«्वकोण्य सरावास्यायां निश्यग्निमुपसमाधाय दाव्विंहोमिकां 
परिचेशं कृत्वा दे आज्याहुती जुद्देति “कामावक्की्णोउ्स्म्यवकीणों5स्मि 
काम कप्राय स्वाहा | कामामिदुस्धो5स्म्य मिद्ुग्धाउस्मपि काम का 
माय स्थाहे”ति ॥ १० ॥ हुस्वा प्रयताउ्जलि! कवातियंड ऊग्निप्ुपति 
शैत--'सं मा सिश्चवन्तु मरुतस्सभिन्द्रस्सं बृहस्पति! । सं माउयमग्नि- 
स्पिश्वत्वायुपा च बलेन चाअ्युष्मन्तं करोतु मे”ति। प्रति हाधस्मे 
मरुतः प्राणान्‌ दधाति प्रतीन्द्रो बल प्रति बहस्पतित्र क्ृत्रचेसं प्रत्य- 
ग्निरितरत्स्व सवतलुभू सवा सवंधायुरेति | त्रिरभिमन्त्रयेत । श्रिपत्या 
हि देवा हति विज्ञायते ॥ ११ ॥ 


अनु०--अह्म चयं न्रत को भंग करने वाला ब्रह्मचारी अमावस्या को रात्रि की 
अग्नि का उपस्माधान करे ओर दाविहोम की आरम्मिक क्रिपाएँ कर निम्नलिखित 
मन्त्रों से छृत की दो आहुतियों से हवन करे “कामावकीर्णोस्म्यवकी्णोंइस्मि काम 
कामाय स्वाहा । कामामिद्रुग्घोइस्म्यमिद्ग्योईसिम काम काम्राय स्वाहा |” ( काम, 
मैंने ब्रत का भंग किया है, मैं अवकीर्णी हे, काम के लिए स्वाहा । काम, मैं ने दुष्कर्म 
किया है, मैं दुष्कर्मी है काम को स्वाह्य ) ॥ १० ॥ 

अनु०--हवन करने के वाद अञ्जलि बाँबकइर कुछ तिरछे बंठकर निम्तलिखित 
सन्त्र से अग्नि की आराधना करे--'सं मा प्रिच्चन्तु मसरतस्प्तभिन्‍्द्रस्सं वृहंस्पतिः । सं 
मायमरिनिस्सिश्वस्वायुषा च बलेन चाइइ्युष्मन्तं करोतु मे ( मरुत, इन्द्र, वृहस्पति 
थौर यह्द अग्नि मुझे आयु भर बल से युक्त करें मुझे आयुष्मान्‌ बनावें )। उसमें 
मर्त्‌ प्राणों का आधान करते हैं, इन्द्र उसे बल देता है, बृहस्पति ब्रह्म का तेज देता 
है, भरिन अन्य सभी कुछ प्रदान करता है । इस प्रकार उसका छारोर सम्पूर्ण बन 
जाता है और वह पूर्ण जीवन प्राप्त करता है। तीन पावृत्ति कर देवों की प्रार्थना 
करे, क्योकि देवता तौन धार कहने पर सत्य के रूप में ग्रहण करते हैं, ऐप देद में 
कहा पया है ॥ १६ ॥ 


३७४७ बौधायन-धमसूत्रम्‌ [ विविधप्रायश्चित्ताकि 


दाविदोमिकीमित्यत्राउ5ज्यसंर्कारमाज्र न पुनसथालीपाकप्रयोगो5पि। भ्रय- 
ताल्ललि: सम्पुटितान्‍्ज॒लिः कवातियेहडनाउत्यन्तामिमुखो नाउपि पृष्ठतः कुबेन्‌। 
उत्तमेतत्‌ 'कवातियड्ड्वोपतिष्ठेत्‌ नन॑ प्रत्यदः न पराढ” इति | अभिमन्‍्त्रण- 
मभिवोक्ष्याउभिवदनं, त्रिषत्या हिं देवा इतिं विज्ञायते ॥ १०,१६॥ 


योज्यूत इच मन्येत आत्मानप्नुपपातके! । 
स॒ हुस्वेतेन विधिना सर्वेस्मात्पापात्ममुच्यते ॥ १२ ॥ 
अनु ०--जो स्वयं को उपपातकों से दृषित-जेसा क्षनुभव करता हो वह इसी' 
विधि से हवन करने पर सभी पापों से मुक्त हो जाता है ॥ १२ ॥ 
उपपातकप्रायश्रित्ते क्ृतेडपि मनसो यद्यछाघवं भवति तदाउनेन प्रायदिच- 
त्तनाइघिक्रियते एतेनेव विधिना सर्वेस्मात्पापात्ममुच्यते | विधिनेत्यसिमन्त्र- 
णान्तरमाह । वरोडपि दक्षिणेति ॥ १२॥ 
अपि वाब्नाधापेयग्रतिषिद्धभोजनेषु दोषबच्च कर्म कृत्वाइपि 
सन्धिपूवमनभिसन्धिपृष वा शुद्रायां च रेतस्सिवत्वाउ्योनौ वाउब्लि- 
ज्भामिरवासुणीमिश्रो पस्पृश्य प्रयतों भवति ॥ १३ ॥ 
अनु०--यदि न खाने योग्य मोजन खा लिया हो, या न पीने योग्य वस्तु पी 
ली हो, कोई दोषयुक्त १म॑ जान वूझकर या धनजान में किया हो, छुद्रा स्त्री से 
मेथुनरत हुआ हो अथवा श्रप्राकृतिक मंथन से वीयपात किया हो तो स्नान कर 
अब्लिज्भ श्लोर वरुण के मन्त्रों का पाठ करने पर शुद्ध हो जाता है ॥ १३ ॥ 
अनाय॑ केशकीटादिभिरुपद्दतम्‌ । अपेयं म्यम्‌ , मद्यभाण्डरिथतोदकादि | 
प्रतिषिद्धभो जन॑ चिकिस्सकादिभोजनम्‌ , दोषवत्कमं अभिचारादि । शुद्गायां 
योढा ह्विजातिसि; | चशब्मत्सवणायामपि चछितायाम्‌ | अयोनि: खट-वादि | 
चशब्दाद्रोगाद्यपहतायां स्वभायायामपि | पवणि के चिद्च्छन्ति । एतेषु.निमि- 
त्ेषु पूर्वोक्‍्त प्रायम्रित्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
उपद्शनायतदेव परमतेन द्रढयितुमाह -- 
अथाण्प्युदाहरन्ति-- 
अनाधप्राशनापेयप्रतिषिद्धभोजने5 'विशुद्धर्माचरिते च कर्मणि। 
मतिप्रवृत्तेषपि च पातकोपमः विशुद्धथतेंब्याईपि च सर्वपातकैः ॥१४॥ 


१ विरुद्धधर्मांचरिते इति क, यु. 


द्वितीय: खण्ड: ] चतुर्थप्रइने द्वितीयोड्यायः ३७५ 


अनु ०--यहाँ निम्नलिखित उदृधुत करते हैं--- 

न खाने योग्य धन्न खा लेने पर, अपेय पदार्थ का पानकर छेने पर श्रथवा 
निषिद्ध अन्न खाने पर, निषिद्ध कमे करने पर या प्रतिधिद्ध क्रिया का शनुष्ठान करने 
पर, जान दूझकर भी पातकों के समान दोषों से और समी पातकों से भी शुद्धि हो 
जाती है॥ १४! 

अविशुद्धध मौचरिते इति पद्च्छेदः | छह्मना चरित इत्यथ: | पातकोपमानि 
'अनृतं च समुत्कषव॒ति! इत्येबमादीन्येकविंशति:। सर्वपातकेरिति प्रशंसा- 
थेमुक्तम्‌ | न प॒नः प्रायश्रित्तमेतत्‌ू ॥ १४ ॥ 

त्रिरात्रं वाध्प्युपवसन्‌ त्रिरह्ोड्भ्युपेयादपः । 
प्राणानात्मनि संयम्य त्रिः पठेदघमपंणस्‌ ' १७ ॥ 

अनु ०--तीन दिन भोर तीन रात्रि उपवं!स करे, दिन में तीन बार स्नान करे 
झौर प्राणवायु को रोक कर तोन बार अघमषंण मन्त्र का जप करे ॥ १४ ॥। 

अनन्तरोक्तेन विकल्प: । त्रिरात्रं “त्रिषवर्ण स्नानम्‌ ॥ १५॥ 
एतस्येब विशेष उच्यते -- 

“यथा<श्वमेधावभृय् एवं तन्मलुरत्रवीत्‌ !! १६ ॥ 

अनु ०--जिस प्रकार अश्वमेध यज्ञ के अन्त का अवम्ृथ स्नान होता है उसों 
प्रकार उपयुक्त प्राणायाम भीर अघमषेरा मन्त्र का जप भी है॥ १६॥। 
विज्ञायते च-- 

*चरणं पत्रित्रं विततं पुराणं येन प्तस्तरति दुष्कृतानि । 
तेन पविन्रेण शुद्धंन पृता अतिपाप्मानमरातिं तरेमेति ॥ १७॥ 
इति चतुथप्रउने द्वितीयः खण्डः | 

अन०--ऐसा ज्ञात है-ग्रह अधम्ंण सूक्त पाप को हटाने वाला, पविन्न करने 
वाछा, विस्तीर्ण और प्रांचीन है। उस पवित्र और छुद्ध करने वाले श्रघमवंण पुक्त 
से पविन्न होकर हम भी अपने छात्रु पाप को जीते ॥ १७॥ ४ 

चरणं चलन पापस्य पवित्र पवनद्देतः वित्त बोस्तोण सर्वेशास्त्रेषु पुराण 
पुरातनं तदेतद्घमषणमूक्तम | तदावेष्टयति-येन सूक्तन पूतों मनुष्यस्तरति 
दुष्कृतानि पपानि | वयमपि तेन पूताः पाप्मानं शब्रुमतितरमेति प्राथना 
॥ १६ ॥ १७ ॥ इति जितने द्वितीयोध्यायः ॥| 

१ 8७७ मनु. १२. २० ९, ६६०. 

२. महानारायणोपनिषदि पठितो&्यं मन्त्र: 860, तै. था. १०. ११ 


३७६ बौधायनधमेसूत्रम्‌ [ रहस्यप्रायश्रित्तानि 


'तुर्थ प्रइने तृतीयो5ध्यायः 
तृतीय खण्ड: 
अधुना रदस्यप्रायश्वित्तान्याह-- 
ग्रायश्रिच्ानि वक्ष्यामो5विख्यातानि विशेषतः 
समाद्ितानां युक्तानां प्रमादेषु कथं भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
अनु ०--अब हम विशेषतत: उन प्रायश्वित्तों का विवेचन करंगे जो अविश्यात हैं 
श्लौर हम यह बतायेंगे कि अपने कत्तव्य् में तत्पर रहने वाले व्यक्तियों के प्रभाद का 
प्रायश्चित्त किस प्रकार हो ॥॥ १ ॥ 
अविख्यातानि अविख्यातदोषाणि । यावता बिना यत्पापं कठु न शक्यते 
'तद्गतिरिक्तमविख्यातदोषमुच्यते । यद्धा-अविख्यातानि अन्यधंमशारत्रकारर 
हृष्टानि। अथवा-प्रायश्वित्तान्येव श्रविर्यावानि अन्य: पुरुष: । आत्मन 
इया5स्मिन्‌ पुरुष निमित्त सत्येतत्प्रायश्वित्तमित्यनवगतानि | श्रत एब-- 
विशेषतः विशिष्टपुरुषाणां विदुषामित्यथ:ः | तानेब विशिनष्टि--समाहिता- 
नामिति | समाद्दिता अविक्षिप्रचित्ता, युक्ताइशाल्नचोद्तिषु कमेंसु निरताः। 
प्रमादेषु अबुद्धिपूवेक्तेषु । तथा च वसिष्ठ:-- 
आदिताग्नेविनोतस्य वृद्धस्य विदुषग्व यत्त्‌ | 
रहस्योक्त प्रायश्वित्तं पूर्वोक्तमितरस्य तु ॥ 
कथ भवेदित्याशछ्ायां वक्ष्याम इति शोष ॥ १ ॥ 


ऑपूर्वा भिर्व्याहती मिस्सवा मिस्सवपातकेष्पाचा मेत्‌ ॥ २ ॥ 


अनु०-- पहले शंकार का उच्चारण करते हुए तथा समी व्याहुतियों का उच्चाः 
रण करते हुए सभी पातकों को दूर करने के लिए श्ाचमन करें ॥॥ २ ॥। 


प्रतिव्याह्ृति प्रणवसम्बन्ध: कतज्य:। एककया वा आचमनम्‌ | तप 
परिमाजन चश्षुराद्यपरस्पशनं च ॥ २॥ 


एवं विशिष्टं प्रशस्या3:चमन अवयवशः प्रशंसितुमाह्‌-- 
यत्प्रथममाचामति तेनरंदं प्रीणारति, ग्रद्धितीयं तेन यजुरवेदं, यत्त 
'तीयं तेन सामवेदम ॥ ३ ॥ यत्यथम परिमाष्टि तेना5थववेद यद्वितीय॑ 
तेनेतिहासपुराणम्‌ ॥ यत्सव्यं पा्णिं प्रोश्नति पादों शिरों हृदय नासिके 
चक्षुषी भ्रोत्रे नामिं चोपस्पृशति तेनौषधिवनस्पतयः सर्वाश्र॒ देवता 
प्रीणाति तस्मादाचमनादेव- स्स्मात्पापात्पमुच्यते ॥ ५ ॥ 


सृतो यः क्षण्ड: ] चतुर्थश्रइने ढृतोयोउध्यायः ३७७ 


अनु ०--पहली बार आचमन करने पर ऋग्वेद को प्रसन्न करता है, दूसरी बार 
क्राचमन करने पर यजुर्वेद को भौर तीसरी बार आचमन करने पर सामवेद को 
प्रसन्‍न करता है । पहली थार शआओओठों को पोछने पर शअथवंवेद को प्रसन्न करता है, 
सुसरी बार पोंछने पर दृतिहास-पुराण को प्रसन्न करता है । जब बायें हाथ को 
पोंछता है, पेर, सिर, हृदय, नःप्तिका, दोनों नेत्रों, दोनों कानों, नाभि का स्पक्ष॑ 
करता है, उससे श्ोषधियों, वनस्पतियों, सभी देवों को प्रसन्‍न करता है, इस कारण 
धाचमन द्वारा ही वह सभी पापों से मुक्त हो जात। है ॥॥ ३-५ ॥ 

'इतिहासपुराणं पद्म वेदानां वेदम्‌? इति श्रुतिः। ऋग्वेदाद्यम्रिनानिन्यो 
देवताः श्रोता सवन्त्याचमननेनेवाप्नोति ताः देवताः। ननु कथमेतदाचमन 
सवति ? नाथयं पर्यनुयोगस्थ विषयः, नहि वचनस्या5तिभारोःस्तीत्युक्तत्वातू । 
यथा5छस्यगतेन सुराभिन्दुना पतितः, न पयोबिन्दुना, तद॒पि द्वि बचनावग- 
म्यमेव, तस्माददोषः ॥ £/ ॥ 


अष्टो वा समभ्िष आदष्यात्‌-'देवकृतस्पेनसोधवयजनमसि 
स्वाहा भलुष्यक्ृतस्येनसोबवयजनमप्ति स्वाहा | पितृकृतस्येनसोज्व- 
यजनमसि स््राहम! आत्म ऋुतस्येनसोधवयजनमसि स्वाहा । यद्दिवा च 
नकत॑ चेनश्रक्रम तस्थाउ्वय जनमसि स्वाहा । यत्स्वपन्तअ॒ जाग्रतरचेन- 
इचक्ृम तस्याध्वयजनमसि स्वाहा । यहिद्वांसब्चाविद्वांसशेनश्रक्रम 
तस्याध्वयजनमसि स्वाहा । एनस शनसोज्वयजनमसि स्वाहे”ति ॥३॥ 
एत्रेरशभिहुत्वा सबस्मात्पापात्ममुच्यते ॥ ७ ॥ 


अनु ०५---अथवा निम्नलित्वित आठ मन्त्रों से अग्नि पर आठ समिघ्‌ रखे तुम देवों 
के पापों को, दूर करने वाले हो, स्वाहा । मनुष्य कृत पाप को दूर करने वाले हो, 
स्वाहा ! पितृकृत पाप को दुर करने वाले हो, स्वाहा । मेरे किए हुए पाप को दूर 
करनेवाले हो, स्वाहा । मैंने दिन में और रात में जो पाप किए है उसको दुर करने- 
वाले हो स्वाहा। मैंने सोते हुए, जागते हुए जो पांप किए हैं उस को दूर करनेवाले 
दोस्वाहा । मैंने जानबूझकर और अनजाने में जो पाप किया है उसको तुम दूर करने 
वाले हो, स्वाहा । तुम प्रत्येक पाप को दुर करने वाछे हो, स्वाहा । इन आठ मन्‍्त्रों 
से हवन कर धरभी पापों से मुक्त हो घाता है ॥ ६-७ ॥ 


अ्रवयज्न॑ निरसनम्‌ ॥ ६, ७ ॥ 


?. महानारायणोपनिषद्गता इमेइष्टो मन्त्रा: । अतन्रापि द्राविडपाठ एवं स्वीकृत- 
स्सुत्र कारेण 566. ते- भा, १०. १९. ॥ 


३७८ बौघायन-घमसूत्रम॒ [महादोषनाशक रमन्त्रप्रतीका: 


अथा5प्युदाहरन्ति-- 
अघमपषंणं देवकृतं शुद्धवत्यस्तरत्समा: । कृष्माण्डयः पावमान्यश्र 
विरजा सृत्युलाज्भलग । दुर्गा व्याइतयो रुद्रा महादोषबिनशना महा- 
दोषविनाशना इति ॥ ८ ॥ 
इति चतुर्थप्रश्ने ठृतोयः खण्ड: ॥ 
अन्नु०--यहाँ निम्नलिखित उदृघुत करते हैं--- 
अघमषंण, देवकुत, शुद्धधती, तरत्समा, कुष्माण्डी. पावमानी, विरजा, मृत्यु- 
लाज़ुल, हुर्गा, ( 'जातवेदसे” आदि तैत्तिरीय प्रारण्यक १०.१.११ ), व्याहृतियाँ, 
'नमस्ते रुद्र' आदि एकादश झनुवाक--ये सभी महादोप को नष्ट करने वाल होते 
हैं।। ८ ॥। 
टि०--जात्वेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदह्मति वेद: । सनः पष॑दर्ति दुर्षाणि 
विश्वा नावेव सिन्धं दुरितात्यग्नि: |! तामग्निवर्णी तपसा ज्वछूत्तीं ब्रोचनीं कर्म- 
फलेष जुष्टामु । दुर्गा देवीं दरणमहं प्रप्य सुतरसि तरसे नम: ॥ तै० आा« १०.१११. 
अघमपणं 'ऋतं च सत्य च? इत्यादि । विरजा: *'प्राणापान! इत्यादि- 
विरजाशब्दवन्तोउष्टाचनुवाकाः । सृत्युव्याज्छ 'वेदाहमेतमः इति हितोयः 
पाठ: । दुरगो* “जातवेदसे इ त्येषा । 'कात्यायनाय”" इति च। रुद्राः 'नमस्ते 
रुद्र! इत्येकादशाब्नुबाका: । अन्यत्मसिद्धम्‌। मद्दादोषा: महापातकानि ॥८॥ 
इति गोविज्द्स्वा४कृते बोधायनीयधमसूत्रविवरणे 
चतुर्थप्रश्न॒तृत्तीयोउष्यायः ॥ 


० नच्लीशक- पक-जटसक० न 


१८ $66 ?. 67 ॥ 

२. 'प्राणापान इत्यादयोइनुवाकास्सप्त २६० पृष्ठे टिप्पण्यां लिश्षिता: | झन- 
न्‍्तरोध्नुवाक: “उत्तिष्ठ पुरुष हरी लोहित पिछ्धलाक्षि देहि देहि ददापयिता मे शुध्यन्तां 
ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भुयास& स्वाहा” इत्यष्टम: ( तै. आर, १० द्राविड- 
पाठे. ६०, ) ॥ 

३. जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदरह्मति वेदः | स नः परषंदति दुर्गाणि 
विद्वा नावेब सिन्धूं दुर्तित्यग्निः ॥ तामस्तियर्णा त्पसा ज्वरून्तीं वे रोचनीं क्म॑फलेधु 
जुष्टामू । दुर्गा देवों धरणमहं प्रप्ये सुतरसि तरसे नमः ॥ ( तैं० आ० १०.१०११ ) 

४. फात्यायनाय विद्यहे कन्यकुमारि घीमहि। तस्‍नो दुर्भिः प्रचोदयरात्‌ ॥ ( तै० 
था० १०.१.७ ) | 


च॒तुर्ः खण्ड: ] चतुथप्रइने चतुर्थोउ्ध्यायः ३७९, 


चतुर्थो उध्यायः 
चतुथथः खण्डः 
गप्रातश्चित्तानि वक्ष्यामोडविरूयातानि विशेषतः | 


समाहितानां युक्तानां प्रमादेषु कथं मवेत्‌ ॥ 


_ अनु ०--भष हम विश्लेषतः उन प्रायश्चित्तों का विवेचन करेंगे जो श्विद्यात हैं 
झौर यह बतायेंगे कि अपने कत्तंव्य में तत्पर रहने वाले व्यक्तियों के प्रमाद का 
प्रायश्चित्त किस प्रकार हो ॥ १ ॥ 


व्यास्यातइइछोकः । पृनःपाठः पूर्वोक्तानामन्यतमे नेह वक्ष्यमाणानामन्यत- 
मस्य समुच्चय।थ: ॥ १॥ 
“ऋचं च सत्य चे”स्येतद्घभषणं श्रिरन्तजले पठन्‌ स्ृस्मात्पा- 
पात्प्रमुच्यते | २ ॥ 
अन्नु ०--जो व्यक्ति जल में खड़ा होकर तीन बार 'ऋतं च सत्यं व इत्यादि 
अधघमषंरा मन्‍्त्रों का जप करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है ॥ २ ॥ 
यथाविध्यधीयोत ऋष्यादिज्ञानपूर्वकमिति, तथोत्तरेष्वपि मन्त्रेषु 
द्रष्टटयम्‌ । अघमषणानामानुष्टुभं वृत्तम्‌॥ २ ॥- 
* “आय॑ गोः पृश्िनरक्रमी” दित्येतासच॑ त्रिरन्‍्तजले पठन्‌ सब- 
स्म्रात्पापात्मरमुच्यते ॥ ३ ॥ 
अन्ु०--जो व्यक्ति जल में खड़ा होकर तीन बार “आय॑ गोः पृष्निरक्रमी 
दसनन्मातरं पुनः । पितरं च॒ प्रयन्त्सुवः” ( तैत्तिरीय संहिता १.५.३.) पाठ करता 
है वह सभी पापों से मुक्त हो ज्ञाता है । ३ ॥ 
सपराजाष गायत्रं सूय आत्मा देवता ॥ ३॥ 
२ ८द्रषदा दिवेन्युप्चान” हत्येतामु्च॑ त्रिरन्तजेले पठन्‌ सर्वस्मा- 
त्पापात्मगुच्यते ॥ 9 ॥ 


१. आय॑ गौ: पृष्टिनरक्रमीदसदन्मातरं पुनः | पितरं च॒ प्रयन्त्सुवः ॥ ( तैं० 
सं० १.५.३. ) । 
! ३. द्रुपद।दिवेन्मुमुचानः । स्विन्नस्स्नात्वी मछादिव । पृत॑ पविषेणवाअज्यमाप- 


ः इशुन्धन्तु मेनस: ॥ 


३८० बौधायन-धमसूत्रम [ झविख्यातप्रायश्रित्तानि 


अनु०--जो व्यक्ति जल में खड़ा होकर तीन बार “द्रुपदादिवेन्मुमुचान: । 
स्विस्तस्स्नात्वी मछादिव । पूर्तं पविश्रेणेवाउज्यमापदशुन्धन्तु मेनस:” पाठ करता है 
वह सभो पाणर्ण से मुक्त हो जाता है ॥ ४॥॥ 


बामदेदः काण्डबिंवां अनुष्दुप्ठन्दः आपो देवता ॥ ४॥ 


६” मुदशुचिष दि”त्येतामरच॑ त्रिरन्तजले पठव्‌ सर्वस्मात्पापा- 
स्प्रमुच्यते ॥ ५ ॥ 


अनु०--जो व्यक्ति जल में खड़ा होकर तीन बार “हसश्शुचिषद्धसु रन्तरिक्ष- 
सद्धोदा वेदिषदर्तिथिदु रोणसत्‌ । चुषद्वरसहत सदृव्योमस्दब्जा गोज। ऋतजा अद्विजा 
ऋत बृहत्‌ ( तैत्तिरीय धंद्धिता, ४.२.१ ) पाठ करता हैं वह सभी पापों से मुक्त हो 
खाता है ॥ ५ ॥ 


वामदेवजगतोसूयों ऋषिच्छन्दोदेवता: ॥ ५॥ 
अगर वा सावित्रों गायत्रों पच्छोड्डेचेशस्ततः समस्ताभित्येता- 
मृचं त्रिरन्तजले पठन्‌ सर्वस्मात्पापात्मप्ुच्यते ॥ ६ ॥ 
अनु ०--जो जल में खड़ा होऋर सवितृ देवता के गायत्री मन्त्र के प्रत्येष चरण 


का अलग-अलग, अद्धाचें-अद्धंचं का झलग-अछग और फिर सम्पूर्ण मन्त्र का तीन बार 
पाठ करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है ॥ ६ ॥ 


- विश्वामित्राष गायन्नीच्छन्दत्सवितों देववा ॥ ६ ॥ 
अपि वा व्याहतीव्य॑स्ता: समस्ताश्रेति त्रिरन्तजले पठन्‌ स्ब- 
स्मांत्पापात्यम॒च्यते ॥७॥ अपि वां ग्रणवम्ेव बत्रिरन्तजेलो पठन्‌ 
सवस्मात्पापास्प्रम्नुच्यते ॥ ८ ॥ 


अनु०--घो व्यक्ति जल में खड़ा होकर तीन बार व्याहृतियों का अलग-मलग 
क्षोर एक साथ उच्चारण करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है ॥ ७ ॥ 

झनु०--जो व्यक्ति जल में खड़ा होकर ओंकार का ही तीन घार उच्चारण 
करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जांता है ॥ ८ ॥। 


बिबृते एव्रे च सूत्रे ॥ ७, ८ ॥ 


३. हंप्दशुविषद्वसु रन्तरिक्षमद्धोता वेदिषदर्तियिदृ'गेणसत्‌ । सुषद्व रसडतसब्दोम- 
सदब्जा गोजा ऋतजा धद्विजा ऋतं घृहतु ॥ ( ते० सं० ४. २, $ ) 


पत्चम: खण्ड: ] बतुथप्रश्ने पद्चमो5्ध्यायः ३८९ 
अधुना च शास्त्रसम्बन्धसम्प्रदायनियमं फकरोति-- 

तदेतड्मंशासत्न॑ नाइमक्ताय ना्पुत्राय नाइशिष्याय नाउसंवत्सरो- 
पिताय दद्यात्‌ ॥ ९॥ 


अनु ०--इस धमं शास्त्र का उपदेक्ष श्रद्धाहीन व्यक्ति को, पुत्र से भिन्‍न व्यक्ति 
को, शिष्य से भिन्‍न व्यक्ति को, और एक वर्ष से कम समय तक साथ में निवास 
करने वाले ध्यक्ति को नहीं देना चाहिए॥ ९॥। 


सतु शिष्यो भवरतति णसुपनीय वेद्मध्यापयति | अज्योडपि पुत्रात्‌ 
शिष्य: यो घमशा|ख्रसड्ग्रहाथ रव॒त्सराव्म शुश्रषापुरस्स रमुषितवान्‌ स संब- 
त्सरोषित:, तस्मे ॥ ९ ॥ 


अशैतदन्यद्विधीयते-- 
सहस्त्र दक्षिणा ऋषभेकादश गुरुप्सादो वा गुरुमसादों वा ॥ १० ॥ 
इति च॒तुर्थप्रशने चतुथेः खण्डः:॥ 
अनु ०-- इस छास्त्र के उपदेश की दक्षिणा एक सहस्न पण शझाम्मवा दस गायें और 
एक साँड़ है प्रथवा ग्रुरु को सेवा मात्र ही दक्षिणा होती है॥ १० ॥ 


घमशास्त्रोपदेष्टे सहस्नं शतरवण वा ऋषभकादश वेत्यध्याहारः। ऋषस 
एकादशो भवति यस्य गोगणस्येति विग्रह:। विनयापेक्षया शक्त्यपेक्षया वा 
विकल्प: | गुरुपसादो वा अकरमादेव यरिमंश्वित्तत्ससादो भवति द्द्यादेवः 


0. 
तस्मे ॥ १० ॥ 
इति चतुर्थप्रश्न चतुर्थोष्यायः ॥ 


०4५ 920/20० 


चतुर्थप्रदन पश्चमों5घ्यायः 
पश्चमः खण्ड: 
एवं तावत्युरुषा॑तया जपद्दोमेष्टिमन्त्राणि प्रायश्चित्तान्युक्तानि। अयेदा- 
नीं क्रत्वथेतया, तानि चान्न शुद्धयर्थशया वक्तव्यानि | तेषां च्‌ सारूप्यमित्यतः 
आाह-- 
अथाउतस्सं प्रवश्यामि सामग्यंजुरथवंणाम । 
कम भियेंरवाप्नोति श्षिप्रं कामान्‌ मनोगतान्‌ ॥ 


ख्दर बौघायन-घमे सूत्रम [थी घध्रफलदायक्षकर्माण 


'जपहोमेष्टियन्त्राओे/ शोधयित्वा स्वविग्रहम । 
साधयेत्सवंकर्भाणि नाउन्यथा पिद्धिमश्लुते ॥ २ ॥ 
अनु०--अब मैं पाम, ऋषक्‌, यजु और अथवंण से संबद्ध जिन कर्मों । मनुष्य 
ज्ञीत्र अपने मन की इच्छाझ्ों को कर सकता है, उन कर्मों का विवेचन करूंगा ॥१॥ 
अनु० --जप, होम, इष्टि, संगम के अभ्यास बादि द्वारा अपने दरीर को पवित्र 
कर सभी कर्मों को सम्पन्न करे, अन्यथा अपने प्रयोजन में सिद्धि नहीं भ्राप्त कर 
सकता ॥| २ ॥॥ 
अथशब्द आनन्तर्य प्रकाशरहस्यप्रायश्चित्तानन्तरम्‌ । यद्वा-मज्ञछाथबाची, 
यस्मान्मड्लवाक्यानि जपादोनि अतस्तानि सम्प्रवक्ष्यामि। तानि विशि- 
.नष्टि--ये: जपादिभिद्शुद्धोडनुष्ठितेः सामवेदाद्विड्िति: कमेभिमेनोगतान- 
- भिप्रेतान्‌ कामान्‌ फलान्यवाप्नोतीति ॥ १, २ ॥ 
एवं पापविशेष॑ समुदाहत्य यद्विधोयते तत्रेबमुक्तम्‌ । कमो्े जपादि 
पचकीर्षोर्नियमानाह त्रिसिरछोके:-- 


जपहोमे श्यन्त्राणि करिष्यन्नादितो द्विजः । 
शुक्लपुण्यदिनश्ृषु केश बमश्नूणि वापयेत्‌ ! ३ ॥ 
स्‍्नायात्त्रिपपरणं पायादात्मानं क्रोधतोअ्लृतात्‌ । 
स्त्रीशुदेर्नाउमिमाषेत ब्ह्मचारी हृविश्नंतः ॥ ३ ॥ 
गोविग्रपिददेवेम्यो नमस्कुत्रन्‌ दिवाउस्वपन्‌ । 
जपहोमेष्टियन्त्रस्थो दिवास्थानो निशासनः | ५ ॥ 

झनु ०--जो द्विज जप, होम, इ्ट ओर इंब्द्रयादि के संयम का अभ्यात्त करने 


-के लिए तैयारी कर रहा हो, वह सबसे पहले शुक्ल पक्ष में किसी शुभ दिन को शुभ 
नक्षत्र में केशों ओर दाढ़ो-मृ छ की मुड़ा डाले ॥ ३-५ ॥ 

अनु ०--वह व्यक्ति प्रातः, मध्याह और सा्यकाछ तीनों सबनों में स्नान करे; 
“कोघ और असत्यभाषण से अपने को बचाए | त्थियों और छुद्टों से स्वयं संबोधित 
कर भाषण न करे, प्रह्मचारी रहे ध्ौर यज्ञ के योग्य हुवि के अन्न का ही भोजन 
करे ॥ ४॥। 

अनु०--गायों, ब्राह्मणों, पित्‌, देवों को नस्कार करे जौर दिन में न सोये। 
जब तक जप, होम, इष्ठि या संयम का अभ्यास करे तब तक दिन में खड़ा रहे धौर 
रात को बैठकर घिताये ॥ ५.॥। 


१. छ्लोकोध्यं ख. ग. पुस्तकयोर्नाइस्ति । 


यच्चमः खण्ड: ] चतुथप्रथने पद्चमोउध्यायः ३८३ 


जपो रुद्रकाद शिन्‍्यादे: | होमो गणदोमादि: इष्टि:' सगारादिका। यन्त्राणि 
यमनादिन्द्रियाणां कच्छूदोन्युच्यल्ते | करिष्यन्‌ कतुमण्यवसितः । द्विजप्रहण 
न्त्राध्यायनिर्दिष्टेषु शुद्रपयुदासाथंम्‌ | शुक्डे पक्षे पुण्यदिने दवितीयादिषु च 
तिथिषु पुण्येदु च ऋश्षेषु रोहिण्यादिषु | इमश्रुम्रदणं छोमनखान!मपि प्रदर्श- 
नाथम्‌ | वपनं च॒ शिखावज “एवं भ्वक्षिशित्रावजेम्‌? इति पयुदासात्‌। यतन्न 
पुनश्शज्ञग्राहिकया विधीयते यथा गोध्नप्रायश्रित्ते 'सशिखं वन कत्वा? इत्ति, 
'तन्न भवति । न च शिखावपनात्कथमाचमनादि कर्तेव्यमित्याशह्नीयम्‌ । 
तस्य शात्त्राथत्वातू , शिरःकपालछ्धारणवत्‌ । त्रिषवर्ण प्रातमेध्यन्दिने सारम्‌ | 
क्रोधादनृताच्चा5उत्मानं पायाद्रक्षेत्‌ वज॑येदित्यर्थ:। क्रोधग्रहणं - हर्णलोभ- 
मोह्दादोनामन्येषाम पि' भूतदाहोयानां प्रद्शनाथम्‌ , भ्रनृतग्रहणं च पैशुल्यात्म- 
स्तवनादीनाम्‌ | अभिभाषण अन्यत्र यथाथंमन्तसंबत्येव॑ संवादेषु सम्भ/पेत, !) 
ब्रह्म चारी अप्रस्कन्द्तिरेताः अन्यत्र स्वप्नात्‌ | तत्राउपि च-- 
स्वप्ने सिक्‍त्वा ब्रह्मचारी द्विजश्शुक्रमकामतः। 
स्नात्वाउकमचंयित्वा त्रि:' पुनर्मामित्यचं जपेत ॥ 
इति द्रष्टव्यम्‌ । हृविन्नतः 'यदल्नेकैक प्रशसम्‌? इत्याटि, तद्धविष्यं क्षार- 
रूवणवज त्रतयेत | पिठ्अहर्ण* दण्डापूपिकान्यायेन सातुरप्युपलक्षणाथम्‌ । 
नमस्कारश्व॒ कायप्रणतिपृवऋम | दिवाउस्वपन्‌ निद्रामकुवेन दिवास्थान: तिप्लेद- 
हनि | निशासनः रात्रावासीत || ५ ॥ 


प्रथमं तावयन्त्राण्याद्द बहुवृत्तान्तत्वात्‌--- 
प्राजापत्यो भवेस्कृच्छो दिवा रात्रावयाचितम्‌ । 
क्रमशो वायुभक्ष् द्वादशाहं ज्यहं उ्यहम्‌॥ ६ ॥ 


१. (१) अग्नये१/होमुचेडष्टाकपाछ_ २ ) इन्द्रायाश॑हौमुच एकादशकपालो 
(३) मिच्रावरुणाभदमागोसुरभ्यां (४) पयस्या वायोसाविदन्र आगोमुरभ्यां (४) 
चरुरद्वभ्यामागोमुग्भ्यां (६) धाना मरुद्धघ एनोमुग्स्य: (७) सप्तकपाछो विद्वेभ्यो 
देवेभ्य एनोमुग्भ्यो (८५) द्वाददाकपाछो5नुमत्य चरु (९) रग्नये वैश्वानराय द्वाददा 
कपालो (१०) द्यावापृथिवीभ्याम« होमुरभ्यां द्विकपाछः ॥ ( ते. सं, ७.५.२२ ) 
इ्ति बिहिता दह्व हविष्फेष्टिमुपारेष्टिरिस्युउ्प्रते । 966, शाप, श्रो २०, २३. २. 
ततन्न प्रथमे अंहोंमुगग्निर्देवता, प्रष्टाकपाल: पुरोडश्ो द्रव्यमु । ढ्वि "ये इन्द्रों5होमुक्‌ 
देवता । एकादशकपाल: पुरोडाष्ो द्रव्यमु । 'अंहः पापं, तस्मात्‌ मोचयदी त्यंहोमुक्‌ 
इष्टिरियमश्वमेधप्रकरणे तदज्भत्वेन विहिताइपि स्वातन्त्येण पापक्षयाथंत्वेनाइपि 
'विहितत्वातु तदर्याँ पृथगप्यनुष्ठीयते । 


३८४ बौघायन-घमसूत्रम्‌ [ श्राजापत्यक्षच्छू: 


अन्नु५--( प्रजापति द्वारा बताया गया या आआाचरित ) प्राजापत्य कृच्छ नाम 
का व्रत तीन तीन दिन क्रमषः केवल दिन में भोजन करने, केवल रात्रि में भोजन 
करने विना माँगे मिके हुए अन्त का भोजन करने और कुछ भी आहार न करने पर 
कुल बारह दिन का होता है ॥| ६ ॥। 

प्राज्पपत्यस्तद्देवस्यस्तेन आचरितो वा। स कर्थ भवेद्त्याइ--द्वादशाहं 
चतुधो ऋइत्वा त्यहं त्यद्ं सम्पाय आधे ज्यहे दिवाउश्नीयात्‌ । हितीये- रात्रौ, 
हवीये अयाचितम्‌ , चत॒थ वायुभक्ष इति अयाचितमिति याच्ञाप्रतिषेषः। 
एवं प्राजापत्यः कृच्छः क्लेशात्मको नियमेन स्मृत्यन्तरोक्ततिकतव्यताको 
नाइन्र ग्राह्म। यथा गौतमेन प्राजापत्येड्मिहित॑' 'रौरचयौधाजये नित्य 
प्रयुज्लीत” इत्यादि । तद्यदि सब, नित्यताध्येतर्छन्दोगव्यतिरिक्तानामधि- 
कारो न स्यात्‌। न ह्ान्यस्य सामानि सन्ति। नच प्रायश्रित्तार्थेन ग्रहण 
युक्तम्‌ , प्रतिषेघात्‌ । खीवबालादेरप्यधिकाराथ' सकलछधमंशाश्षोक्तल्लिवर्णसा- 
घारणरक्षण एव विधिद्रृष्च्यः॥ ६ ॥ । 
अहरेक॑ तथा नक्तमज्ञातं वायुमक्षणस्‌ । 
त्रिवृदेष परावृत्तो बालानां कृच्छ उच्यते ॥ ७ ॥ 

अनु०--यदि एक दिन केवल दिन में भोजन करे, दूसरे दिन केवल रात्रि में 
भोजन करे, तीसरे दिन विना माँगे ही मिले आहार का भोजन करे और चौथे दिन 
निराहार केवल वायु का भक्षण फर रहे । इसी क्रम में तोन धार करने पर कुल 
घारह दिनों का बारूकों का कृच्छ ब्रत बताया गया है ॥ ७ ॥। 

अयमपि प्राजापत्यविशेष एवं ॥ ७ ॥ 

१. भूतदांहीयाः भापस्तम्बीये धर्मसून्रेःष्यात्मपटछे प्रसिद्धा:, तत्र “एू झतदाहोयाः जापस्तम्वीये धर्मसूनेडध्यात्मपटले प्रसिद्धा, तत्र द्रष्टब्याः। 

२० ऋषणियं ११४ पुष्ठे टिप्पण्यां द्रष्टव्या । 

३. कैनचित्‌ पुरुषेण कस्मिदिचद्दण्डे बह्दी रपुपिका: प्रौता: कृत्वा ता: क्वचिस्त्या- 
सीकृत्य देश्षान्तरं गत्वा पुनः प्रतिनिवृत्य न्यासरक्षिता पृष्ठ: भवदीय॑ दण्ड मुषिका 
ध्क्षयन्नित्यवोचत्‌ । तेन च निश्िचतम्‌ु-यदा दाण्डोइपि मुषिकेण भक्षितः, तदा 
किमु वक्तव्यं ध्पूपा भक्षिता इति | अयमेव.दण्डापूपिकान्याय: । 

४. पुनानस्सोम धारया55पो वसानो अपीत्ति । 
श्ारत्नधा योनिमृतस्य सदित्युत्सो देवों हिरण्मयः ॥ ६ ॥ 
दुह्दान ऊधदिव्यं मधुप्रियं प्रत्न/_संघस्थमासदतु | 
आपृच्छयं घरुणं वाज्यषंसि सुत्रिधातों विचक्षण: ॥ २ ॥। 
( सा. तं. उ. १. ६० ) 
इति ऋषग्क्षयमृकत्रयरूपेण प्रग्रथ्य तन्र गीयमाने सामनी रौरवयोघाजपसंज्ञफे । 


पश्चमः खण्ड: ] तु प्रइने पद्चमो5ध्यायः ३८५ 
कृच्छातिकुच्छस्तृतीय इति वत्तयति - 
एकेक॑ ग्रासमश्नीयात्पूवों क्तेन उ्यहं त्यहम्‌ । 
वायुभक्षख्नयहं चाउन्यद्तिकृच्छुस्स उच्यते ॥ ८ ॥ 
अनु ०--यदि पूर्वोक्त क्रम से तीन-तन दित क्रमण: दिन में, और रात्रि को 
विना माँगे ही मिले हुए भोजन का ( मोर के अप्डे के बराबर ) केवल एक ग्रास 
खाकर रहे शौर अन्त में तीन दिन वायु का अाहार कर रहे, तो वह ध्तिकुच्छ 
नाभ का दूसरा व्रत कहा जाता.है ॥ ८ ॥ 
शिख्यर&परिमिताननो प्रासः पाणिपूरान्नो वा पूर्वोक्तन 'दिवा रात्नौ? 
इत्यादिना । अन्यद्ति प्रायश्रित्तविशेषणत्वान्नपुंसकलिज्ञमदोषः | “अतिकृ- 
कछोउ्म्बुनाइशन:ः इति यदा पाठस्तद| दृकपानमात्रमभ्युपगच्छतीति 
गम्यते ॥ ८ ॥ 
अस्बुभक्षस्व्यहानेतान्वायुभक्षस्तत!ः परम्‌ । 
कृच्छातकच्छस्तृतीयो विजेयस्सोडतिपावनः ॥ ९ ॥ 
अनु०-- यदि तीन-तींन दिन प्रथम तीन काछों में केवछ जल पीकर रहे भर 
उसके बाद श्रन्तिम तीन दिन केवल वायु-भक्षण करते हुए बिताये तो वह कच्छा- 
तिकुच्छ नाम का छत्यन्त पावन तीसरा ब्रत होता है ॥ ९ ॥ 
अम्बुसयवचनाद्शनघर्मणो दकपानमिष्यते । एवमन्त्ये प्यहे तद्पि 
नाअस्तोति वायुभक्ष इत्युक्तम्‌ू। ठृतीयत्वमस्य निर्देशापेक्षया' 'पह्ठीं चितिम्‌? 
इति यथा । प्रत्येकमेव झुद्धिहेतु॒त्वात्‌ ॥ ९ ॥ 
व्यइं ज्यहं पिबेदुष्णं पयस्सर्पिंः कुशोदकमू। 
वायुमक्षरूयह चाष्न्यत्‌ तप्तकुच्छस्प्त उच्यते ॥१०॥ 
अनु ०--यदि तीन-तीन दिन क्रमशः उष्ण दुध उष्ण भृत भौर कुश के साथ 
उबाले गये उष्ण जल का पान एरता है तथा श्न्तिम तीन दिन वायु का भक्षण 
कर व्रत करता है, तो वह तप्त कच्छ नाम का व्रत कहलाता है || १०॥ 
उष्णशब्दः पय आदिभिस्त्रिमिः प्रत्येकमममिसम्पध्यते | प्रतित्रयहं पयआ- 
दोनि क्रमेण भवेयुः | अन्न सक्ृदेव स्नानम्‌ | कुत एतत्‌ ? मुबचनात्‌-- 
१. 'योडरिन बथित्वा न प्रतितिष्ठति पत्च पूर्वाध्थितयों भवन्त्यथ षष्ठों चिति- 


खिनुते” इत्युक्तम्‌ । धन्नाउस्पाश्चिते: पूवपिक्षया भेदेइपि पूर्वोक्तचितिपखकापेक्षया 
बष्ठीत्वमिति पूर्वमीमासायां पत्चमाध्याये निर्णीतमु . तदनुसंद्वितमत्र । 


२८ बौ०ध० 


३८६ बौघायन-घर्म सूत्रम्‌ [ सान्तपनकच्छ: 


ताप्तकच्छू चरन्विप्रो जलक्षीरशतानिलान। 
प्रांतह्यहं पिवेदुष्णान्‌ सकृत्स्नायी समाहितः ॥ १० ॥ 
गोमूत्रं गोपयं क्षोरं दधि सर्पिंः कुशोदकंस्‌ । 
एकरात्रोपवापश्व कृच्छः सान्तपन स्प्ृतम्‌ ॥ ११ ॥ 
अनु ०--पदि एक-एक दिन क्रमशः गोमूत्र, गाय का गोबर, दुष दही, धुत, 
कुशोदक ग्रहण करे तथा एफ दिन-रात्रि उपदास करे, तो वह स॒ न्त्पन कुच्छ नाम 
का द्वत होता है ॥ १६ ॥ 
साप्राहिआस सास्तरनः | एडैहस्पिनूनि गोमूत्रदानि ऋषेग भवेयुः 
तेषु च द्धिव्यतिरिक्तानि कथिवानि कार्योणि ॥ 
तन्नाउ्यं केषां चित्पाठः-- 
गायहपा 'गृथ्च गोमृत्र गन्धद्वारेति गोमयम्‌ । 
आआप्पायस्वेति च क्षोरं दधिक्राव्णेति वे दधि ॥ 
"शुक्रमस्ति ज्यो तिरसो ध्याज्यं देवस्प ला कुशोदकृमिति ॥१२॥ 
आतु०--गायत्री मन्त्र का उच्चारण करते हुए गाय का मूत्र ग्रहण करे, गन्घ- 


द्वारा ग्ुरावर्षा नित्यपुष्टॉक्रीबिणीमु। ईश्वरीं सवश्ुतानों तामिदोपह्नये श्लिपरमु' 
मन्त्र द्वारा गोबर ग्रहण करे | 


'आप्पायस्व सपेतु ते विख्वतस्तोम वृष्णिपमु | भत्रा वाजस्य पज्भु वे । ( तैत्तिरीय 
संहिता ३. २. ५ ) मन्त्र से दूध ग्रहण करें । 

'द्षिक्राव्णो अकारिषं जिध्णोरव्वरस्प वाजिनः । 

सुरभिनों मुलाकरत्पग आयूषि तारिषत ॥ (तंत्तिरीर संहिता १.५.११ ) 


१ भादाय इति ग० । 
२, गन्षद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्ठ। करीषिणीमस । 
ईश्वरीं स्वेश्रुताना तामिहोपह्नये श्रियम्‌ ॥ 
३. धाप्पायस्व समेतु ते विष्वतस्तोम वृष्णियम्‌ ! 
भवा वाजस्य सज्भथे ॥ तें० सं० ३. २. ५. 
४. द्धिक्राग्ण्णो अकरिषं जिष्णोरप्वस्य वाजिन: | 
सुरभि नो मुश्नाकरत्प्रण क्रायू षि तारिषतु ॥ तें० सं० १. ४६ ११- 
५ शुक्रमसि ण्योतिरसि तेजोइसि | त्ते० १. १. १० 
६ देवस्य त्वा सवितु: प्रसवेडश्िनोबाहुम्यां पृष्णों हस्ताम्तामु ॥ 


पत्चमः खण्ड: ] चतुथथप्रइने पठचमोउध्यायः ३८७ 


मन्त्र से दधि ग्रहण करे । 'शुकृमसि ज़्योतिरत्ति तेजोअप्त? ( तैत्तिरीय संहिता 
३, १० १० ) मन्त्र से छृत ग्रहण करे तथा 'देवस्य ट्वा सबितुः प्रसवेडश्षिनोर्वाहुभ्याँ 
पृष्णो हस्ताभ्ताम्‌' मन्त्र से कुशोदक ग्रहण फरे ॥ १२ ॥ 
सतथा-- * 
गोमूत्रभागस्तस्याज्थ शक्ृत्क्षीरस्प तय । 
इयं दध्नो घृतस्येकः एक कुशवारिण:। 
एवं सान्तपनः , छृच्छ; श्वपाकपपि शोधयेत्‌ ॥१३॥ 
अनु ०--गोमूत्र का अंश जितना हो उसके आधा अंश गोबर, तीन भाग दूघ, दो 
भाग दही, एक भाग घृत और एक भाग कुशोदक मिलावे | इस प्रकार सान्तपन नाम 
कुच्छ न्रत चण्डाल तक को भो शुद्ध कर देता है ॥ १३ ॥ 
टि०--गो विन्द्र स्वामी ने इसे इस्र प्रक्रार स्पष्ट किया है कि घृत भोर कुशोदक 
बराबर परिणाम में होना चाहिए, उससे दुना दधि मोर तिगुना दुघ, चौगुना गोबर 


ओर पॉँच गुना गोमुन्न हो इन छहों को मिलाकर एक दिन पान करे श्ौर दूसरे 
दिन उपवास करे तो दो रात्रियों का सान्तपन कच्छ व्रत होता है । 


एतदुक्त मवति-घतं कुशोदर्क॑ च तुल्यपरिमाणम्‌ | इतादिद्गुणं दधि, तस्मा- 
देव प्निगुणं क्षोरम्‌। तस्मादेव चतुगुंणः शकूत्‌ । पद्नगुणं गोमूत्रमिति। 
गरमृत्रादिषटकमेफोकत्येकस्मिन्नेवाउह़नि पोस्वा5परेश्युरुपवासः । एवं हिरात्र- 
रसान्तपनों भवति | आह च॒ याज्षवल्कय:-- 


कुशोदक द्धि क्षोरं गोमूत्र गोशक्द्श्तमू । 
प्राश्याअपरे5हथुपवसेत्कच्छु' सान्तपनं चरन्‌ ॥ इति ॥ 
अयमपररसान्तपन भ प्रका र:--- 
गोपूत्रं गोमयं ज्वीरं 'दधि सर्पि: कुशोदकप | 
पश्चरात्र तदाहारः पश्चगव्येन शुद्॒यति ॥ १४ ॥ 


अनु ०--गाय का मूत्र, गोबर, दूध, दही, घत तथा कुशोदक इनका पाँच (दिन 
(भौर रात्रि आहार फरने वाला पठचगव्प से शुद्ध हो जाता है॥ १४ ॥ 
पद्नगव्यविधानेनेति शेष: ॥ १४॥ 


यतात्मनो5प्रमत्तस्य द्ादशाहमभोजनम््‌ | 
पराको नाम क्ृच्छो5यं सर्वपापप्रणाशन! ॥ १५॥ 


६. अपश्य व घृतं तथा इति ग पु०। 


३८८ बौधायन-घमंसूत्रम्‌ [ सान्तपनादिक्च्छ: 
अजन०--इन्द्रियों पर संयम रखते हुए ओर सावधान होकर बारह दिन तक 
भोजन न फरे तो यह पराक नाम का ऋृच्छ ब्रत होता है जो सभी पापों का नाक 
करता है॥ १५ ॥ 
यतात्मा 'निस्तेन्द्रियः आम्तिक: | स्त्रीणां रजोद्शने च त्रतानिवृत्तिः। 
तथादर्शने पूर्वंसमाप्तिमसज्ञात्‌ | तथा सत्युपेदशानाथेक्यमिति ॥ १५॥ 
गोसूत्रादिभिरम्यस्तमेकेक त॑ त्रिसप्तकप्‌ । 
महापान्तपन कृच्छू वदन्ति ब्राह्मयादिन/ ॥ १६ ॥ 
अनु०--यदि गोमृत्रादि उपयुक्त सात पदार्थों में एक-एक प्रतिदिन ग्रहण करे 
और इस प्रकार सात-सात दिन कौ तीन अवधि तक ब्रत करे तो उसे ब्रह्मत लोग 
महासान्तपन छृच्छ द्रत फहते हैं १६ ॥। 
सान्तपनस्स प्तरान्रपरिसमाप्य उक्त: | स॒ दण्डकलितदाबृत्या त्रिर॒भ्यरत 
एकविंशतिरात्रो मद्दासान्तपनो नाम भवति ॥ १६॥ 
एकबृद्धया सिते पिण्डे एकह्ान्याउसिते ततः । 
पशक्षयोरुपवासौ 8 तदिि चांद्रायणं स्खृतम॥ १७ ॥ 
अनु ०--यदि शुबल पक्ष में प्रतिदिन एक-एक ग्रास श्लाहार बढ़ाता जाय कौर 
कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक-एक कम करता जाय शौर दोनों पक्षों में दो दिन उपवास 
करे तो वह चान्‍्द्रायण व्रत होता है ॥ १७॥ 
चान्द्रायणाध्योक्तस्याउनुचादोडयम्‌ ॥ १७ ॥ 
अयसपरश्ान्द्रायणप्रकारः-- 
>ब्तुरः प्रातरश्नीयात्पिन्डान्विग्रस्प्माहितः । 
चतुरो५स्तमिते घयं शिशुचान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥ १८ ॥ 


१. संयतेन्द्रिय: इति ग पु० । 

२. आधृत्तिद्विघा-दण्डकल्तिवदावृत्ति:, स्वस्थानविवृद्धिरिति । यथा-कस्यचित्‌ 
क्षेत्रस्य माने कतंव्ये क्वचित्‌ कुहनं दण्ड निवेदय तदनन्तरदेशेषपि क्ुटस्न एवं दष्डो 
निवेदयते, न दण्डावयय:, सा दण्डकलितवदावृत्ति: । स्वस्थान एवं प्रथमादिपदायंस्य 
यावद्वा रमावृ त्याअ्नुष्ठाय ततो द्वितीयादीनामनुष्ठानं सा स्वस्थानविवृद्धि: | एवं व 
समुदायस्य तेनेवरूपेणाअवुत्याइनुष्ठानं दण्डकालितवदावृत्ति: शवयवष्य थ्ावृत्तिः स्वेः 
स्थनाविवुद्धिरिति निष्कर्ष: ॥ ३. इलोफद्यमिदं नास्ति ग. ॥. पुस्तकयो;। 


चचमः खण्ड: ] चतुर्थप्रइने पद्चमोउ््यायः ३८९ 


अनु०--यदि पूर्णतः चित्त को छगाकर कोई विप्र प्रातः चार प्रास भोजन 
करता है ओर सायंकाल सूर्य अस्त होने पर॒चार ग्रास भोजन फरता है तो वह व्रत 
शिशुचान्द्रायण कहा जाता है ॥ १८ ॥ 


अष्टावष्टो मासमेक॑ पिण्डान्मध्यन्दिने स्थिते । 


नियतात्मा हृविष्यस्य यतिचान्द्रायणं चरेत ॥ १९ ॥ 
अनु ०--7दि एफ मास तक प्रतिदिन केवल मध्याह्ल में श्राठ-आंठ ग्रास यज्ञ के 
यौग्य हवि का भोजन करे तथा इन्द्रियों पर संयम रछे, तो वह यतिचान्द्रायण व्रत 
होता है ॥ १९ ॥ 
यथाकथंचित्पिण्डानां. ह्िजस्तिसरत्वशीतय। । 
मासेना(इनन्‌ हृविष्यस्य चन्द्रस्येति सलोकताप्त ॥ २० ॥ 
अनु०---पदि कोई द्विज एपुक मास में यज्ञ के योग्य घन्न का कस्सी के तिगुने 
( दो सौ बालोस ) ग्रास भोजन करता है तो वह चन्द्रमा के लोक को दी प्राप्त 
करता है ॥ २० ॥ 
चात्वरिंशद्धिकशतपिण्डान्यथ[कथ ख़्ित्‌ मासे नाइश्नीयात्‌ तिस्नो5शीतय 
इति द्वितीयाथे प्रथमा । तदैन्द्वं नाम चान्द्रायणम्‌ ॥ १८-२० ॥ 
यथोद्यंश्चन्द्रमा हन्ति जगतस्तमसों भयग्र्‌ । 
तथा' पापाड्यं हन्ति हिजश्चान्द्रायणं चरन्‌ ॥ २१ ॥ 
अनु०--जिस प्रकार उगता हुआ चन्द्रमा संसार के अश्पक्षार के भय को दूर 
करता है, उसी प्रकार धाम्द्रायण त्रत फरने वाछा द्विज पाप से होने वाले भय को 
नष्ठ कर देता है ॥ २१ ॥॥ 
सर्वेप्रकारस्याउपि चान्द्रायगस्य प्रशंसषा ॥ २१॥ 
कणपिण्याकतक्राणि तथा चा5पो5निलाशनः । 
एकत्रिपश्चवसप्रेति पापध्नोड्यं तुलापुमान्‌ ॥ २२ ॥ 
अनु ०--जो व्यक्ति एक दिन चाव के कण खाकर, तीन दिन निल्रक्ा पिण्याक 
खाकर पाँच दिन मट॒ठा पीकर, सात दिन जकू पीकर थौर एक दिन वायु का 
भक्षण कर व्रत करता है वहद्द पापों को दष्ट करने वाले तुलापुमान नाम का ब्रत 
करता है ॥ २२ ॥ 


१. एवं पापाद्‌ इति ग पु० । पापांच्चापि इति य॑ पु०॥ 


कि. 


३९० बौधायनधमेसूत्रम्‌ [ चार्द्रायणकल्प! 


टि०--यह सत्रह दिन का तुलापुमान ब्रत बताया गया है। भ्रन्यत्र यह व्रत 
परद्रह दिन का बताया गया है जैसे याज्ञवलयस्सृति में । 
एकस्मिन्नह्टनि कणान्‌ सक्षयेत्‌ | त्रिषु पिण्याकमित्यादि। अक्षद्रव्यप्रमाणं 
च शरीरास्थतिनिबः्धनम्‌ | एवं च स प्रद्शाहफस्सम्पद्यते | मुह॒दीमपि तुरा- 
मारूढः पापस्य पुरुषञशुद्ध्यतीति तुछापुमान | तथा च पद्चद्शाहिकः कोइपि 
तुछापुरुषो विद्यते | तथा याज्ञवत्क्येन-- 
पिण्याकाचामतक्राग्बुसक्तनां प्रतिवासरम्‌ । 
एकरात्नोपवासश्र कच्स्सोम्यो छूड यमुच्यते ॥ इत्यभिद्दितम्‌ | 
एपां त्रिरात्रमभ्यासादकक प्रत्यहं पिचेत्‌। 
तु छापुरुष इत्येष ज्ञेयः पश्चद्शाहिकः ॥ इति। 
अन्न चोपवासस्य निवृत्तिवंद्तिव्या । पद्चद्शाहिक इति नियमात्‌ | 


यावकस्सप्रात्रेण वृजिनं हन्ति देहिनाम्‌ । 
सप्तरात्रोपवासो वा दृष्टमंतन्मनीषिभि! ॥ २३ ॥ 
अनु ०--यावक का छाहार सात दिन में द्रीर-धारियों के पाप को नष्ट कर 
देता है, इसी प्रकार सात दिन का उपवास भी पापों को नष्ट कर. देता हैं, ऐसा 
भनोषियों ने माना है ॥| २३ ॥। 
यावक इति कस्मचिल्कछुस्याउन्वर्शसंज्ञा । सप्तरात्रं यवान्नता। तावन्त 
कालमुपवासो वा | बृजिनं वजनीय॑ पापमित्यथः ॥ २३ ॥ 


पौषभाद्रपदज्येन्‍्ठा आद्रोकाशातपाश्रयात्‌ । 
त्रीन शुकलान्मुच्यते पापात्पतनीयाइते द्विज! ॥ २४ ॥ 


अनु ०--क्रमदः पौष, भाद्रपद कौर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्षों में कमशः गीछे 
वल्र पहनकर रहने, खुछे क्षाकाश के नीचे रहने तथा सूर्य की धुप में रहने से दिज 
पतनीयों को छोड़कर अन्य सभी पापों से ( मुक्त हो जाता है ) ॥ २४॥ 

पुष्यस्तिष्यो नक्षत्रमू , तेन युकतशन्द्रमा यस्मिन्मासि पौणेमास्याँ भवति 
स पोषमासः । भाद्रपदं प्रोष्ठपादानक्षत्र' तेन सह पौणेमास्यां यस्मिन्मासि 
बतेते स मासो भाद्रपदो नाम । तथा ज्येष्ठया बतंत इति ज्येष्ठोडपि मास 
एवं । पौषभाद्रपदब्येष्ठा इति निदृश: प्रथमास्तः । तेघु यथाक्रम॑ आद्रोकाशात- 
पाश्रयात्‌ | आश्रयशब्दः आरदद्रौदिषु प्रत्येक सम्बध्यते | आद्रोभ्रयत्वं आद्रंवास- 
सवम्‌ ।आकाशाश्रयत्वमातपाश्रेयत्वं चाउप्रावरणता ! त्रयाणां तस्मिन्‌ त 
तत्तत्‌ सवदा कतव्यम्‌ ? नेत्याह-त्रीन्‌ शुक्तान्‌ पक्षानिति शेषः | ततन्न शुक्तप# 


पत्चम) खण्ड: ] चतुर्थप्रइने पद्चमोउ््यायः ३९१ 


इत्यथेः। काछाध्वनोरत्यन्तसंयोगे?.इति द्वितीया। अतगश्था5हनिशमिति गम्यते। 
किमेव॑ कृते सवस्मात्पापात्ममुच्यते ? न; पतनीयाहते | तस्य हि प्र/यश्चित्ता- 
न्तरेण सबितव्य्म । द्विजप्रहणमनुवादः। “जपह्दोमेष्ििन्द्राणि करिष्यन्नादितो 
द्विजः' इत्यघीतत्वात्‌ ॥ २४ ॥ 5 


हद चाउन्यत्ू-- 


गोमत्र॑ गोमयं क्षीरं दधि सर्पिं: कुशोदकर्म्‌ । 
यवाचामेन संयुक्तो ब्ह्मकचोंइतिपावनः ॥ २५ ॥ 


अनु ०--गाय का मूत्र, गोधर, दूध, दही, घ्ृत और कुशोदफ जो के बने यवागू 
के साथ मिलाये जाने पर अत्यन्त पविन्न करने वाला ब्रह्मकर्च कहलाता है ॥। ६५ ॥ 
यवानां आचामो यवागूः। यद्धा-ब्यचमन आचामः | एपषः ब्द्यकूर्चो 
नाम कृच्छः | अस्य विधि: स्मृत्यन्तराह्द्तिव्य: | यथा हि-- 
पाछाशं पद्मपत्रः वा ताम्रं वाइथ हिरिण्मयम्‌ | 
ग्ृद्दीत्वा'5वहितो भूत्वा त्रिराचामेद्दिजोत्तमः || 
गायज््या गृह्म गोमूत्र गन्धद्वारेति गोमयम। 
आप्यायस्वेति च॒ क्षीरं दधिक्राव्णेति वे दृधि॥ 
तथा शुक्रमसीत्याज्यं देवस्य त्वा कुशोदकम्‌ | 
चतुदंशोमुपोष्याइथ पौणंमास्यां समारभेत्‌॥ 
गोसयादिहिगुणं मत्र शक्ृद्याच्चतुगुणम्‌ | 
क्षीरमष्टगुणं देयं तथा' दशगुणं दधि। 
स्थापयित्वाइथ. दर्भघु पाछाशों पतन्नकरथ | 
तत्समुद्घ॒त्य होतव्यं देवताभ्यो यथाक्रमम्‌॥ 
अग्नये चेच सोमाय साविशज्य च तथेब च। 
प्रणबेन तथा ऋृत्वा ततश्व स्विष्टकृत्स्पृतः ॥ 
एवं हुत्वा ततइशेषं पापं ध्यात्वा समाहितः। 
आलोडथ प्रणवेनेब निमन्थ्य प्रणवेन तु॥ 
उद्धृत्यप्रणवेनेब पिबेच्च प्रणबेन च॥ 


१. थ्ाचामद्ाब्दो मण्डपरतया ( हिन्दी भाषायां 'मांड' इति द्राविडभाषायों 
'"कक्लो”” इति घ प्रसिद्धवस्तुवाचक्तया ) ध्यास्यातो महीथरभाष्ये ( शु. य. सं. ) 

२: ग्रृहीत्वा साधयित्वाडइचामनफर्म समारभेत्‌ इति ग पु०॥ 

३. दघि पदत्चगरुणं तथा इति गे पु० । 


३९२ बोधायन-घमसूत्रम [ ऋच्छविशेषः 


एवं ब्रह्मऋृर्तं कूच मासि मासि चरन द्विजः। 
सर्वेपापविश्युद्धात्मा त्रह्मछोक॑ स गच्छति ॥ इत्यादि ॥ २५ ॥ 
अमावास्यां निराहारः पौणमास्यां तिलाशनः । 
शुक्लकृष्णकृतात्पापान्पुच्यतेःब्दर्य पर्वेभिः ॥ २६ ॥ 
अनु०--जो व्यक्ति अ्रमावास्या को उपवास करता है शौर पौर्णमासो को फेवछ 
तिलों का भक्षण करता है वह एक वर्ष में शुक्लपक्षों तथा क्ृष्णपञओों में किये गये 
पापों से सुक्त हो जाता है ॥ २६ ॥ ँ 
सांवत्सरिकमेतद्श्रतम्‌ , तस्मादब्द्ध्य पवेमिस्सम्पन्धः । न पुनइशुक्लक्न- 
धणकृतमिति | एवं च॒ तस्मिन्‌ सम्बत्सरे मधुमांसवजनमधइशयनमित्यादि 
द्रष्टठ्यम्‌ || २६ | 
मौक्षाह्ारोउग्निहो त्रिम्प्ो मापेनेकेन शुद्धयति । 
यायावरवनस्थेभ्यो दशमि! पश्चमिदिनें! ॥ २७ ॥ 
अनु०--प्रग्निहोत्रियों से प्राप्त मिक्षा का भक्षण करने वाला एक मास में शुद्ध 
होता है। जो यायावर गुहस्थ से प्राप्त धिक्षा का भक्षण करता है वह दस्त दिन में 
शुद्ध द्वोवा है तथा वानप्रस्थ से प्रे.स भिक्षा के भक्षण से पॉव दिन में ही शुद्ध हो 
जाता है ॥.२७ ॥ 
यायावरेभ्यो भौक्षाहरो दशभिद्दिनेः, वनस्थेम्यः पद्चमिर्दिने: इति 
थोजना | अन्यच्च व्याख्यातम्‌ | एतेडपि च्‌ त्रयः कृच्छा: || २७ | 
एकाहं घनिनोअन्नेन दिनेनकन शुद्धय॒ति । 
कापोतपृत्तिनिष्ठ स्य पीत्वाउपर्शुद्धयते द्विज! ॥ २८ ॥ 
.. अनु०--जिस व्यक्ति के पाप्त केघ़ल एक दिन मर के छिए अन्न है उपके द्वारा 
दये गये धन्न से एक दिन में ह्वी शुद्धि हो जाता है। कापोतजृत्ति से जीविका निर्वाह 


करवे वाछे व्यक्ति द्वारा दिये गये जल को भी पीकर द्विज शुद्ध हो जाता है ॥ २८ ॥ 
एतावपि च ह्वो ऋच्छी ॥ २८॥ 


ऋग्यजुस्सामवेदानां वेदस्याउन्यतप्स्य वा | 


पारायणं त्रिरस्यस्येदनश्नन्‌ सोडतिपावनः ॥ २६ ॥ 
अनु०--यदि बिना भोशन किये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का अथवा 


छिसी एक वेद का तींन बार पारायण करे तो वह धरत्यन्त पवित्र करने वाछा होता 


है।। २९ ॥ 


.. अप 


पच्चमः खण्डश] चतुथप्रश्ने पद्चमो5ष्यायः ३९३ 
अन्यतमवेदपक्षे न्रिः | इतरथा सक्ृदेव ॥ २९॥ 


अथ चेक्तरते कतुं दिवसे मारुताशनः | 
रात्रो जले स्थितों व्युष्ट! प्राजापत्येन तत्समम् ॥ ३० ॥ 
अन ०--नो व्यक्ति शघ्रता करना चाहे वह दिन में फैवछ वायु का भाहार करे 
'( शर्थात्‌ विना कुछ खाये-पिये रहे ) ओर रात्रि को जल में खड़ा रहकर ही सवेरा 
'कर दे, तो वह प्राज'पत्य क्च्छु के समान ब्रत होता है ॥ ३० ॥ 


गायच्याःष्टसहस्र' तु जप॑ ऋृत्वोत्यिते रचौ । 
0 
मुच्यते सावपापेम्पो यदि न अणद्ा भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अनु०---जो व्यक्ति सुयं के उगने पर एक सहख भोर आठ बार गायत्री मन्त्र 
का जप फरता है, वह यदि डिद्वान्‌ ब्राह्मण की हत्या फा दोषो नहीं है, तो सभी 
पापों पे मुक्त द्वो जाना है ॥ ३२ ॥ 
त्थरते कतु कमे सामग्यंजुरथवेणामिति शेष: | प्राणायामविश्वेषेण जानुद्- 
यसजल्थितस्याउपि शास्राथोस्सिद्दथतीति मन्तव्यम्‌। व्युष्ट: उषोन्तरितः । 
ोभूते अष्टी च सह सवित्रया जप॑ कुर्यात्‌। अन्न प्राजापत्येन तत्सममिति 
वचनाद्रिमन्यत्‌ स्मृत्यन्तराह्नेदितिव्यम्‌ , प्राजापत्यादौ प्रवृत्तस्याशक्तस्य विप्र- 
भोजनेना5पि तत्सिद्धिभंवतीति । प्राजापत्ये तावदशक््यदिनेषु प्रतिदिन 
विप्रान्‌ पद्चावरान्‌ श॒ुद्धान्‌ मोजयेत्‌। एवं विधानेनवाउतिकृच्छे पद्चद्शावरा- 
नशक्यदिनेषु प्रतिदिन वा विप्रमेकम्‌। एतत्सवंत्र समानम्‌। कृच्छातिकृच्छी 
चिंशतम्‌ , तप्तकच्छे षु चत्वारिंशतम्‌ , पराकनि्णये पवचाशतम्‌ , चान्द्रायणे 
षर्डिवशतिम्‌ , तुलापुंसि तु त्रयोविशतिम्‌ , महासान्तपने पढिंवशतिम्‌ , तथे- 
काहोपवासे पवच । त्रिरात्रे प्रत्यद्ं द्शद्शेस्यादि ॥| ३०-३१॥ 
कि वाउन्न बहुनोक्तेन-- 
योज्न्नदस्सत्यवादी च भूतेषु कृपया स्थितः । 
प्वोक्तयन्त्रश॒द्धृस्यस्सवें भ्यस्सोउतिरिच्यते ॥ ३२ ॥ 
इति चतुर्थेश्रइने पलचमः खण्डः | 
अनु०--जी अन्न का दान फरता है, सत्यमाषण करता है तथा प्राणियों पर 
रुया करता है वह पूर्वोक्त त्र॒तों से शुद्ध हुए सभी व्यक्तियों से बढ़कर -होता 
है ॥ ३१ ॥ 
एचंविधवृत्तस्थ इत्यमिप्रायः ॥ ३२॥ 
इति बौधायनीयधमंसूत्रविवरणे गोविन्द्रबामिकृते 
चतुर्थ प्रइने पठचमोउष्यायः । 


३९४ बौघायन-घससूत्रम्‌ [ पापविनाद्षकजपविधिः 


बष्ठोड्ध्याय: 
पृष्ठ) खण्ड+ 
उक्तानि यन्त्राणि, जपा वक्तव्या शत्यत आह-- 
सम्ाधुच्छन्द्सा रुद्रा गायत्री प्रणवान्रिता । 
सप्तव्याहृतयध्चंतर जाप्या: पापविनाशनाः ॥ १ ॥ 
अनु०--मधुच्छन्दा नाम के ऋषि द्वारा दृष्ट ( शाकलसंहिता के आरम्भिक 
दस ) सुक्तों के साथ, 'नमरते रुद्र' श्ादि ग्यारह अनुवाकों, श्ोंकार से युक्त गायत्री 
न्न्रों, तथा सात व्याहृतियों का जप करना चाहिए | ये पाप को नष्ठ करते 
हैं॥ १ ॥ 
मधुच्छन्दा यासाम्चाम्रषिः। ताश्व सकलछसंहिताया आदितो. दशसूक्ता- 
नि। तामिस्सह रुद्रा: "नमस्ते रुद्र” इति एकादशाउनुवाक्राः । अन्यत्मसिद्धम्‌। 
जपादिभिः अतिपूरणं कतंव्ये सत्ति एम्मि: प्रतिपूरणं वेद्विव्यम्‌ स्वातल्न्येण 
ेपामुपयोग: । तन्न कारूगणना मन्‍्त्रावृत्तिगणना च विशेषापेक्षया 
विज्ञया ॥ १॥ 
यन्त्र जपौ वृत्तो । काः पुनस्ता इंष्टयः ९ इत्याह-- 
सृगारेष्टि: पविश्रेशिस्धिहविः पावमान्यपि। 
हृष्टय/ पापनाशिन्यों वेह्वानर्या समन्विताः ॥ २ ॥ 
अनु०- भृगारेष्टि, पविश्रेष्ठि, त्रिहृवि; पावमानी इष्तठि वैश्वानरी इष्टि से संयुक्त 
ये सभी इष्टियाँ पाप का हनाछ करती हैं ॥। ९ ॥ चिव्े 
'सगारं “अग्नये१/होमुचेडष्टाकपालः” इति दृशह॒विरिष्टिः। तथा पतवित्रे- 
ष्टिरपि अग्नये पवमानाय? इति दशहविरेब | त्रिहृविस्सवनेष्टिः। पावमानो 
पावमानेष्टिः पर वश्चानरों द्वादशकपाछो जैश्वानरी। तथा समन्विता एवाः 
पापनाशिल्य:, कशः ॥ २ ॥ 
आचाय इनान न्तनान्‌ प्रत्याह-- 
ह्दं चौबाश्परं गुह्ममुच्यमान॑ निबोधत । 
सुच्यते सवंपापेश्यों महतः पाताकाइते ॥ ३ ॥ 
] €« छः हे 
पवित्र माजन कुतवन्‌ रुद्रेकादशिकां जपन्‌। 
पत्रित्राणि घृतेजुदत्‌ प्रयच्छन हेमगोतिलान्‌ ॥ ४ ॥ 
7 थार 72 205 सर. 02 
१. २७५१, पुष्ठठे द्रष्टव्यमु । 


षष्ठ: खण्डः ] च॒ थगप्रइने पष्तोउध्यायः ३९५ 


अनु ०--पह जो दूसरी प्रत्यन्त गोपनीय विधि वतानी जा रही है उसे भी 
ध्यांन देकर समभो । इस विधि से व्यक्ति बड़े पातक दोष को छोड़कर धन्य सभी 
पापों से मुक्त हो जाता है। पविन्न व.रने वाले मनन्‍्त्रों से ( सुरभिमती आदि मन्‍्त्रों 
से ) जल का मार्जन करते हुए, रुद्र के ग्यारह अनुवार्कों का जप करते हुए, पवित्र 
भनन्‍्त्रों के उच्चारण के साथ घृत की झ्राहुति करते हुए तथा सुवर्ण, गौ तथा तिकछ का 
दान कर मनुष्य घड़े पातक के दोष को छोड़कर अन्य सभी पापों से मुक्त होता 
जाता है ॥ ३-४ ॥ 

टि०--गोविन्दस्व!मी की व्याख्या के अनुसार यहाँ भी सात दिनर्रात्रि को 
शवधि समझनी चाहिए । 

अल्पप्रयासेन बहुपापक्षयव्थभात्‌ गुह्यमित्युक्तम्‌। प्रथमस्सवंशब्द एकैक- 
र्मिन्‌ पापाभ्यासाशः । हिदीयः पापभेदापेक्ष:। पवित्राणि 'सुरभिमत्यादयो 
सन्त्रा: । रुद्रेकादशिका 'नमस्ते' रुद्र! इत्येकादशाइलुवाकाः। पूर्व जपन्‌ 
जुह्त्‌ प्रयच्छ न्‌ मुच्यत इति सम्षन्धः। अन्नाउपि वक्ष्यमाणस्सप्तरात्रः काछो 
भसवत्ति ॥ ३, ४ ॥ 


यो<इ्नीयाद्यावर्क पक्व॑ गोमत्रे सशकृद्रसे । 
सदधधिक्षीरसर्पिष्के मुच्यते ,सॉहसः क्षणात्‌ ॥ ५ ॥ 


अनु०--जो व्यक्ति गाय की मुन्र, गोबर के रस, दि, दूध, घृत से मिश्चित पके 
हुए यावक का मक्षण करता है वह शीघ्र द्वी पाप से मुक्त हो जाता है ॥ ५॥ 


प्रद्तो यक्चच शुद्रायां येनाउगस्या च लड्घिता । 
सप्तरात्रात्मप॒ुच्येते विधिनेतेन . ताबुभो ॥ ६॥ 
अनु०--जिस व्यक्ति ने छुद्रा झ्ली से पुत्र उत्पल्त किया है, जिस ष्यक्ति ने ऐसी 
स्त्री से मेथुन किया है, जिससे मैथुन करना वर्जित है-वे दोनों ही प्रकार के दोशी 
व्यक्ति उपयुक्त विधि से सात दिन में पाप से मुक्त हो जाते हैं ॥| ६ ॥ 


यावर्क पकव यचौदनो यवागूबों । शक्कद्रसोडपि गोरेब । तत्सद्विते 
गोमृत्रे पक्‍्वमित्यथे: | तदेब दृध्ना क्षीरेण सपिषा च संयुक्त भवति | प्रसाज्ञा- 
त्पापं तद्वक्ष्यमाणम्‌- प्रसूतो यइचेत्यादि । सप्तरात्रादिति कालनिर्देशबिरो- 
धात्‌ क्षणादित्ययमर्थवादः । सप्तरात्नाभिप्रायो वा। 'क्षणः क्षणोत्तेः प्र्णतः 
कालछः” इति निवंचनात्‌ | क्रमौढायामपि शुद्वायामपत्योत्पादनं यः करोति 


३. “द्िक्लाग्ण्ण' इ्ति सुरभिमती । क्षस्यों सुरभिशब्दश्रवणात्‌ ॥| 


३९६ बोौधायन-घम सूत्रम्‌ [ परिवेधादिश्रायश्रित्तम्‌ 
येन बा5गम्या पेतृष्यसेय्यादिका लंघिता भवति, लंघन गमनम्‌ , ताबुभाब- 
नेन पूर्वोक्तन विधिना मुच्येते ॥ ५,६ ॥ 

न केवलमन्न -- 


रेतोमृत्रपुरोपाणां. प्राशने5भोज्य भोजने । 
पर्याधानेज्ययोरेतत्‌ परिवित्त च मेष॑जम््‌ ॥ ७ ॥ 


अनु०--वीय॑ मूत्र ओर महू खा छेने पर, जिन व्यक्षिययों का अन्न छाना 
निषिद्ध है उनका प्रश्न खालेने पर क्षयवा बढ़े भाई से पहले ही छोठे भाई के अग्नि 
का ब्ञाधान करने, श्रोत यज्ञ करने और विवाह करने पर भी उपयुक्त मन्नत ही पाप 
दूर करने का उपंचार है ॥ ७ ॥ 
असोन्‍्यानां परिग्रहदुष्टानां स्वभावदुष्टानां च भोजने । पर्याधान ज्या- 
यसि तिप्ठत्यनादिताग्नी कनीयस आधानम्‌ | आह च-- 
दाराग्निहरोत्रसंयो गे कुरुते यो5्ग्रजे स्थिते । 
परिवेत्ता सविज्ञ यः परिवित्तस्तु पूवेजः ॥ इति 
अन्नाउप्रजशब्दस्याउयम थेः -अग्र एवं यस्मिन्‌ जाते रुत्यात्मनो जनन 
सम्भवति स तं प्रत्यग्रजः:। एवं च॑ सति पितयनाद्विताग्नी सति पुन्नेण 
ना55धातव्यसिति सवर्ति। परीज्यायामपि श्तदेव पूर्वोक्त मेषजम्‌ । इज्या 
यागः नित्येज्या ऐष्टिकपाशु ऋसौमिकाः, न. नेमित्तिफा: कास्याश्व। ते पितर 
ज्येष्ठ बोल्छडःष्य न कतेव्याः” यदि कुर्यात्तत्नाईपि एतदेव प्रायश्रित्तं-- 
“योड्इ्नीयाद्यावकं पकक्‍्वमू? इत्यादि ॥ ७॥ 


अपातकानि कर्माणि करत्वेंव सुबहन्यपि । 
५ ञ ७ 
मुच्यते सवंपापेम्ष इत्येद्रचनं सताम॥ ८ ॥ 


अगु०--जिस व्यक्ति ने पातक फर्मों को छोड़नर अन्य घहुत से ध्वनगिनत पाप 
कर्म किये हैं वह भी सभो पापों से मुक्त द्वो जावा है, ऐसा सज्जयों का 
चचन है ॥ ८ ॥ 


पूर्वोक्त न प्रायश्रित्तेनेति शेष: । सतां मन्‍्वादीनाम्‌॥ ८ ॥ 
सवत्राउन्न मू उभूत॑ प्रमाणमाह-- 
मन्त्रमाग प्रमाणं तु बिधाने सम्मुदीरितम । 
भरद्वाजादयो येन बक्षणस्समतां गताः ॥ ९ ॥ 
अनु ०--पहाँ जिन नियमों का विधान किया गया है थे मन्त्रों क्षे पाठ के ऊपर 


सप्तम: खण्ड: ] चतुर्थप्रश्ने सप्तमोध्ष्यायः ३९७ 


क्लाघृत हैं भोर ये वे नियम है जिनके द्वारा भरद्वाज भादि ऋषियों ने ब्रह्म की समता 
प्राप्त की ॥ ९ ॥ 
सन्त्राणां मार्गों सन्ध्रमागं: पाठः स एव प्रमाणं यस्य विधानत्य तदुदी 
रित॑ पाठमूलत्वं. स्थात्ताहशानामपि धर्माणामुक्तं तत्‌ , प्रज्ञापत्यादेरपि 
यन्त्रस्य ।. विधान सन्त्रादेमूंडमिति । अय॑ किल्छ55चार्यों मन्त्रप्रमाणक इच 
छक्ष्यते- 'पत्चनतयेन केल्पमवेक्षत 'तच्छन्द्सा त्राह्मणेनः इति तच्छन्द्सो 
सन्त्रात्मकस्य प्रथमनिदश त्रवन्नन्यत्र छन्‍्द्सा न शकक्‍्नुयात्‌ कतुमित्यपवाददौ- 
बल्यमभ्यनुजानं»ः। ब्रह्मणस्समानमिति वचनादभ्युदयाथ मित्येतद्विघानमिति 
गम्यते ॥ ९॥ 
तदाहू-- 
प्रसन्नददयो विप्रः पग्रयोगादस्य कर्मणः । 
कामांस्तांस्तानवाप्नोति ये ये काम्ा हृदि स्थिता: ॥ १० ॥ 
इति चतुथप्रइने षष्ठः खण्ड: | 
अनु०--भ्रसन्न चित्त वाला विप्र इन कर्मों का श्लाचरण कर उन सभौो इच्छाथों 
को प्ताप्त कर लेता है, जो-जो इच्छाएं उसके मन में होती हैं ॥। १० ॥ 
क्रियत इति कम । तच्च सन्त्रपाठप्रमाणं विधानम्‌। तस्येषा प्रशंसा ॥ 
इति बौधायनोयधमंसूत्रविबिरणे गोविन्द्स्वा मिक्ते 
च॒तुथप्रइने षष्ठोडण्याय: | 


+ 3 ७ जे कारक. + कान) ६. 


सप्तमोध्ष्यायः 
सप्तम! खण्डः 
निवृत्तः पापकर्मम्यः श्रवृत्तः पुण्यकर्मसु । 


यो विग्रस्तस्य सिध्यन्ति बिना यन्त्रेरपि क्रिया: ॥ १॥ 


अनु०--जो विश्र पाप कर्मों से विरत है तथा पुण्य कर्मों में प्रवत्त है उसकी 
क्रियाएं ब्रतों का क्षाचरण किए विना भी सिद्ध हो णाती हैं ॥ १ ॥ 


प्रतिषिद्धधजनस्य बविह्वितानुष्ठारनस्य च प्रशंसोषा | यदेवंविधस्य, पुरुषस्य 


पूर्वोक्तयन्त्राभावेडपि सामस्यंजुरथवंणां कर्मण्यधिकारोउस्तीति दुर्शयति। 
तस्या5पि वक्ष्यमाणो गणहोमो भवत्येव ॥ १ ॥ 


३९८ बौधायन-घधमसूत्रम्‌ 7, ब्राह्मण प्रधंता 


अथेवंधिधानां त्राह्मणानां प्रशंसा - 
ब्राक्षणा ऋजवस्तस्माध्द्यदिच्छन्ति चेतसा | 
तत्तदा साधयन्त्याशु संशुद्धा ऋजुकमतिः ॥ २॥ 
अनु०--अपने शुद्ध कर्मों से पवित्र सरल हृदय वाले घर्मात्मा प्राह्मण जिस 
कार्य की अपने मन से दउ्छा करते है उसे छीन ही सफछ घना लेते हैं ॥ २॥॥ 
ऋजुकमाणि बिदितकरणप्रतिषिद्धवजेनलक्षणानि ॥ २॥ 
अयेदानीं निरपेक्षानेक्यन्त्रोपदेशेप्रयो जनमाह-- 
एवमेतानि यन्त्राणि तावर्कार्याणि घीमता | 
कालेन यावतोपति जिग्रहं श॒ुद्धिमात्मनः ॥ रे ॥ 
अनु०--बुद्धिमाव व्यक्ति इन ब्॒त्रों को उतने ही समय तक करे जितने समय 
तक फरने से दरीर की शुद्धि हो जाय । 
कालेन कालपरिमितेन यन्त्रेण विप्रहं शरोरम | उैतिनयत्यर्थ । ततगश्न 
द्विकमंत्वा हिप्रदर्मिति द्वितोयोपपत्ति: | एनस्पु गुरुषु गुरूणि छघपु छचूनोत्यय- 
अर्थोच्न्यत्र दृशितः | आह-- 
यस्मिन्‌ कमंण्यस्य कृते मनसरसयादछाघवम्‌ । 
तस्मिन्‌ तावतत्तः कुर्याद्यावत्तुष्टिकरं भवेत्‌ || इति ॥ ३ ॥ 
जपहोमेष्टियन्त्रान्युक्तान्यु पसंदरति-- 
एमियन्त्रेविंशद्वात्मा त्िरात्रोपोषितस्ततः । 
तदारमेत येनद्धि कमणा प्राप्तुमिच्छति ॥ 9 ॥ 
अनु०--घो व्यक्ति इन तपश्चरणों से शुद्ध हो चुका है वह तीन दिन और 
रात्रि उपवास करे, उसके बाद हव क्रिया भारम्म करे जिसके द्वारा भ्रमीष्ठ इच्छा 
की सिद्धि करना चाहता हो ॥। '४॥॥ 3 
गणहोमाद्वागेवोपसंदाराभिधान तस्याउपि त्रिरात्रो पवासाह्वत्वज्ञापनाय॥ 
क्षापवित्रं सहस्नाको सगारोंउ्दोप्रुचौ गणो । 
पावमान्यइच कृष्माण्व्यो वेश्वानय ऋचश्व याः ॥ ५॥ 
अनु ०--क्षापवित्र ( क्षासे युक्त पवित्र मन्त्र, 'क्षां विश्वेभि/ धा्दि तैत्तिरीय 
बअह्यण न  प ) / संहँलतास (्‌ पर्थात्‌ पुरुषसुक्त ) र गृगार ( 'अस्ते मंस्वे' क्षादि धत्तुर 
वाक ), ध्ंद्ोमुच्‌ वाम के दो ग्रण ( 'या वायिन्द्रावरणा यतव्या श्रादि चार मस्त, 
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तथा 'यो वामिन्द्रावदण!वरनो स्त्रामस्तं वामतेनाअयजे' आदि श्याठ मन्त्र ), पाव 
मानी ( 'पवमानस्सुवर्जज” अनुवाक ), कृष्माण्डी ( 'यददेवाः आदि हृक्‍क्ीस 
ऋचाएँ ), वेहवानरी ऋचाएं ( 'वेश्वानरो न कत्या' प्ादि श्राठ ऋवाएं )-- 
इन सबका पाठ करे ॥ १ ॥। ५ 

१. प्रजलेम॑न्वे प्रधमस्य प्रचेतयो य॑ पाश्चजन्यं बहवस्समिन्धते । विश्वस्याँ विजि 
प्रविदिशिवाएसमीमहे स नो मुखत्व<हुसः ॥ १ ॥ यस्येदं प्राणन्नििषद्चदेजति यस्य 
जातं॑ जनमानख केवलम्‌ । स्तोम्य ग्नन्नायितो जोहवीमि से नो मुचत्व१७ इस: ॥३॥ 
इन्द्रस्य मन्ये प्रथमस्य भ्रचेतसो वृत्रष्नस्तीमा उप मामुपागु:। यो दाशुषस्तुकृतो 
हवमुपगन्ता स नो मुच्वत्वए/हसः ।| ३ ॥ यस्संप्रामन्नयति सं वी युधे यश पुष्दांनि 
सप्‌#सृजति त्रयाणि । स्तोमीनद्रन्नावितों जोहबीमि स नो मुखत्व७हस: ।। ४ ॥मस्वेवां 
मिन्रावरणा तस्य वित्तदमत्योजसा इ४हणा यन्लुदेये । या राजान» सरथ याय” 
उग्मा ता नो मुचतमागसः ॥ ५॥ योवा' रथ ऋजुरश्मिस्तत्यधर्मा मिधुश्न रन्त मुप+ 
याति दुषयध््‌ | स्तोमि मिनश्रावरुणा नाथितों जोहवीमि तो नो मुचतमागस: ॥ ६॥ 
धायोस्सवितृबिदयानि मन्मदे यावात्मस्वद्विभूतो यौ च रक्षत: | यौ विश्वस्य परिश्रु« 
* बसुवतुस्तो नो मुचतमागसः ॥ ७ ॥ उप श्रेष्ठा न आहदिपो देवयोधंमे अत्थिरनू । 
स्तोमि वायु ४ सवितारप्नाधितो जोहवीमि तो नौ मुच्वत्तमागसः ।। ८ ॥ रथौ- 
तमो रथीनामह्ल ऊतये शुर्भ गमिष्ठो सुयमेभिरदवे: । ययोर्वा देवो देवेब्वनिशितमो& 
जस्तो नो मुचतमागप्त:॥ ९ ॥ यदयात॑ं वहतु<सुर्यायाध्विचक्रेण संसदर्भिच्छमानों । 
स्तोमि देवावदिवनों नावितो जोहबीमि तौ नो मुखतमागस: ॥| १० । मझुनां मन्ये 
क्ष्ि नो ज्ुवस्तु प्रेमां वा विश्वामवन्तु विदये । श्राशु्‌ हुवे सुयमानूतये ते नो मुच्य- 
स्तव्वेचस: ॥ ११.॥ तिग्ममायुधं वीडितं सहस्वहिब्य४शर्घः पृतनासु जिष्णु । स्तोमि 
देवान्मर्तो नाथितो जोहवीभि ते नों मुचन्त्वेनस: ॥१२॥ दैवानाँ मन्वे अधि नो ब्ू घ- 
स्तु प्रेम बाचं विश्वामवन्तु विश्वे। थाशून्‌ हुवे सुयमानूतये ते नो मुंचन्तवे- 
नसः ॥ १३ ॥ यदिदं सा$मिशोचति पौरुषेयेण देव्येन | स्तोमि विश्वान्‌ देवाश्न।थितो 
जोहवीमि ते नो मुच्न्त्वेनस: ॥ १४ ॥ अनु नोउद्यानुमतियंशं देवेष्‌॒ मन्यतामु । 
श््विश्व हृव्यवाहनो भवतां दाशुषे मयः ॥१५४॥ शन्विदनुमते त्वं मन्‍्यासे दा नः कु- 
थि। क़त्वे दक्षाय नो हिनु प्रण आयूःषि तारिषः ॥ १६ ॥ वेदइनरो न ऊत्या प्रयातु 
परावतः । शक्षग्निस्क्थेत्र वाहसा ॥ १७ ॥ पुष्ठो दिवि पृष्ठो अग्नि: पृथिव्यां पृष्ठो 
विएवा थ्रोषधीराविवेश ॥। वैश्वान्रस्सहसा पृष्ठो अग्निस्स नो दिवा सरिषः पातु 
नक्तमु ॥ १८॥ ये श्प्रथेताममितेभिरोजेशियें प्रतिष्ठे श्रमभवर्तां वसुनामु ! स्तएमि 
द्यावापृथिवी नाधितो णोहवीमि तेनो मुच्ध॒त्म«हसः: ॥ १९ उर्वी रोदसी वरिवः 
कुणौत क्षेत्रस्य पत्नी श्रधि नो ब्रूयातमु । स्तौमि द्यावापृथिवि नाथितों जोहवीमि ते 
नो मुखत॒प%हृतः ॥२०॥ यत्तें वर पुरुषष्षा यविष्ठाअविद्वाइसम्रकुमा फाप्ननाइश। । 


४०० बौघायन-घमसूत्रम्‌ [ चान्द्रायणविधि:: 


. क्धी स्वस्मा<अदितेरनाग! व्येना' सि शिक्षयो विश्वगरने ॥२१॥ यथा ५ ये तद्सवो 
गौयंख्चित्पदिषित्ताममुच्चता यजत्राः। एवात्मस्मस्प्रमुचाव्या_ हः प्रातायरने प्रतराक्त 
जायु: ॥ २२॥ ( तै, सं. ४. ७. १५. ) ॥ ४ 
क्षापवित्र॑ क्षाशब्दवत्‌ पविन्नं च, तच्च तैत्तिरीयाणां सूक्तपाठे 'अ- 
ग्नेनय! इत्यादिषडचम्‌। अयमेको मन्‍्त्रगणः तैत्तिरीयकणाठ सिद्धो ग्रहीतव्य: | 
सहस्नाक्षस्त|वत्पुरुपसूक्त, तच्चाउष्टादशचेम्‌ | सगारो सुगाराया इष्टेयौज्यानु- 
बाक्या ह्वाविशतिऋ चः' “अग्नेमन्वे” इत्यनुवाकः | अंदोप्तुचो तच्छब्दवन्तो 
गणौ | तयो:? 'या वामिंद्रावरुणा' इस्येकः चत्वारो सन्‍्त्रास्सानुपन्ना: | अप- 
रो “यो बामिन्द्रावरुणा' इत्यष्टो। अन्न ताह॒श एवं सामशब्दोड्होमुचव- 
चनः । पावमान्योदपि तच्छव्दवत्यः ऋचस्सप्रदश । ताम्थ  'पवमानस्तु- 
वर्जन” इत्यनुवाकः। “कूष्माण्डयः 'यहेवाः इत्याद्या एकविंशतिऋणच:ः। 
वैश्वानय 'बेश्वानरों न ऊत्या' इत्यष्टो । एतेउष्टो सन्त्रगणाः प्रायशों विश्वे- 
१. या वा।मन्द्रावरुणा यतव्या तनूस्तयेमम हसो मुन्चतमु ॥१॥ या वामिन्द्राव- 
रुणा सहस्या तनुस्तयेमम हसो मु'चतम्‌ ॥२॥ या वामिन्द्रावरुणा रक्षस्या तनृस्तये- 
मर्मो हसो मुख्तम्‌ ॥३।॥ या बामिन्द्रावरुणा तेशस्या तनुस्तयेमम हसो मुख्तमु ॥ड॥ 
२. यो वामिन्द्रावरुणःवर्नौ स्थामस्तं वामेतैनाइवयजे ॥ १ ॥। यो वामिन्द्रावरुणा 
हिपात्सु पशुषु खामस्द्व दामेतेनाइवयजे ॥| २ ॥ यो वामिल्द्रावरणा चतुष्पात्सु पशुषु 
स्रामस्तं वामेतेनावयजे ॥ ३ || यो वामिन्द्रावरणा गोष्ठे र्वामस्तं बा०यजे ॥ ४ ॥ 
यो बामिन्द्रावरुणा गहेथु ख्ामस्तं वा०यजे ॥ ५ ॥ यो वामिन्द्रावरुणा5प्सु स्नामस्तं 
वा०ण्यजे ॥ ६ ॥ यो वामिन्द्रावरणौषधीषु ज्लञामस्तों वा०्यजे ॥| ७ ॥ यो वामिन्द्रा- 
वरुआ वनस्पतिषु स्नामस्त वामेतैनाउवयजे ॥ ८ इत्यप्टो ॥ ( ते, स॑. २. ६. ११ ) 
३. २५७. पृष्ठे टिप्पण्यां द्रष्टव्यम्‌ । ४. २३८. पृष्ठे टिप्पण्यां द्रष्टव्यमु । 
कप वेश्वानरों न ऊत्या प्रयातु परावत: । श्रग्निसक्येन वाहसा ॥ ३ ॥ ऋतावान॑ 
वश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिमु । अ्रजस्ल॑ घ्ंममिहे ॥ २ ॥ [वेश्वानरस्य दो सनाभ्यो 
बृहृदरिणादेकस्स्वपस्थया कवि: । उभा पितरा महयन्नजायताग्निर्यावापूिवी भुरिरे- 
तसा॥।३॥ पृष्टो दिवि: पृष्टो ध्वब्नि: पूथिव्याँ पृष्टो विश्वा ओोषघी राविवेश । वेषवानर- 
स्स॒हसा पृष्टो अग्तिस्स नो द्वि स रिषटः पातु नक्तम्‌ ॥ ४॥ जातो यदस्ने भुवना 
व्यक्यः पशु” न गोपा इयं: परिज्मा। वेश्वानर ब्रह्म विन्‍्द गातु' यूयं पात स्वस्तिण्रिः 
एंस्सदा नः ॥५॥ त्वमनने छोचिषा शोशुचान करा रोदसी अपुण: जायमानः | त्व॑ 
देवा अभिज्स्तेरमुख्चो बेश्वानर जातवेदो महित्वा ॥६॥ अस्माकमम्ने मघवत्सु धार 
याध्तामिक्षत्रमजर, सुवीयंमु । बर्थ जयेम शतिन' सहन्निणं वेश्वाचर वाजमग्ने तवोति 


झिः ॥ ७॥ वेंश्वानरस्य सुमतो स्थाम राजा हि क॑ भुवनानामभिश्री: । इतो जातो 
विश्वम्िद विचष्टे वेश्वानरों यतते सुर्येण ॥ ८ ॥ ( ही. 8 १ह 5 शक ] द 
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देवाषो: | सहस्नाक्षस्तु नारायणर्षि: । तत्राउनुक्तच्छन्द्स: तरेष्टसा वेद्तिज्या:। 
'सहस्तशींषों' इत्याद्याः पत्च अनुष्टुमः | मुगारयाज्यासु अनु नो5द्यानुमतिः, 
अन्विदनुमते त्थम' 'ये अप्रयेवाम्‌, ऊर्बी रोदसीः इत्येता अनुष्टुमः । 'वेश्वानरो 
नः इति गायत्रो | यदिदं इहतो । अंद्ोमुचौ तु यजुधी एवं | ततश्डन्दोविशेषा- 
नादरः यद्यजुषाउ5ज्यं यजुषाउप उत्पुनीयात्‌ , छन्दसाउप उत्युनाति? इति 
यजुइछन्दसोभेंदनिदृशात्‌। पावमानीषु पुनः प्रथमाह्वितीयाबतुर्थपद्नम्यष्ट- 
स्‍्यो गायत्र्य:। तृतीया नवम्याद्या अन्व्यवर्जोइचाउनुष्टुमः । कूष्माण्डीघु 
अथमाथजुष्दुप द्वतीयाइतिजगवी द॒तीया चतुर्य्यों जगत्यों, पद्चम्यतिशकरो सप्तमी 
शक्‍चरो अष्टमो जगतो, नवमी पंक्ति: द्शम्तेकादइयौ शक्बयौ', श्रयोद्श्य- 
त्यष्टिः, चतुद्श्यनुष्टुप | ततो गायत्यौ। सबेलिक्षोक्तदेवताः । सहस््ाक्षस्तु 
पौरुष:॥ ५॥ ह 

घृतौदनेन ता जुहृत्सप्ताई सवनत्रयम्र । 

मौनव॒ती हरिष्याशी नियहीतेन्द्रियक्रियः ॥ ६॥ 

अनु ०-प्रत्येक मन्त्र के सात भरत और शोदन की शआाहुतीं प्रात:काल मध्याहु 
भोर सांयकाल तीयों सवनकाछों पर ( सात दिन तक मौन रद्दते हुए, यज्ञ योग्य 
अन्न का भक्षण करते हुए तथा इन्द्रियों श्यौर क्रियाओं पर नियन्त्रण रखते हुए 
करे। ६ ॥। 

घताप्छतनौदनेन ताः प्रतिमन्त्रं हस्तेन दव्यों वा परिभाषासिद्धया 'दृव्यो- 
अन्नस्य जुद्दोति? इति । “सप्ताहमिमानि ब्रतान्यनुकषन्मौनब्रती”? इत्यादोनि॥६॥ 

अथ प्रति,सवनदहोमानन्तरमू-- 

“सिंहे मे” इत्पपां पूर्ण पात्रेश्वेश्य चतुष्पये। 
पुच्यते सवपापेभ्यो महतः पातकादपि ॥ ७॥ 

अनु ०--चौराहे पर जल से भरे हुए पात्र को 'सहे मे” क्ादि मन्त्रों का 
उच्चारण करते हुए देखने पर वह व्यक्ति ध्भी पापों से मुक्त हो जाता है, बडे दोष 
से भी शुद्ध हो ज्ञाता है ॥ ७॥ । 

६. उवस्भ्रकर्णं नाम--प्राकुच्चितस्य सव्यजानुन उपरि दक्षिण पांद॑निश्षिप्यो 
पवेश्षनमु । 

२. सिहे मे मन्युः | व्याप्नें मेइल्तरामयः । वृके मे क्षुत्‌ । अइवे मे घस्िः । 
धन्वनि में पिपासा । राजगृहे मेइशनया | अश्मनि में तन्द्रि: । गदमे मेडषं: । 
पथ्य (ल्य)के में होः ।। अश्त्ये मे वेपथ:। कर्मों मे3ज़रोग:। बढ़ते भेडपरसर्या। 

२९ बौ०घ० 


8०२ बोधायन-धर्मेसूत्रम [ गणहोमा: 


धप्रिये में पृत्युः । अतुब्ये मे पाप्मा । सपत्ने मे निऋति:ः । दुष्कीताँ मे व्यूद्धि: | पर- 
स्वति मेइसमृद्धिः | खड्गे मे क्षाति: | गवये मे आन्व्यमु । गौर में घाधियंमु। ऋक्षे पे 
शोक: । गोधायां मे स्वेद: | जरायाँ में हिमः | कृष्णशकुनो में भीरुता । कशे में पापो 
गन्‍्धः। उलुके में स्वम्यक्ष: । क्लोके मे ईर्ष्या । मकंठे मेदु रऋ:द्धि: । कुछछे मे म'स्यां | 
उलले मे प्रथ्या | उष्ट्र मे तृष्णा । ऋषण्ये मे श्रम: । अब्यां शे शआव्यम्‌ । कोशे मे 
गन्ध: । कुमार्या मे&छद्धारः । सूकरे में क्छदधुः, पृदाखुनि मे स्वरना (प्लः:) । छजगरे 
में दुस्स्वप्ना ( प्तः) | विद्युति मैं स्‍्मयश: । लोभायां मे क्छेदः । छलमभे मे 
वाप्माइकक्मी: । स्त्रीपु मेइनृतम्‌ । अजासु मे ककेश: । ब्रात्ये म ईत्या । छूटे मे 
स्तेयमु । वेष्ये मे कार्मकत्यमु । राजत्यवसन्घुनि मेजज्ञानम्‌ । नेंषादे मे प्रह्महत्या । 
कुलिक्ु मे क्षवथु: | उलले में विछास: । उद्द्रिणि मे वमनि:। किपुरुषे मे रोदः । 
द्ीपिनि में निष्ठपतु । हस्तिनि मे किछास: । शुनि मेदुरिभ्रस्त्रा । वन्येषु मे म्लेच्छ: । 
विदेददेषु मे श्लोवघु: । महांवर्षेबु शो ग्लोः। मूजवत्सु में तप्ना | दुन्दुभो मे कासिका। 
इक्वाकुषु मे पित्तमु | कलिज़ेषु मेइ्मेष्यमू । अख्वतर्या मेअप्रजस्ता । पु ख़ल्पां मे दुषेप्र 
रित्रमु | झाखुनि मे दन्तरोग:। मक्षिकाया में शलकछाश । शुके में हरिमा। मयूरे मे 
जल्प्या । बृषे मे जरा । चापे में पापवाद: । अप्सु में श्रम: । ब्रह्मोज्ञे में 
क्िल्विषमु । ु 

शपेहि पाप्मन्‌ पुनरपनाशितो भवा नः पाप्मनसुकृतस्य लोके पाप्मन्वेह्यविहृत 
यो नः पाप्मन्न जहाति तमु त्वा जहिमो वयमन्यत्रा$स्मिन्रिविशतातु । सहस्नाक्षो 
धरमत्याँ यो नो द्वष्टि स रिष्यतु यमु द्विष्यस्तमु जहि । सुमित्रा न आप ओषधपयस्सन्तु 
दु्मित्रास्तस्म भुयासुयोउस्मानु द्व ष्टि यच्च वर्य द्विष्म: पाप्मत॥ मात्रा इमे बोघा* 
यवीयश्रौतसूने संहितारूपेण पठिताः (बो. श्रौ. २. ५) तथाघ्प्यध्येतृपरम्परायां पाठ- 
सौकर्याय विहृत्येव पाठातु तथवाउस्माभिरप्यन्न निवेशिता: : ः 

उद्पात्रमादाय-चतुष्पर्थ गत्वा प्राहः मुख १ उपस्थं कृत्वा तश्मिन्नेव 
उद्पात्रेश्वेक्षमाण: पापं ध्यायन्‌ विनयित्तन्‌ ब्रयात्‌। २ 'सिंहे मे मन्यु/ 
इत्यन्तमेतमच॒वाक॑ निगद्य निनीयाउपो नेकऋत्यां दिशि परास्थ पात्रमन- 
वेक्षमाणो दस्तपादान्‌ भ्रक्षाल्य तेनब मार्गेण यर्थेतमेत्य। तदेतदुक्तम-- 
'सिंहे म॒ इत्यपां पूर्ण इति। अन्नाउपरे याज्षिकाः प्रयोगज्ञ मन्‍्यमाना दार्विहो- 
मिककी परिचेष्टां कुवते, आनाम्नातया च पक्‍्वह्ोमबच्ते च रिवप्टकृदुपद्दोमा 
गणहोमा (() इति बद्न्तः। तत्तु युक्तायुक्ततया विचारणीयम्‌ ॥ ७ || 

ब्द्ूले यौवने बाल्ये यः कृतः पापसश्वयः । 
पूवजन्मसु (१) वाघ्ज्ानात्तस्मादपि वम्लिच्यते ॥ ८ ॥ 


१. वाध्चञात: इति मूलपुस्तकेपु पाठ: । 


श्ष्टम: खण्डः ] चतु्थप्रइने अष्टमो5थ्याय: ४०४३ 


अनु०--दद्धावस्था, भुवावस्था धोर वाल्यावस्था में, यहाँ तक कि पू्व॑जन्म में 


भी क्षज्ञानवद्ा किये गये पापों का जितना संचय होता है उन्र सबसे वह मुक्त द्वो 
जाता है ॥ ८ ॥ 


फलविधिः फलाथेबादो बायम्‌ | ८॥ 


भोजयित्वा ढिज़ानन्ते पायसेन सुसपिंषा। 
गोभूमितिलहेमानि भुक्तवद्भूबयः प्रदाय च॥ ९ || 


विप्रो भवति पूतात्मा निर्दग्धवृजिनेन्धनः । 
काम्पानां कर्मणां योग्यः तथा5ध्धानादिकमंणाम्‌ ॥ १० ॥ 


अ्रनु०--सात दिनों के श्रन्त में ब्राह्मणों फो भली भांति च्ृत से युक्त पायुस 
(खीर) का भोजन कराकर तथा भोजन करने वालों ब्राह्मणों को गाय. भुमि;.तिलू 
कोर सुवर्ण दान देकर ब्राह्मण पाप रूपी इन्धन के जल भस्म हो जाने से पवित्र हो 
जाता है, वह मन की इच्छाओं की प्राप्ति के योग्य हो जता है तथा गग्नि का 
क्ाघान भादि याज्ञिक कर्मो के लिए भी योग्य बन जाता है ।॥ ९-१० ॥ 


अस्ते सप्ताहस्य । ततस्सप्तम एवा5हन्यापराहिकप्रयोगानन्तर' भोजनादि 
गम्यते । द्विजास्यवरा: | गवादोनां समुच्चयः | स च मुक्तवद्धयः प्रत्येक 
भबति। विप्रग्नहणं द्विजातिप्रदशनाथम्‌ | -बृजिनं पाषम , तदेवेन्धनम्‌ , 
तन्निदेग्ध॑ येनेति विवाह:। योग्य: अधिकारी । अन्यथाउनघिकारीति 
गम्यते । एबा तावद्गणहोमक्रिया ह्यात्मन एव प्रयोक्तव्या नाउन्यस्य ॥९-१०॥ 
, इति बौधायनीयधमसूत्रविदरणे गोबिन्द्स्वामिकृते 
चतुर्थप्रइने सप्तमोधध्यायः | 


-०यह रा />त- 
अष्टमो5ध्यायः 
अष्टम! खण्डः 
तन्न दोषमाह-- 
अतिलोभात्प्रमादाद्वा यः करोति क्रियाधिमाम््‌ । 
अन्यस्य सोंज्हसाउड्विष्टो गरगीरिव सीदति ॥ १ ॥ 
अनु०--जो व्यक्ति धत्यन्त लोभ से या प्रमाद से दूसरे व्यक्ति के लिए इस 


>> 


9०४ बोधायन-घमंसूत्रम्‌ | विविषश्रायाभ्त्तानि 
( गणहोम को ) क्विया को करता है, वह पाप से श्ाविष्ठ होकर विषभक्षण करने. 
वाछे व्यक्ति के समान कष्ठ पाता है॥ १ ॥ 
गोभूम्यादिषु अतिछोभात्‌ स्नेद्रात्ममादाद्वा योअ्यस्य इत्यथे' गणदोम- 
क्रियां करोति स तेनांडद्डसा5डविष्टः सोद॒ति गरगीः विषभ्रुगिव् विषण्णो 
भवति ॥ १॥ 
अन्यस्य न कुय्यदित्युक्तम्‌ , तन्नाउपवद्ति- 
ओचार्यस्य पितुर्मातुरात्मनश्च॒ क्रियामिमास | 
कुवन्मात्यकंवद्धिप्रस्सा कार्येप्रामंतः क्रिया ॥ २ ॥ क्‍ 
अनु०--किन्‍्तु जो ब्राह्मण अपने श्ाचार्य के लिए, (पति फे लिए, माता के. 
लिए भर स्वयं अपने लिए इस क्रिया को करता है वह सुय के समान तेजयुक्त हो क्‍ 
प्रकाक्षित होता है। अतः भआचायें, पिता और माता के लिए इसे किया जा 
सकता है ॥ २ ॥। 
यश्मादेतेषां क्रियां कुबनन्‍नाद्त्यवद्धाति तस्मादेतेंषामू । मातुः प्रथम्पदणात्त्‌ 
पितरि मृते पितुर्मातु रेनोनिद्ृत्त्यथमेषा पुन्नेण कतेव्येति गम्यते । आत्मग्रहण 
दृष्टाथम्‌ । पिठ्प्रह्ण पुनः पुत्रस्याउपि प्रदशनाथम्‌ ॥ २ ॥ 
तदाह-- 
क एतेन सहस्ाक्ष॑पवित्रेणाउकरोच्छु चिम्र्‌ । 
आग्नि वायुं रविं सोम॑ यमादीश्व सरेश्वरान्‌ ॥ ३ ॥ 
. झनु०--प्रजापति में इस पविन्न करने वाछे कम द्वारा अपने सहृस्ाक्ष पुत्रों 
को शुद्ध किया । धरिन वायु, सुयं, सोम, यम प्रादि देवों के स्वामियों को पवित्र 
किया ॥ ३ ॥। 
कः प्रजापतिः, तस्य पुत्रा: सहस्नाक्षाग्ल्यादयः | पविन्रेण गणहोमेन ॥३॥ 
उक्त: ऋत्वथंतया गणहोमः | अधुना स एव पुरुषार्थतयोच्यते-- 


यत्किश्वित्युण्यनामेह त्रिषु लोकेष विश्वतम््‌। । 
विप्रादि तत्कृतं केन पविश्नक्रिययाइनया॥ ४ ॥ 


अनु०--तीनों छोकों में जो कुछ पविन्न नाम वाला विश्यात है नेसे ब्राह्मण 
आदि उन सभी की सृष्ठि प्रजापति ने इसी पवित्न क्रिया द्वारा की ॥॥ ४ |! 


ताहशं फछ्मवाप्यते । उत्तमजातिप्राप्टयुपायोड्यमित्यमिप्रायः ॥ ४ ॥ 


छ्रष्टम: खण्ड: ] च॒तुप्रइने अष्टमोड्यायः - ४०५ 


किंच-- 
प्रजापत्यमिंद गुह्य॑ पापध्न॑ प्रथमोद्धवम्। 
सप्नुत्पन्नान्यतः पश्चात्पवित्राणि सहसशश ॥ ५॥ 
अनु ०--प्रजापति के इस पाप का बिनाक्ष करने वाछ्े रहस्य का सबसे पहले 
उद्भव हुआ इसके वाद ही सहर्खों फा अन्य पविन्न करने वाली क्रियाएँ उद्भुत 
हुई ॥॥ ५ ॥ 


इद्मष्ट गणहो सकर्म प्रजापत्थ॑ प्रजापतेस्सकाशात्‌ प्रथमोद्भूतम्‌। अन्यानि 
तु यन्त्राण्यतः पद्चादुत्घन्नोनि ॥ ५ ॥ 
अथा5स्यब काछविकल्पाः-- 
योड्ब्दायनतुपश्ाहन्‌ जुहोत्यशौ गणानिमान्‌ । 
पुनाति चा55त्मनो वंश्यान्‌ दश पूर्वान्‌ दक्षापपरान्‌ ॥३॥ 
अनु०--जो व्यक्ति वर्ष, अयन, ऋतु थोर पक्ष कै प्रथम दिनों को इन आठ 


गण होमों को करता हैं वह अपने वंश के दश पहले के तथा दष्य बाद के पुरुषों को 
'पत्रित्र करदा है । 

कतुस्तु काछामिनियमात्‌ फलविशेषः कल्प्यते। अच्द्स्संवत्सरः । जयन 
तद््ध: आदित्यस्य दक्षिणोत्तरायणगमनेन । ऋतुः अब्द्षडभागो बसन्‍्तादिः । 
सदर: मासः । तद्घः पक्षः झ॒ुक्तः ऋष्णो वा। णहस्तु प्रसिद्धमू। एतदन्दादि- 
. भिरेव सम्धध्यत इति केचित्‌ | कल्पान्तरमित्यपरे ॥ 5 ॥ 


अथ-- 
एतानशै गणान्‌ होतु न शक्‍नोति यदि द्विजः । 
एको5प_ि तेन होतव्यों रजस्तेनाइस्य नश्यति॥ ७ ॥ 
अनु०--यदि कोई द्विज इन काठ गण होमों फो करने में समथ न हो तो एक 
ही करे; उसी से उसका पाप नष््ट हो जाता हैं.॥ ७ ॥ 
तत्नाउप्यशक्तो-- 
स्नवो यस्य शिष्या वा जुहत्यष्टौ गणानिमान्‌ । 
अध्यापनपरिक्रौतैरंह सस्सो ४पि मुच्यते ॥ ८॥ 


अनु०-- जिसके पुत्र या छ्षिष्प इन जाठ गण होमों को छूरपे हैं वह भी उनका 
अध्यापन कर उस पुण्य को खरीद लेता है भौर पाप से मुक्त हो जाता है ॥ ८५ ॥ 


४०६ « बौघायन-धम्मेसूत्रम्‌ [ गणहोम: 


अ्रध्यापनपरिक्रोतैः तेनेबाउध्ययनादिना ॥ ८ ॥ 


तद्सम्भवे5प्याह-- हि 
घनेना्पप परिक्रोतेरात्मपाप्रजिधांसया । 


हात्रनीया हाशक्त न नाथ्वप्तादरशरीश्क ॥ ९ ॥ 
, अनु ०--अपले पाप को नष्ट करने की इच्छा से इन गणहोमों को करने में 
श्रद्कक्त व्यक्ति घन से भी खरीद कर इन्हे कराये उसे ( धनी होते ) शरौर को कष्ट 
देने श्लावइपकता नहीं है । 


हावनीया: होम॑ कारयितव्या: । अन्येनाइपि कारयितव्यत्वे हेतुनाव- 
साय इति | नाउ्वसाद्यो न क्लेशनीय: | घने विद्यमाने. किमित्यात्मनश्शरीर- 
शोषणं हृविष्यादिभिः क्रियेतेत्यश्िप्रायः। एवं च मौनत्रतान्यपि कतुरेच, न 
कारयितु; नाउवसाद्य इति वचनात्‌। “गरगिरिव सोदति” इति दोषो5पि 
तुरेव न कारयितु;, उपरागे बतमाने श्राद्धभोजनवनत ॥ ९॥ 
किग्व-- 4 
घनस्य क्रियते त्यागः कमणां सुक्ृतामपि । 
पुंसोड्तृणस्य पापस्य विमोक्षः क्रियते कचित्‌ ॥ १० ॥ 


अनु०--पुण्य कर्मो की प्रिद्धि के छिए भी घन का त्याग किया जाता है| कभी- 
कभी ऋणमुक्त होने पर भी मनुष्य अपने पाप से मुक्त हो जाता है ॥ १० १ 
अनृणस्याइपि प्रंसो 5यं घमृतम्त्यागः क्बचित्क्रियत इत्युच्ते | किमरथेमु- 
क्तमू ? पुण्यानामपि कमणां सिद्धये | गणहोमार्थ' पुनधनत्यागे क्रियमाणे पाप 
स्यच विमोक्षः क्रियते न धनस्येत्यमिप्रायः ॥ १० ॥ 
सोध्य॑ प्रशसाप्रपन्च आरभ्यते-द्वि जः कथं गेचेत, तततो&नुष्ठीयेतेति-- 
मुक्तो यो बिधिनेतेन सबंपापाण॑सागरात्‌ । 


आत्मानं मन्यते शुद्ध समथ कमसाधने ॥ ११ ॥ 
अनु ०--इस विधि से पाप और ऋण के समुद्र से निकछकर वह अपने को 
शुद्ध मानता है और घाधिक कर्मों के सम्पानन के लिए योग्य समझता हैं ।। १॥ 
सर्वेपापसमुद्राच्चोत्तोणमात्मानं कमयोग्यं मनन्‍्यते ॥ ११ ॥ 


ज्ञायते चाध्मरः यर्त्थ! पुण्यकर्म ति भूस्थितः | 


१ सृत्रमिद सर्वेष्‌ मूल्पुस्तकेष पष्टसुत्नानन्तरं पठितम्‌ । परन्तु उ्याख्यानतुत- 
कैष्वन्न व पठित मित्यभेव निवेशितमस्मामिः । 


अष्टमः खण्ड: ] चतुर्थप्रइने अष्टमोउध्यायः ४०७ 


देवपन्मोदते भूयस्स्वगंलोकेडपि पृण्यक्रत्‌ ॥ १२ ॥ 


अनु ०--उस व्यक्ति के पृथ्वी पर रहने पर भी स्व में रहने वाले देवता उसे 
पुण्यकर्मां के रूप में जानने लगते हैं । बह पुण्य करने वाले पुनः स्वगंछोक में देवों के 
समान सुख्तों का भोग करता है ॥ श्रवा 


चस्थेद वेभमिष्ठोडपि पुण्यक्रमंति ज्ञायते | तथा च॒ अ्रृत्तिः--यथा वृक्षस्य 
सम्पुष्पितस्य दूराद्रन्‍धो वात्येवं पुण्यस्य कमणो दूरादूगन्धो बाति! इति ॥१२॥ 
*सबपापाणपुक्तात्मा क्रिया आरभत्ते तु याः । 
अयस्नेनव तास्प्तिद्धि यान्ति शुद्धशरीरिणः १३ ॥ 


अनु०--प्रभी पापों शोर ऋणों पे मुक्त व्यक्ति जिन क्रियाश्रों को श्षारम्भ 
करता है, उस शुद्ध शरीर वाले व्यक्ति की वे सभी क्रियाएं बिता परिश्रम के ही 
स्वयं सिद्ध हो जाती हैं । 


. प्रजापत्य मिदं पृण्य सप्रीणां समुदो रितम्‌ । 
इृदमध्यापये न्नित्यं घारयेच्छणुतेडईपि वा ॥ १४॥ # 
मुच्यते सर्वपापेम्पो ब्रह्मलोके महीयते॥ 


अनु ०--यह भ्रजापति का पविन्न धर्मशास्त्र है जिसका उपदेश ऋषियों ने किया 
है | इसका नित्य अध्ययन और शक्रष्यापन करे' इसका स्मरण करे इसको सुनने से 
भी मनुष्य सभो पापों से मुक्त हो जाता है भौर ब्रह्म के लोक में प्रतिष्ठित 
होता है ॥ १४ ॥ 


इद्मिति घसेशास्त्रमुच्यत्ते | गणद्दोममाश्नमेव वेत्यथ: । अन्नाउध्यापनधा- 
रणश्रवणानां पूव पूषं गरीयः ॥ १३, १४ ॥ 


अथ मन्त्रपुरश्वरणमाह-- 
 यान्‌ सिषाधयिषुमन्त्रान्‌ द्वादशा«हानि तान्‌ जपेत्‌ ॥ १५ ॥ 


घृतेन पयसा दध्ना प्राइ्य निव्योदनं सकृत्‌। 
अनु ०--जिन मन्त्रों से अपनी दृच्छाओं को सिद्ध करना चाहता हो उनका 


३, सर्वपापविशशुद्धात्मा इति ग पु. ३ ऋषिभि: ऋषिणा इति क, इ, पृ. 
# 'इदमेतद्‌गणं होम॑ घारयेदय वा जपेत्‌ ॥ १४ ॥ 

श्वुणोतु वा विधि स्सृत्वा सर्वपापे: प्रेमुच्यते । 

सर्वेपापविशुद्धात्का ब्रह्मलोके महीयते ॥ १६ ॥। ईत्यधिकः सूत्रपाठः क, पु. 


... 


४०८ बौघायन-धर्मसूत्रम्‌ [ मन्त्रपुरश्यरणम्‌ 
बारह दिन तक जप ॒करे। श्लोर फेवल एक बार रात्रि में ओदन, घृत, दूध और 
दि का धाहार करे ॥| १६ ॥ 
द्वादशाउ्द्यानि सकृत्सकृत्माश्य जपेदिति सम्बन्ध: । स च “'मुखं व्यादाय 
स्वपिति” इतिवत्‌ द्रष्टध्य.। सिषाधयिष: साधयितुमिच्छन्‌ | घृतेनेति घृताल्ने- 
नेत्यमिप्रायः ॥ १५ ॥ 
'आऋग्यजुस्पामवेदानामथर्वाज़िरसामापि । 
दरशावरं तथा होमः सर्पिषा सबनत्रयस्त्‌ ॥ १६ ॥ 
अनु०--( ऋषकू, यजुस्‌, सामबेद, णयर्वाज्धिरस्‌ से सम्धृद ) होम दक्षवार 
छत से तीनों सवनकाछों में करे | मन्‍्त्रों के द्वारा श्पने अभीष्ठ फायें की सिद्धि के 
छिए यहौ जारम्मिक पूजन विधि ( पुरदचरण ) है ।। १६ ॥ 
श्‌' [ (४ 
पूव॑ंसेवा भवेदेषा मन्त्राणां कमंसाधने / 
मन्त्राणां कर्म साधन इति ॥ १७ ॥ 
हति बौघायनीये घमंसूत्रे चतुथप्रश्नेडष्टमः स्नण्डः ॥ 
वेद्सम्बन्धिन्या सन्त्रसम्बन्विन्याश् षष्तया 'बश्चानय: (४.७. ५. ) 
इत्यनेन सम्बन्धः स 'च ये दिकानामेब सम्त्राणामेषा पूबसेवा पुरम्वरणं, नेतर- 
द्ति ज्ञापनाथम्‌ | मन्‍्त्राणां कमंसाधन इति। अम्त्रे रिष्टानिष्टप्राप्तिपरिह्ारसि- 
द्वावित्यथें: । तथा च शौनकः-- 
'पुरश्धरणमादौ तु मन्त्राणां सिद्धिकारणम्‌? इति ॥ १७॥ 
श्ति बौघायनीबघमेसूत्रविवरणे गोबिन्द्रवामिकृते 
चतुथप्रइनेडष्टमोउध्यायः ॥ 
अतिलोमात्‌ प्रमादाद्वा ॥८॥ निवत्तः पापकर्मस्यः ॥ समाधुच्छ- 
न्दसा रुद्रा! ॥ ६॥ अथाण्तस्संप्रवई्याभि ॥ ५॥ प्रायश्रिचानि 
वक्ष्यामः ॥ ४ कद ॥ प्रायश्चियानि वक्ष्यामः ॥३॥ ग्रायश्रिचानि वक््यामः 
॥ २ ॥ प्राय वक्ष्यामः ॥ १ ॥ 
व. ] 
इति बोघायनीये धममसूत्र चत्थप्रशनः . (ग्ह्मासून्ने सप्तदशः प्रशनः)समाप्तः | 
समाएं चेदं बोधायनघमंशरत्रस ॥ 
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ते. सं. २. २. ९. 
थे 

. तःब्रा-३. ७. ३. 
या स्स्रु, ३३. १३ . 
मसलु« जज ५०.१ 


उद्धरण 
जआचायकुलाद्वेदमधीत्य 
आच्छाद्य चाअचयित्वा 
आच्दछेत्ता ते मारिषस्‌ 
आत्मा ज्ञातव्य इत्येतत्‌ 
आदित्यो ब्रह्म 
आदित्योऊि 
आपह्विहिलेः कम्म॑मिः 
आमान॑ तीर्थ क इृह प्रवोचत 
जापो हिष्ठा 
आयुर्विप्रापवादेन 
जआयुर्दा देव जरसं 
जायुष्ट 
आदयेष्वन्नशे पान्‌ 
आश्रमसमुच्चयं द्वितीय॑ 
आसामन्यतमां गत्वा 
आहवनीये सम्यावसय्ययोः 
जआाहितामिश्रेत्॒‌ 
आद्वितामेविनीतस्य 
इतरेभ्यो बहिवंदि 
इतिहासपुराणं 
इन्द्र नरः 
इन्द्राय स्वाहा यमाय 
इम॑ मे वरुण 
इसमे स्तोममद्दंते जातदेवसे 
उतासि मेन्नावरुणः 
उदके मध्यरात्रे च 
उद्गयन आपूय्यमाणपत्ते 
उदुत्यम 
उद्दीष्यस्व जातवेदः 
“” उद्यन्तमस्त यन्तं 
उद्दयं तमसस्परि 
उपासने गुरूणां 
उपास्म गायता नरः 
उभयत्र दशा5ह्ानि 
जरवेश्न्तरिक्षाय 
ऋततञ्व सत्यत्न 
ऋतुस्स्वाभाविकस्ख्रीणास्‌ 


परिशिष्टम्‌ 
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नार. स्सछ. १२. ७५, 
यो. भौ- २. ७. 
'च ध. ७. ३०८ 

व. ध. २५. २. 
मनु. ११ ३. 

छा. उ. ७. १. २. 
साम. सं. पू. ७. १ 


ते. सं. २. ३. ११. 
ते. मं. सं. २. ७. 
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मनु ७. १०९. 
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ते. सं. १. ४. ७३ 
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पृष्ठ 
पद 
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११४ 
र्णछ 
२२७ 
3२ 
इेण७ 
पृ 4८ 
श्र 
र७८ 
डर 
रेइण 
२७६ 
२६० 
पृ 
र्ष्ण 
२०१ 
३७६ 
२१३ 
३७७ 
हेण९्‌ 
३४७४ 
र्र्ण 
शेर 
<९ 
१७५१ 
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३४७ 
३५९ 
श्ररे 
डे३७ 
३७ 
देज९्‌ 
७८ 
३४४ 
२३९ 
१८७० 


४१२ 


उद्धरण 

ऋषयो दीघंसन्ध्यत्वात्‌ 
एका लिड्े गुदे तिस्रः 
एका लि8्ले तिस्रो घामे 
एको$पि वेदबित्‌ 
एतदक्षरमेतान्व 

एतदेव बतं कु 

एत्तदेव निपरीतं 

एतत खलु चाद तपः 
एुतद घुतः प्रहतः 

एनपा द्वितीया 
एनबन्यनरस्थान्‌ 

एपां ब्रिराच्नरुभ्या सात्‌ 
एएब्या बहवः पुतन्नाः 
ऐकाश्रग्यन्ट्वाचार्या: 
ऑकारश्वायशब्दभ्म 

आ झ्ुः आ अआुबः 

जो होतः 

ओमापो ज्योतिः 
कराभ्यां तोयमादाय 
कवातियंडडिचो पतिष्ठते 
कत्तंक््मंणोः कृति 
कम्मंणव हि संसिद्धि 
कम्मेयो ग्यो जनो नेव 
कर्म्मादिष्वेतेजुहुयात्‌ 
कात्यायनाय 
कामकारकृअतेपि 
कामतो ब्राह्मणचघे 

काम मातापितरौ चेनम्‌ 
कामोदक ससिप्रत्ता 
कालाध्वनो स्त्यन्तसंयोगे 
(3)कणपरेतो 5घड्सूत्रपुरीप- 
कुमारजन्मदिवसं 
कुव॑च्नेवेह कर्म्माणि 
कुशोदक दृधि . 
कुबनकरोश्ौ शुद्धहत्या 
कृच्छे, वापन॑ ब्रत॑ चरेत्‌ 
कृत्यक्युटो बहुलम 


बोधायन-धर्मसूत्रम्‌ 


सन्द्भे 

मनु. ४. ९४. 
मु. ७. ३६. 
व. ध. ६. १६. 
मन्नु. १२. ११३. 
मनु. २. ७८- 
मजु- ११. 5१४. 
ते. आ. २. १. 
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ते. आ. २. ७. 
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ते. आ. १०, १८ ७, 
मनु. ११. ४७५. 
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पा. सू. २. ३. ५. 
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दद्धमनुः 
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याज्ञ, रुसू.. ३. ३१४५ 


गौ. घ. २७. २. ३. 
पा, सू. ३. ४. ११३. 


उद्धरण 
कौपीनाच्छादनार्थम्‌ 
जितिस्थाश्रेव 
कीयनते चाउस्य कर्माणि 
क्षोरं च सविकारम 
'छुधापरीतस्तु किचिदेव 
खडगे तु विवदन्ते 
ख्यापनेनानुतापेन ( चशिष्ठः 
गर्भस्थेस्सरशो ज्ञेयः 
ग्रहस्थो5पि विश्ञुच्यते 
गोचालः परिमाज॑नस 
औच्मे पद्चतपाश् 
चक्रिणेडन्धकाय समुपजीविने 
(१) चण्डालाः प्रत्यवसिताः 
चतुर्घा सेदमेके 
चतुर्विधस्य मनुष्यजातस्य 
चत्वार आश्रमाः 
चरज्नभ्यवहारयघु 
घरूणां ख्रक्‍त्रवाणां च॑ 
चलतश्ननान्‌ स्वधस्म॑ 
चित्तिस्त्रक्‌ 
(२)चान्द्रायर्ण नवश्नाद्धू 
'चिनत्न॑ देवानामस 
चिन्रादितारकाइन्देः 
चोरवल्कलधघारिणां 
छ्नोत्पन्नास्तु 
'छुन्द्सा अप उत्पुनाति 
जनने>प्येघम 
जपे द्दोमे तथा दाने 
जाततव्रेदसे 
जातिमान्नोपञीबी च 
जास्युक्त पारदायत्र 
जानश्रुतिहं पौन्नायणः 
तच्छन्दसा अह्मणेन 
तच्छृष्ट जन्म 
'तज्ञातीयमेवापतेत' 


परिशिष्टम्‌ 
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व्याप्तः 
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१. शातातपीयत्वेनोक्तमिदं मस्करिणा | 


२. मुद्रितशब्डस्सृताविद् नोपलस्यते । 
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उद्धरण 
तत्‌ सवितुः 
तद्यथेषीकात्वलूमपगक्‍्तौ 
तप्तकृच्छूं चरन्‌ 
तस्मादूगुरुकुछे तिष्ठन्‌ 
तस्मात्तद्िवसः पुण्यः 
तस्माछेयांसं पापीयान्‌ 
' तस्माच्छाख्ं प्रमाणे 
तस्मात्मजनने परम 
तस्मात्तेनोमयं पश्यति 
तस्मात्तेनो भय संऋलपयन्ते 
तस्मत्ख्ियो निरिन्द्रियाः 
तस्मादल्नं ददव्‌ 
तस्माद्द्विनासा ब्राह्मण: 
तस्मादुपरिष्टादोषधयः 
तस्मादूबाह्मणाय ना 
तस्मथज्ञवास्तु नाभ्यवेत्यस्‌ 
तस्मिन्‌ स्फेयन प्रहरति 
तस्मे हितम्‌ 
त॑ यज्ञपात्रेदृहन्ति 
तंस खनति खानयति वा 
तस्य वा एतस्य 
तस्य वाचकः प्रणचः 
तस्याजिनमुध्च॑वालं 
तस्या55भ्रमविकल्पमेके 
तस्येषा भवर्ति यत्ते शिरपं 
तस्येवं विदुषो यज्ञस्य 
ज्नीणि स्धियाः पातकानि 
तठृ्ण वा किंशारु वा 
तेभ्यो 5मितसपतेम्यः 
तेल दृधि पयस्सोमः 
ज्ञयो धम्म॑स्कन्धा 
स्यजेत्‌ पितरम 
त्वामिद्धि हवामहे 
दृक्तिण बाहूं जान्वन्तरा 
दक्षिण बहुसुद्धरते 
दुधिक्राण्ण्णः 


दृधि भचय तु शुक्तेयु 
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उद्धरण 
दधि मधु घृतमापो धानाः 
दशवषं मुक्त परे स्सन्निघो 
द॒र्ग्या अन्नस्य जुहोति 
दाराभिह्दोत्रसंयोगं 
दिग्भ्यस्स्वाहा 
द्विजातीनामध्ययनस्‌ 
द्विरन्द्रवायवस्य भक्षयति 
दिवाकीत्यसुद॒क्यां च 
दीजितश्रेदनृतं वदेत्‌ 
दुद्धिताउडचाय भार्या उच 
देवेभ्यस्स्वाहा 
देशकालवयश्शक्ति 
देशजातिकुल 
दधे बहुनां वचन॑ 
हो दो मासौ समाद्दित 
ब्ब्याणि हिस्यादः 
धन्वन्निव प्रपा असि 
भ्रुवशीलो वर्षांसु 
न कहिचिन्मातापित्रो 
न तस्य माचया च न 
न तिष्ठति तु यः पूवों 
न तु कदाचित्‌ ज्यायसीस 
नदीए देवखातेघु 
न दोषो हिंसायामाहवे 
नमो रुद्राय 
न पादेन पाणिना वा 
नमस्ते रुद्र 
नवो नवो भवति 
नश्नोत्रियप्रत्रजित 
न दाब्दशाखासिरतस्य 
न ि प्रभायारणस्सुशेवः 
न हीहशमनायुष्यम॒ 
नात्रिवर्षस्य कत्तंव्या 
नाउस्य कार्यो$ग्निसंस्कारः 
नावेद्विन्मनुते 
न्‍्यायाजितघनः 
निग्माभ्यस्थ देवश्रतः 
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ते. बा. ३. ७. ९. 
व. ध. ६. ३३. 
ते. सं. ७. ५. १. 
ते. सं. २. ७. १४. 
गौ. घ. १२. ३७, 
व. घ. १०. १४८ 
ऋ. से. ५, २. ६. 
मनु. ७. १३७. १४५७. 
मनु जू, ७० 
मनु ५. ६९ 


! त.ब्रा. ३. १२. ९. 


या. सस्, ३. २०५ 
ते. से. ३. १. <« 
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उद्धरण 
नित्यनेमित्तिके कुर्यात्‌ 
नितल्‍्य॑ मद्यामपेयमस्‌ 
नेन्मे वाक्प्राणरजुुषक्ता 
नकऋतेन पूर्वण 
पक्षिजग्ध॑ गवाप्रातं 
पद्चद्शग्नासान्‌ 

यद्चमी मातृबन्धुभ्यः 
पदञ्ममे घ्वद्मचंसकामः 
($)पच्चमे भोजन सवेत 
(२)पश्चमे भोजन स्खृतस्‌ 
पतितोत्पन्नः पतितः 
परकीयनिपानेघु 
परर्रीषु दिवा च 
परिषद्य हारणस्य 
परीक्षा्थोंडपि ब्राह्मणः 


पथुषितभोजनेद्दोरान्नोपवासः 


पचमानस्सुवर्जनः 
पव्षिन्न॑ नो बत 
.पशु वेश्यां च यो गच्छेत्‌ 
पादावम्युचय स्वांसिः 
पादुकासजिन छन्न 
.पाछाशं पद्मपत्रस 
,पिष्याकाचामतक्र- 
पितुवां भजते शीरूम 
पितुर्गद्दे तु या कन्या 
पितृभ्यः स्वधा नमः 
पिन्ने पितामहाय 
पिया सो मस्‌ 

घुनर्मा मेत्विन्द्रियस 
पुत्नांश्रोत्पाथ घमंतः 
पुरश्चरणमादौ 
पूर्वाह्नो वे देवानास 
पृथिवी च॑ 

पृथिवी होता 
पेतृष्वसेयीं सगिर्नी 


श्लो. वा. पृ. ६७१ को. ११०. 
यो. घ २, २९, 


ते. बा. १. ६. १. 
मनु. ५. ११७. 
गौ. घ. २७. १३. 
च. ध. <. ३० 


द्क्षः 

दक्षः . 

च. थ. १३. २०८ 
मलु- ७. २ ०१५ 
बो. गशु. १. ११- 
ऋ. सं. .०. २. ६. 
आप. धघ. १. २९. ७. 
संघ. इस. ६. १३०. 
ते. ब्रा. १- ४. <« 
ते. जा. २. ७. 

सं. स्छू. १. १६४५ 


मनु. ६. ५४. 
प्रजापतिः 

या. रख. ३. ३२१ 
मनु १०. ५९. 
लघु शाया. ६५ 


शद्भू- स्सख. १३. हे. 
साम. सं. उ. ३. १५ 
त्ते. जा, १. ३० 

मनु. ६. ३६. 
शौनक-. 

श. ब्रा, २. ७. २. ८. 
ते. सं. ७. २. १० 

ते, जा. ३. २ 

मनु. ११. १७१ 
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उद्धरण 
अचणुतः कालः 
प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः 
प्रजानिःश्रेयस 
प्रजातिस्ख्रियाम्‌ 
अ्रणष्टस्वासिक 
प्रत्तानामितरे कुर्तीरन्‌ 
अतिवध्नाति हि श्रेयः 
प्रतिछोम चरेयुस्ताः 
प्रत्यर्ने मिथुनादद 
अत्यग्रहरसाहरः 
अत्ययासन्नमधीया न॑ 
अत्युद्धारः पुन्नजन्मना 
पसमित्र मर्तों अस्तु 
प्रदेशिन्यद्जुष्ठयोम॑ध्ये 
अदेशिन्यहुषभ्यान्तु 
असारितं च यत्पण्यं 
प्रायुपनयनात्कामचारं 
प्रागुत्तमास्न्नय आश्रमिणः 
प्राची दिगग्निदेवता 
आच्ये दिशे स्वाहा 
प्राणस्याअन्नमिदं सब 
'आणायामस्तथा ध्यानस्‌ 
झ्राणापान 
प्राण निविष्ट: 
प्रायश्रित्तीयतां प्राप्य 
बुद्धे चेत्लेमप्रापणं 
'अह्ममे तु माम॒ 
ब्रह्मचय्यदिव प्रत्नजेत्‌ 
बह्म वे चतुहोंतारः 
ब्रह्मा देवानास 
ब्राह्मण पुरोद्धीत 
ब्ाह्मणक्षत्रियविश्ञां 
आहणश्रेस्प्रेत्ता पर्व 
ब्राह्मणामिशंसने 
आद्वाणेषु च॒ विद्वांसः 
ब्राह्मणों बाह्माणं हस्वा 
बाद्मणो घ्॒मान्‌ प्रमयात्‌ 


परिशिष्टम्‌ 


सन्दर्भ 

यास्क २. ७, ३. 

ते. उ. १. ११. 

आप. यृ, १. ८. ४. ६. 
तें. बा. २. ७, ६. 
मनु, 4, ३० 

व. घ ४. १९ 

रघु. वें. १ ७९, 

च. घ. २१. १४. 

ऋ,., सं. ८. ७. ९. 
सा. सं, पू. १. २, ५: 
शातातपः 

ये. घ. १५. १७ 

ते. सं. ७. १. ६. 

व. घ. ३. ६१ 


ब, घ. ३. ४७ 
गौ. घ. २. 

गौ. घ. २८८ ७०. 
ते. गा. ३. ११. ५ 
सै. सं. ७, १. १७. 
मनु. ७. २८. ९ 


याज्षिकी ६६. 
याज्षिकी, ४९. 
मनु: ११. ४७. 
आप. घ. २. २१८ १६. 
याज्ञिकी- ६३५ 
जाबालोप. ४: 

ते. ब्रा. ३. १२. थ, 
ते. सं. ३. ४. ११. 
गौ. घ. ११. १२. 
ब. ध. २१. १७. 
ब. घ. २१. १७ 
गौ. घ. २१ १७. 
मनुः १. ९७. 


सुमन्तुः 
च« घः« १५ ३१८ 


६१८ 


उद्धरण 


ब्राह्मणस्पत्यं तूपरमालमेत 
ब्राह्मणस्या5घिकाः प्रवचन- 


भिक्षादानमप्पूव॑स 
मिदते हृदय ग्रन्थिः 
भूतानां प्राणिनःश्रेष्ठाः 
भूतेभ्यो नमः 
भूमिमयजियेस्तृणेः 
भूरग्नये च पृथिव्य च 
अत्यानानुपरोधेन 
अवक्तिशिखावजंस 
म्य निध्य॑ ब्राह्मणः 
मद्यभाण्डस्थिता आपः 
मधचुवाता ऋतायते 
मनुष्यलोकः पुन्नेण 
महशकेम ज्िकामिश्र 
महादइविद्दोंता 

मात्तरि पितयांचार्य 
माता मातृष्वसा 
मानस्तोके तनये 
मासि श्राद्ध व तामेव 
मार्जारनकुलौ हत्वा 
मूर्धानं दिवः 

झतेअपि वा सा पुनभूं 


य इन्द्रियकामो वीयंकामः 


य उभयादत्‌ 

यः करोति तु 

यः प्रमत्तां हन्ति 

ये यजमानो 

य॑ य॑ क्रतुमधीते 
यज्चाउत्तस्खिय आहः 
यच्चिद्धि ते के 
यन्न यन्न कामयते 
यथाकमर्विजः 


यथा वृत्तस्य सम्पुष्पितस्य 


(१) यथासम्भवसुत्सेदन 


बौधायन-घममसूत्रम्‌ 


सन्दर्भ 

ते. सं. २. १. ५. 
गौ. घ. १०. २. 
गौ. घ- ५. १९. 
मुण्ड. २. २. 4. 
मनु, १. ९६. 
याज्ञिकी. ६७. 
बे. घ. १२. १०. 
याज्षिकी ५. 
मनु. ११. १०. 
घ. घ. २४. ६ 
गौ. ध. २. २६. 
व. ध. २०. २४. 
ऋ. से. १. ३. १८. 


जश्ञ. ब्रा. १४. ७. रे. २४५ 


व्‌ घ. ३. ४५, 

ते. आ- ३. ५. 
आप. घ १. १०. ४ 
नार. १२. ७३. 

ते. सं. ७. ५, १०. 
शद्ढू 

मन्नु- ११- १३१० 
ऋ. से. ४७. ५. ९. 
च. थे. १७. २१ 

ते. सं. २. ३. ७. 


थि ते. सं. २ २५ ६ 
हे मनु. १२. १२ 


आप- घ १. २५९. २० 


. बौ- भ्रौ. ६. २८. 


ते. आ. २. १७, 

यो पितृ. १. ०. १५ 
ते. सं. ३. ७. ११. 
बो. ग्र. २. १२. 


ब्रे 
ते जा. १०. ११. 
चाड्ू। 


१. मुद्रितशंखस्मृताविदं नोपलम्यते | 


उच्च्रण 

यथेवका न पातब्या 
यथव न प्राक्त्वत्तः 
यथोपपादनमूृत्रपुरीषः 
यथोए्तदेकस्य सतः 
यददी ग्यन्नूणं 

यदि पदुभ्यामेव विशेष 
यदि यजुष्टो भुस्स्वाहेति 
यद्देवस्यः पशुः 
यद्देवा देवहेलनम 
यद्देवाः 

यद्वा उ विश्पतिः 

यनन्‍्मे मनसा वाचा 
यस्ततो जायते 

यस्य चेव गृहे मू्खों 
यस्याग्नौ न क्रियते 
यय्यां मनश्नक्षुपोः 
यस्मिन्कर्मण्यस्य क््ते 
यां निथि समनुग्राष्य 
यान्नामान्नप्रसिध्य्थम 
यावजीवं प्रेतपटनी 
यावज्जीचं जुहुयात्‌ 

या वामिन्द्रावरुणा 

था वेदबाह्यास्सतयः 
यासा राजा वरुणः 

ये अप्रथेताम 

ये चत्वारः पथयो 

ये देवाः 

येन सूयस्तपति 
योड्नघीरय द्विजः 
यो<धीते5हन्यहन्येताम 
योउ्स्या55स्मनः कारयिता 
थो वा मिन्द्रावरुणा 
रच्षसां भागोइसि 
रजस्वलासतुस्नातां 
रहस्य प्रायक्षित्त 

राजा तु धर्मंणा&नुशासन्‌ 
राजा विजितसावंमौमः 


परिशिष्टम्‌ 


सन्दर्भ 

मनु. ११. १४७. 
छा. उ. ५, ३. ७. 
गौ. घ. २. ७. 


ते. आ. २. ४. 


ऐ. ब्रा. २५, ३४. 


हा बा, ३. ८. ३. १. 
त्‌. आ. २. ३. 
त ब्रा, ३. ७, १२. 


सा. सं. पू. २. ९. १. ८. 


ते, जा. २. ६. 
ते. सं. २. ५, १. 
(- घ. ३. १०५ 


आप. घ. २. १५, १३. 


आप. गु. ३. २१. 
: मन्ु. ११. २३३. 
बुहस्पतिः 

मनु. ४. ३. 


ई. उ. २. 


ट्र त्ते. सं. २. डे, १३६ 


मनु. १२. ९ण, 
ते. स. ७. ६. १. 
ते. सं ७. ७. १५. 
ते. सं. ७, ७. २५ 
ते. सं. १. ८. ७. 
ते. बा. १२. ३. ९. 
मनु २. १६८ 
मनु १. 4२. 


.मन्ु- १२. १२. 


है. सं. २. ३. १३० 
ते. सं. १. १. ५ 
व. घ. २०. ४२८ 
गौ. घ. २७. १ 


च्‌« घ, १६ ४३, 
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उद्धरण 
रात्नावनिरेवाग्नेद्‌इ॒शो 
राजिशेधे द्वाम्यां 
रौरवयौघाजसे नित्य 
चचनाद्धोषतो भेदाः 
वरुणाय घम्मंपतये 
चर्णान्तरगमनं 

चत्तय॑स्तु सिलोब्छाम्यास 
वर्षासु रथकारः 
बलीपलितकाले$पि 
वल्ताशुक्रमसतमजा 
वाग्घोता 

वाचा अशस्तमुपयुझऔीत 
वानप्रस्थयतिबत्रह्मचारिणां 


वेदसन्यासिकानान्तु 


'वेदानधोत्य वेदौ या 
वेदाहमेतं पुरुष 


व्यत्यस्तपाणिना कार्य 
शजल्रो देवीः 

आरस्त्रेण व प्रजापाकनस 
शाखानां विभ्रकी णंत्वात्‌ 


बोधायन-धमेसूत्रम्‌ 
सन्द्भ 


गौ. घ. १४. ७. 
गौ. घ. २६. ९. 
नार, १. १५७० 
ते. सं. १. ८. १०, 
गौ. घ. ४. २२. 
मनु. ७. १०. 


मनु. ५. १३५ 

ते. आ. ३, ६. 
चशिष्ठः 

याज्ष, रस, २. १३७ 
[ हु 

ते सः ३. 3. ५, 
त. सं. १. ८. ८५ 


लघुशाता. ५३. 
मनु. २. ८७, 
मन्तु- १. ५६. 
याज्ञ, २. ११४ 
कऋ. से. ८. ७, १५ 
गौ. घ. १०. २७ 


ते. वा १५ ३३. १७ 


उन्दधरण 

शुश्रषा शूद्वस्य 

श्रुष्ब्यग्ने नवस्य मे 
शुद्रश्रेद्‌बाह्मणममिगरेत्‌ 
शेषेपूपदसेद्हः 

श्रेयासं भ्रयांसं 

श्रोन्ने त्वक्चक्षुपी 

खभिः खादेयद्वराजा 
खट्ताक्ष सा वस्याः 
पड़मिः परिहायों राज्ञा 
पषष्ठीं चितिम 

सकामेन सकामायास्‌ 
सचिभारयों सभारुहा 
सट्यप्रामे संस्थान 
सचित्रचित्र 

सत्ति प्रभूते पयसि 

सत्येन शापयेद्विप्रम॒ 

सद्यः पतति मांसेन 
सन्ध्यायां गायन््या भसि 
सन्यस्य दुमंतिः कश्चित्‌ 
सन्धिनीक्षीरमवस्साक्षीरं 
स पापिष्ठो विधाहानां 
सपिण्डाः पुत्रस्थानीया वा 
सपिण्डे तु न्निरात्न 
सम्माजनेनाउअञनेन 
सम्यररदर्शनसम्पत्नः 
संचीतं माचुष॑ 

स य इहृदमविद्वान्‌ 
सचर्णांप्रे द्विजाती नो 
सब्याहृति सप्रणवां 

स्व एते पुण्यंछो का भवन्ति 
सत एवा55त्मानं गोपायेव 
सवे हि विचरेद्आमम्‌ 
सर्वान्परिस्यजेदर्थान्‌ 
सर्वेषामपि चेतेषाम्‌ 
सशिखत घपन कृस्वा 

सह शाखया प्रस्तर 
सहोघाच कि मेउन्न॑ 


परिशिष्टम्‌ 


सन्दर्भ 

आप, घ. १. १. ७ 
सा. सं. पू. २. १. १. १०८ 
व. ध. २१. १. 
मनु. ५. २०. 

व घ. ११. प. 
मनु, २. ९०५५ 

गो. ध. २३, १४. 
व थे. ३. ४४ 

गौ, घ. ८. १२५ 

ते. सं. ५. 9७. २. २. 


संच. सम. १. १३४५ 
गौ. घ. १०, १५७. 
ऋ., से, ७. ७, ८५ 


मनु. <- ११३. 
व. घ. २. ३१. 

के 

सेन आ.« २. २५ 
संचतत, स्ख. १७१५ 
जब. घ. १७. २९ 
मनु. ३. ३४. 

कक चघ १७. ७२. 


मनु. ०. १२४. 
मुण्ड. उ. २. २. 
ते, भा. २. १. 

छा. उ. ५. २४. १. 
मनु. ३« १२. 

व. घ. २५. १३, 
छा. उ. २. २३. १८ 
गो. घ. ९. ३७. 
मनु. २. १८५. 
मलु. ७. १७. 

मनु. ६.८९. 
परा. स्सखू. ८. १९. 
आप. भर. ३- ३. ६. 
छा. उ. ५. २. १. 
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उद्धरण 
साउसस्‍्य देवता 
सानन्‍तानिक यच्यमार्ण 
सावंबर्णिक सेक्षाचरणं 
सिंहे मे मन्युः 

सिंहे ब्याप्न उत 

सुकृतं यत्तया किश्वित्‌ 
सुरां पीत्वा द्विजः 
सुबणस्तेयक्रद्विपरः 
सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा 
सूय ते चक्ुः 

सूयश्र मा मन्युश्ष 
सृष्टीरुपद्धाति 
सोमाय पितृपीताय 
स्तेनो हिरिण्यस्य सुरां 
स्तेनस्य श्वपद्‌ः काय: 
सनातकचतलोपे व 
स्रीषु च्ान्तं 
सत्रीभ्यस्सवंचर्ण॑म्यः 
सत्रीप्वनन्तरजातासु 
सत्रीशदविटक्षत्रवधः 
स्वधर्मों राक्ञः परिपालन 
स्वधा पितृभ्यः 

स्वप्ने सिक्‍तवा 
स्वमातुलसुतां प्राप्य 
स्वमांसं परमांसेन 
स्वरादित्यो सवति 
स्वादिष्ठया 

स्वाध्याय पुवोत्सजमानः 
हन्तिजातानजातांश्र 
हिरण्यवर्णाः 
हिरिण्यशज्गष वरुणं 
हिंसाजुपहयोः 


बोौघायन-घससूत्रम्‌ 


सन्दर्भ 

पा. सू. ४. २. २५ 

मनु. ११. १. २. 
गौ. ध. २. ४२. 
बो. रो. २. ५. 
ते. बा. २. ७. ७. 
याज्ञ. २. ७५. 
मनु. ११. ९० 
मनु. ११. ९९. 
मजु- हे. ३४. 
ते, आ., ३. ४५ 
याज्षिकी, २७. २७, 
ते. सं. ५. ३. ४. 
वौ. गर. १. ८. 4. 
छा. उ. ५, ३०. ९. 
मनु, ५. २३७, 
मनु. ११. २०३. 


आप. घ. २. २९५. १६. 


मनु. ३०. ६. 

मनु. ११. ६६. 

व. घ. १९. १. 

ते. सं. १, १. ११. 
मनु. २. १८१. 

त॑. वा. १. ३. ३. 
मनु. ५. ५२. 

निरु. २. ४७. २. 
ऋ. से ६. ७. १६. 
आप. घ. -3. २६. ११. 
मल. 4. ९९. 

ते. से. ५, ६. १. 
याकशिकी. उ. १. ७. 
गौ. घ. ३. २०, 


सतत्रों में आये हुए नामों एवं विषयों की 


अनुक्रमणिका 
( संख्याएँ इस ग्रन्थ के पृष्ठ का निर्देश करती हैं । ) 
अक्षर ( ओम ), २६४ | श्रश्विन्‌ देव २७७ 


अगमग्या १९९ अष्टका होम २७६ 
] 
अग्नि १९७, ४०४, वेश्वानर २८८, ३२१, जआग्नीभ्र ११९ 


रे३८, उपसमाधान ३७५२ जआाचमन ४८, २२१, २३६,-२६३, २७०, 
अप्निहोत्र २८८, ३१७, २८७, में धर्मोच्छिष्ट २९६, ३३० 


| 

१०८, के सन्त्र २९९, ३३५९ आचार्य ४०४ 
अग्निद्दोन्नी २६७, ३९२ , आत्मयज्ञ २९६ 
अग्न्याघेय २०३ ! आत्मयाजी २५९ 
अघमपंण ३२३, ३५९, ३७२, ३७५, ३७९ आज्रेयी १३४७, १५६ का वध १३५ 
अड्ढः १४ | आदित्य २३२ 
अतिकृच्छू १७८, १९४, १९९, १ण७, ३६२, | जामिक्षा १३२, ३३४ 

इ्थज आयोगव १२३, १२६ 
अथववेद्‌ ३७७, ३८२ आरद प्रदेश, १४ 
अथ व शिरस्‌ ३५५९ आर्याचते १२ 
अथर्वाद्विरस ४७०८ आषे, तीथ ४८, विवाह १४१ 
अधोचीत ४७ आवसब्य अग्नि रंएण 
अनश्नत्पारायण रेण१ आसुर, विवाह १४१ 
अन्तर्वाल ३५ आहवनीय ११९, २८६, २८८, २९५, ३०६ 
सअन्वाहायपचन २९५ | इन्प्र्‌ २७९ 
अपचमानक ३१५ | इन्द्रकीछ २१५ 
अपविद्व पुत्र जग्र १२३ 
अभिज्नित ३४९ उत्तरीय ३५, २२१ 
अभ्युक्तण ६४ उत्सर्पिणासयन ३०८ 
अस्बष्ठ १२३ उद॒यनीय २ 
भरणी ३४१ उन्मज्जक ३१८ 
अच्य २२० उपनयन १५९, दुबारा १५९ 
अलाबु ११० उपनिषद्‌ ३५०५९ 
अवकीर्णी १६३ उपवास २९७ 
अचन्ति १४ उपाकम ९९ 
अवभ्ठथ १५०, ३२३, ३७७ उपाबूत्‌ १४ 
अश्व ३६१ उद्दनस २०५, इे५४ 
अश्वम्रेधष १५४, ३२३, २५८, ३७५ ऋष्‌ ३८२, ३०८ 
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ऋग्वेद ३७२, ३२९२ 

ऋण २७८ 

ऋतमृमती, कन्या ३६६, परनी ३६७ 

ऋत्विज ८२ 

ऐडादथ १०८ 

ऐशिक यज्ञ २४७८ 

जोकार ३७०, ३७२, ३७६, ३९४ 

अरफज॑ंघनि १८९ 

ओऔरस पुत्र १८४ 

कन्या अपरण ३६७ 

कपिज्लर ९६ 

कमण्डलु ३५ आदि 

कलिड्ध १४, १५ 

कश्यप १४५ 

कात्य २८ 

कानीन, अविवाहिता का पुत्र १८७ 

कापोता चृत्ति ३०४, ३१३, दे९२ 

कारस्कर प्रदेश १४ 

कारु ५९, ७१ 

कुककुट १२३, १२७ 

कुण्डयायिनायन ३०८ 

कुम्मीघान्य दे 

छुलुड़ ९७५ 

कुशीलक ७१ 

कुशो दुक ३८७ 

कुसीद्‌ ७० 

कूश्माण्ड १३९, १७६, ३५९, ३७८, ३९५९ 

कृरछू १५५, १७९, १९०, १७६, १९७, १९५९, 
३३४७, ३६९२ 


कृच्छातिकृष्छू १७८; इटय 

कृन्निम पुत्र १८७ 

कौद्दाली चृत्ति, ३०७, ३१० 

क्त्ता १२३, १२६ 

क्षन्निय १९, का वध दृण्ड १६३६६, उपनयन 
१९, बर्ण १२१, से कमण्डलु ४१, पत्नियाँ 

१२२, का पुन्र १२७, १२८, 

आपस्काल में २०१ 

चेन्नज १८६ 

खुर ९७ 


बोधायन-धर्मसूत्रम 


गड्भरा १३ 
गणिका ३२८ 
गान्धव १४१, १४४३ 
गायन्नी २०, २२६, ३७०, ३८० ३९३, ३९४ 
गाहँपत्य अग्नि १२०, २९५, ३०६ 
गूढज २८७ 
| गोमय ३८६, ३९१ 
| गोमून्न ३८६, ३९१, ३९७ 
गौ, दान ३२२, ३४६ 
गौतम १०, २०१ 
झीष्म १९ 
चक्रचर ३०३ 
चण्डाल १२३, १२६, २०० 
चतुश्मक्र १०८ 
चचमस ४७, ५७ 
चान्द्रायण १३४, १७५, १९७, १९९, ३४१ 
इ६२, ३८८ 
| चारण की पत्नी १९६ 
चिलिचिम, मत्य्य ९६ 
जगती २० 
जघन्यसंधेशी २२ 
जनक १९० 
तक्र ३८९ 
तप्तक्नच्छु १७७ 
तरत्समन्दीय २०८, ३७१ 
तित्तिर ९६ 
तिल ३६१, ३९५, ४०३ 
तीथ २२३, ३६० 
तुलापुमान ३८९ 
तोयाहार ३१८ 


द्श पूर्णमास.३६, ६०७ 
दासायण १०८ 


दार्वीहोम २४७८, ३७३ 


परिशिष्टम्‌ 


दीक्षणीया इृष्टि ७८ 

दी्घंसन्न ३९ 

दुगां ३७८ 

देवयज्ञ २४६ 

दव तीर्थ ४८, विवाह १४१ 

धर्म १, के द्वरा ७, न्याय व्यवहार में १३६, 
आपत्कालीन २०१, चार भेद्‌ २४८ 

भ्वा बृत्ति ३०७, ३१० 

नतकी १९६ 

नास्तिक ७२ 

नियोण १९९ 

निक्रति ११४, १६७ 

निवीत ४७ 

निषाद १२३ 

नृत्य २३ 

पश्चगव्य ३८७ 

पतनीय ३६५ 

पचसमानक ३१५ 

पञद्चनखा! ९५ 


परनी यजमान की ११६, गुरु की १५७, की 
रक्षा १९० 


परित्याग १९८ 

परिधा २१५ 

परिवित्त ३९६ 

परिषत्‌ ३ 

पर्यग्निकरण ३८ 

प्र ३६ 

पव्मान ११२ 

पचिन्रेष्टि १५, ३९४ 

पशु विक्रय ९, ग्राम्य ९३, हत्या का 
प्रायश्रित्त १३५, यज्ञ २४८ 

पाकयज्ञ ३७ 

पात्र, मिद्दी के ५४, खाँस के ११० 

पारदाव, शूद्धा का पुत्र १२५ 

पालनी दृक्षि ३०४, ३१४३. 

पावमानी श७५९, ३७८, ३९४, ३९५९ 

पिण्डोदक ७९ 

पिण्याक २९८ 

पिपीछिकामध्य चान्द्रायण ३४९ 
३१९ बौ ०्ध० 


४२५ 


| पितृयज्ञ २४६ 


पिज्य तीर्थ ७८ 

पिशाच २७ण 

पुण्डू प्रदेश १४ 

पुन्न, जयोनिज ८५, पुत्रिकापुन्न ३८४, क्रीत 
44, स्वयंदत्त १4८, निषाद १८८, 
पारशव १८९, पौनसंच १८८, भरण- 
पोषण १९१ ) 

पुनभ ३६७ 

पुनस्तोम १४, इेण८ 

उरुपसूक्त ३५९ 

पुरोहित १२९ 

पुल्कस ३२३, १२७ 

पेशाच विवाह १४२ 

परमापति २६१, ३५६, ४०५, ४०७, परमेष्टी 

छ 


अणव २२७, २३०, २८५७५, ३०१, ३०२ 
प्रवृत्ताशिन्‌ ३१८ 

प्रह्मद्‌ २७५५ 

प्राजापत्य १४०, ३८४, ३९३ 

प्राण २०९ 

आ्रणाग्नि २६८ 

प्राणायाम २२७, २२८, रे५३, ३६३, ३६८ 
प्रानून १४ 

प्रायणीय ३२ 

पृष्ठथा २८८ 

प्रेष्य ७१ 

बलि २०९ 

बहिष्पवमान ३ेण९ 

बुहृच्छिरस ९६ 

बृहरपति ३५७ 


| बौघायन ३७, ४२, ४७७, ३२५, ३३१ 


बह्मकूचे ३७३, ३९१ 
ब्रह्मचय १९५ 

बअ्रद्यायज्ञ २४७०, २४७ 
बह्यलोक २२३ 
अह्महत्या रेज८ 
ब्रह्महद्य १०८, २२८ 
ब्रह्मा, का स्थान ११९ 
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ब्रह्मान्वधान २८६ 
प्रह्मोदून ३०८ 


ब्राह्म, तीथ ४८, मुहुत्त ३५५, विवाह १४० 
ब्राह्मण, अवध्य १३२, उपनयन १९, ब्राह्मण | 
रण७, का घन ८२, दो नाम १४९; क्ृषि- | 
कम २०२, दण्ड १३२, वाणिज्य १७५ 
पंक्तिपावद २६९, ३७५०, वध का दण्ड 
१३३, संख्या २७६, की हत्या ३७०, 


। यतिचान्द्रायण ३८९ 

यम १६७, ४०४ 

| यझ्जुना १३ 

यवागू ३२६, ३३४ 

यातुधान २७५ 

यायावर २५९५, २८२, २५७, ३०३, ३०४, 
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